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प्राक्क्यन 


श्ट 


परम पिता परमात्मा कौ असीम अनुकम्पा से आज “श्री वेङ्टेहवर शताब्दि-पञ्चाङ्खः" 
जनता क समक्ष प्रस्तुत हो सका है । इसके निर्माण एवं मुद्रणादि कार्यो मे जो कठिनाइया उपस्थित हई 
हु, उनका वर्णन कर सकना कठिन है । इस कायं कौ महत्ता इसीसे परिक्षित है, कि वि्व-इतिहास मं 
यह प्रथम प्रयास है 1 आज तक किसी विद्वान्‌ अथवा संस्था ने इस महान्‌ कायं को सम्पादित नहं किया । 


. || पञ्चाद्धुः रचना कोडल के साथ हौ साथ दृढ निचय, स्वार्थत्याग, चित्त स्वास्थ्य, शरीर सम्पत्‌, स्वदेला- 


भिमान, दीघं आयु आदि अनेक सम्भावनाओं के होने पर हौ एसे कार्यो को पुति सम्भव हे । इसमे किये 
गये गणित सम्बन्धी अंकजाल को देखकर दिग्गज विद्वान्‌ भी विस्मय विमुग्ध हो रहे । एक वषं के पंचांग 
निर्माण मं गणित कर्ता को ५०००० पचास हजार कोष्ठकों से साक्षात्कार होता है । यदि साधारण भी 
भू हो जाय तो सम्पूणं गणित अशुद्ध हो जायगा । इस तरह एकं सौ वषं का पंचांग बनाने मं ५०००००० 
पचास लाख कोष्ठकों को रचना व गणना करनी होगी । इतना सब करने पर कवल पांच अङ्कः (तिथि 
वार, नक्षत्र, योग, करण ) ओर ग्रह्‌ स्पष्ट ही तयार होते हं । चन्द्रचार, ग्रहों कं राशि नक्षत्र चार, ब्रतो- 
त्सवादि, विवाह मुहूतं, दशाधिकारियों का निर्णय ओौर उनका फल, संक्रान्ति फल, कुण्डलो लेखन, ग्रहण 
गणित, पातगणित, गुर शुक्रादि कं उदयास्त गणित आदि किंतने ही महत्व के कायं शेष ही रह जाते हं । || 


श्री वेङ्कटेश्वर शताब्दि-पंचांग को गणित श्री सरस्वती पंचांग कार्यालय नवलगढ़ कं तत्वाव- || _ ` 
धान मं हुई है । मेरे सम्पादन तथा अनेक विद्वानों के कई दशाग्दियों कं परिश्रम का फल ही जनता क || 


समक्न आज प्रस्तुत है । म॒ञ्ञे हं है , कि इसका मुद्रण प्रकादान भारत विख्यात श्न वेङ्ुटेदवर घेस बम्बई | 
| 
| 
| 
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दारा हो रहा है। इस पंचांग को मुद्रित एवं प्रकाशित करते रहने का सर्वाधिकार भ्न वेड्कटडवर-प्रस, (= 
बम्बई को ही है, अतः कोई भी सज्जन इसको छाषने का दुराग्रह नहीं करेगे । | | 


वसत पञ्चमो, 
स, २०१८ 


११. 





प्रकाशकीय निवेदन 


ह ्‌ 
शी वेङुटेश्वर प्रंस कौ अवनौ रक्ष तेजी वरम्वरां र्ती है । शुकम प्रन्यों कौ अवने प्रयासं 
द्वारा सर्वसाधारण के लिये सुलभ कर देना इस संस्था का सदेव ही लक्ष्य रहा है । इस सदुदेश्य के लियं 


९१ वर्षो से निरन्तर प्रयत्नशील रहते हुये अब तक लगभग तीन सहस्र भ्रकाशन सत्साहित्यानुरागी जनों 
के समक्ष भ्रस्तुत किये जा चकं हे । “शताब्दि पञ्चाङ्ध'' का प्रकाशन भी इस विचारसरणि का अयनं 


ठंग का एक अनोखा प्रयास है । अपने कृपालु ग्राहकों से हम आज्ञा रखते हं, कि जिस प्रकार अब तक ` 


हमारे ्रकाङानों को आदर देते रहे हे, उसी तरह प्रस्तुत “शरौ वेङ्कःटेहवर इताब्दि-पञ्चाङ्क को भी 
आदर घ्रदान करते हये हमे सतत प्रोत्साहित करतं रहने की कृपा करेगे \ 


चवंघ्रथम भगवान्‌ शी बेङटेशजी कं चरणारविन्दो भं हम नतमस्तक हं, लिनको असीम 

| अनकम्पा से यह दलंभ कृति प्रकाशित करना सम्भव हो सका है 1 तदनन्तर नवलगढ निवासी भोयुत्‌ 
| प॑. ईहवर दत्तजी शर्मा-जिनके सुयोग्य सम्पादकत्व मं इस पञ्चाङ्धः को गणित को गई है- व “श्री 
| संरस्वतो पञ्चाङधः कार्यालय "" नवलगढ़ के विद्वान्‌ ज्योतिविदो-जिन को अथक लगन से शताग्दि पञ्चाद्धः 
को गणित का जटिक कायं सम्पन्न हो सका- को तथा उन सभौ को जिनका सहयोग इस कायं मे भिला 


है, हम हादिक धन्यवाद देते हें । 


५५ श्री सरस्वती पञ्चाद्धः कार्यालय ” नवलगढ़ क प्रति हम अपना आभार प्रकट करते हं 
जिन्होनि इस हाताब्दि-पञ्चाद्कः को प्रकाशित व विक्रय करने कं सर्वाधिकार सदेव के चयि हमें दे कर 
इसको प्रकाशित करने का शुभ-अवसर प्रदान किया । 


भवदीय 


खेमराज श्रीकृष्णदास 
| | अध्यक्ष :- श्रौ वेङ्कटेश्वर प्रेस 
| :. "७ वीं खेतवाडी, बम्बई नं ४ 









| सूचना 
| शताब्दि पंचांग की गणित नवलगढ़ (राजस्थान) के (अक्षांश २७/४५) 
| (रखांश ७५.१ पलभा ६/१९) के आधार पर की गई है । कृपया पाठक नोट करे । 


।। 
अ भी मणीषी 
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प० श्री हरिरामात्मज ईश्वरदत्त शमां नवरुगड ( राजस्थान ) 


धर्मशाख, कमकाण्ड एवं ज्योतिषश्ाल सिद्धान्तज्ञ भारतविरूयात पञ्चाङ्गकता- 


ऋच, = 


बा्येते-( १) पं० ईश्वरदत्त शर्मा; (२) इनके प्रधानशिभ्य - पंर बशीधर शर्मा ( स्विमारल। ) 
भैर ठतीय पुत्र चि. जगदीशप्रसाद्‌ शर्मा. ॑ 





पञ्चाङ्ग सं्बधी ज्ञातव्य बातें 
विद्वज्जनो को विदित ही है कि सूक्ष्म वेधयंत्रो से प्रत्यज्ञ वेघ द्वारा दुग्गणितक्ययुक्त॒ सिद्धांत 
बनाने पर भी समय के भेद तथा काल गति से ग्रहों कं गणित मे थोड़ा २ अन्तर पड़ ही जाता है । जिसको 
यथा समय ज्यौतिषतत्वज्ञ विद्वान्‌ ठीक दुक्तुल्य करते आयं हं । जिनके नाम गणे दैवज्ञ लिखते ह - 
ब्रह्माचा्यंवसिष्ठकङ्यपमुखयंत्खेटकर्मोदितं, 
 तंत्तत्कालजमेव तथ्यमथतद्‌भूरीक्षणेऽभूत्डलथं ॥ 
. भ्रापातोऽयमयासुरः कतयुगान्तेऽकर्त्स्फुयात्तोषितात्‌, 
तच्चास्ति स्म कलौ तु सांतरमथाऽभृच्चाच् पाराडारम्‌ ।। १ ।, 
. - तजृज्ञात्वार्यं भटः चिल बहुतिथः कालेऽकरोत्पस्फुटम्‌, 
तत्सस्तं किल दर्गसिहमिहिराचैस्तलिवद्धं स्फुटम्‌ १ 
` तच्चाभृच्छिथिलतुजिष्णुतनयेनाकारिवेवात्स्फुटम्‌, 
` ब्रह्मोक्त्याभितमेतदप्यय बहौकालेऽभवत्सान्तरम्‌ ।! २ ॥ 
श्रीकेशवः स्फुटतरं कृतवान्हि सोौरार्यांसन्नमेतदपि शष्ट ६० मिते गतेब्दे । 
` दृष्ट्वाइलयं किमपि तत्तनयोगणेशः स्पष्टं यथाह्यङत द्ग्यणितेक्यमत्र ।\ ३ ॥१ 
सवसे पीछे इस गणित के परिदोधनकर्ता ग्रहलाघव ग्रंथकार गणे दंवज्ञ हुए । उनको भो आज 
करीव ४५० वषै हो गये । अतः गणे देवज्ञकृत ग्रहलाघव का गणित भी सांतरित हो गया है । ग्रहण कं स्प 
मोक्षकाल में दो तीन घटी, तथा करई ग्रहो मे २४ अंशो का ओर गुरु रुक कं उदयास्त मे दिनों का एवं तिथियों 
मे १५-१६ घटी तक का अंतर प्रत्यक्ष देखा जाता है इसख्िये वेकटेश बापु शास्त्री केतकर ने -वेषद्रारा 
ग्रहलछाघव के गणित को दुक्यप्रत्यय मं-अत्यत शिथिर देखकर दुक्तुल्य ग्रहसाधन कं लिय, केतकी 
( नतन ग्रहलाघव ) ग्रंथ की रचना की जिसकं प्रारम्भ में ही आप छ्िलते ह- ¦ 
श्रीमद्गणेशरचितं  ग्रहलाघवाख्यं भमण्डलेविजयतेकरणं तथापि । 
दुक्प्तययऽतिक्षियिलं समभूदिदानीं सद्रषसिद्ध गणितं रचयामि तस्मात्‌ । 
वेध यत्रो द्वारा संशोधन कौ विधि सभी पूर्वाचरयों ने अपने २ प्रथो में छिखी है कितु यह कायं राज्य 
की सहायता से ही सुकर है । जसे आचायं छिखते ह- । 
विष्वाग्रहान्संततमत्र धोरास्तत्स्थानर्पाक्तिच विचायतेवाम्‌ । 
पातोच्च कन्द्र च्युति मध्य भोगान्दारास्तथा मध्यगतीरवापुः ॥ १ ॥। 
वेधादयतः सिदिरभृत्पुरास्य शास्त्रस्य तत्दाद्धिपरीकषणं च । 
` वेधादिनाकर्तमलक्यमस्माद्रेधक्तिया भषवरेः सुरक्षया: ॥\.२.॥.. 
“ सद्रेधजशाकां निजराजधान्यां नभहचराणामवत्ोकनाथम्‌ । 
संस्थाप्य तस्मिहच नियोजनोया विद्द्रा वेधविधिप्रवीणाः ।\ ३ ॥ 
यन्त्ररमूल्येनिशि वा दिवा वा विलोक्य याम्यो्तरल्घनानि ॥ 
नभः सदां दुग्यगणितंक्य भेदान्पटे लिखित्वा विदधीत नित्यस्‌ ।। ४ ।। 
अग्रे यदा -द्ग्गऽणितांतरं स्याच्छनेः शनेदचोपचितं यदा वे । 
तत्कारणानि कमो विचायं प्रथान्पटिष्ठाः परिक्ोधयेयुः ।। ५ ॥ 







क न्य 





= न होते हए भी हमारे भारत से परमोयोगी प° सुघाकरजी द्विवेदी, पं ° बापुदेव शास्त्री, 
पृऽ करोपन्त छत्रे, प° लोकमान्य तिलक, पं० वेंकटेरावापु कंतकर पं° श्रीपाद कोल्हटकर, जयपुर रा० 
ज्यो- पं कंदारनाथजी प्रभृति विद्वानों ने वेध हारा गणित शुद्ध करकं कई एक ग्रंथ बना दिये है जोकि ठीक 
दुक्तुल्य हं, पचाङ्खो का गणित दुक्तुल्य होना ही श्रेष्ठ ओर शास्त्रसम्मत है यथा- 
यानाविगाहोत्सवजातकादौ खेटः स्फुटेरेव फलस्फुटत्वम्‌ । 
स्यात्प्रोच्यते तेन नभश्चराणां स्कुटक्रिया द्ग्गणितेक्यकृदया ( लि. क्लि. ) 
यस्मिन्‌ पल्ल येन काङे दृषूयते गणितेक्यकस्‌ । तेन पक्षे ते कार्था ग्रहास्तत्समयोद्भवाः (ब. सि.) 
तेभ्यः स्यादग्रहणादि दुक्सममिमं प्रोक्ता भया सा तिथिः । 
ग्राह्या सङ्कल-धम-निणयाविधावेषा यतो दक्समा ( ति. पच. ) 
मनिः प्रणीते मनूजेः क्वचिच्चेददृश्यतेऽन्तरम्‌ । तदा तदेव संसाध्यं न कार्यं सखर्वसन्यथा (चि. घु.) 
संसोध्यः स्पष्टतरं बीजं नलिकादि य॑त्रेम्यः । तत्संस्कृत ग्रहेस्यः कर्तव्यौ निर्गखादेलौ (ब. सि.) 
उपरोक्त वाक्यानुसार सूक्ष्मद्र्य गणित ही शुद्ध प्राचीन गणित है ओर वही धार्मिक मृहूर्तादि कार्यो 
मे उपयुक्त है ) 
भारत सरकारने भी इसी गणित को मान्यता दे दी है तथा भारत कं अन्य भागों मे भी एसे द्क्तुल्य 
पंचांग बनने लगे हं जसे जन्मभूमि बम्बई, वृहन्ममहाराष्ट्‌ पंचांग ( म. प्र. ) बापुदेव शास्त्री काली, भारत | 


सरकार का राष्टीय पचांग, सदेश प्रत्यक्ष पंचांग अहमदाबाद, विरवविजय देहली, चन्द्रिका पंचांग बम्बई 
बंगला पंजी कलकत्ता आदि । 


कु सज्जन तिथिमान को अद्द्य व अप्रत्यक्ष मानकर इस समय भी अप्रत्यक्ष स्थूरुगणित को | 
दिव्यदृष्टि का आषंगणित बतलाकर मकरंद ग्रहलाघव सू्येसिद्धांत करण कुतूहल जयविनोद ब्रह्यसिद्धात । 
आदि ग्रंथो से पंचांग बनाते है । यह्‌ उनका दुराग्रह मात्र है । क्योकि आचार्यो ने पहर ही भावी अन्तर को 
दुक्युल्य बनाने कं लिये आदेश ओर उसकी विधि किखदी है । अतः उनके अदेशानसार यत्रो दारा द्क्तुल्य | 
गणित न कर च्या जावे तब तकं उसे शुद्ध प्राचीन आषंगणित कहना ही असंगत है । | 
उपरोक्त दिव्यदुष्टि कं आषेसिद्धांतों से बने पंचांगो मे परस्पर बहुत अन्तर देखा जाता है । इस | 
भ्रकार महषियों को दिव्यदृष्टि के गणित में परस्पर ग्रहचारादि में महिनो का अन्तर दिखाना महषियों कौ | 
दिव्यदुष्टि एवं उनकं ज्ञान को अपूणं सिद्ध करके, उनका उपहास एवं अपमान करना है । 
सूयं चन्द्रमा कं १२ अंशात्मक पूर्वापर सरलान्तर का मान ही तो एक तिथि का मान है, वही वराह । 
पुराण में स्पष्ट कहते हं यथा - 
यदा तौ मिकितौ स्याताममावस्या तदाभवत्‌ । यदा हादह्भागानामंतरं स्यात्तयो (चं. सू.) दयोः ।। 
श्रतिपन्नाम सा प्रोक्ता तदंते विधुदहनम्‌ । भागद्रादशकेनेव प्रत्यहं हि तिथिर्भवेत्‌ ।। 
सृष्टुः पुरा वेद चल्ष्ज्यातिः शास्त्रं मयादभुतं । ततः सूर्यश्च मुनयः स्वं स्वं सिद्धान्तमूचिरे ॥। 
यस्मिन्देशे यदा काके यखत्सिद्धांतमागतः । उदयास्तो ग्रहाणां च ग्रहणं चन्द्र युर्थयोः । 
विधोविलोकनं वापि भवेत्तत्पक्षमाध्रितः 1 इष्टकाङे स्फुटौ कृत्वा चन्द्र सूर्य प्रयत्नतः । 
तिथिमासादयकुर्वाति नान्यथा तु कदाचन । 





ु इत्यादि-उपरोक्त वाक्यों से स्पष्ट है कि सूर्यं चन्द्रमा को दुक्तुल्य स्पष्ट करके दुक्तुल्य तिचि इारा 
| ही धर्मलास्व का निणय करना शास्त्र सम्मत है । स्थूरुगणित कं पचो कौ तिथियों मे १५- १६ घटी तक 


| का अन्तर वेघ द्वारा प्रत्यक्ष देवा जाता दै । अतः- 
कि तेनापि सुवर्णेन कर्णंघातं करोति यत्‌ । तया {कि तेन शास्त्रेण यन्न ब्रत्यक्षतः फुटम्‌ ।। 
वुरागनित्येव न क्षाधु सर्वं नचापि सवं नवनित्यवद्यन्‌ 
सन्तः धरीकष्यान्यतरद्भजंते ढः पर प्रत्ययनेयवृद्धि : ॥; 
ं उपरोक्त आषं सूक्तियों के अनुसार जयपुर ज्योतिष यन्त्राल्व द्वारा वारम्बार प्रत्यलानुभव करके 
| वेधसिद्धसूषक्ष्मद्रय ( शुद्ध प्राचीन ) गणित से श्री सरस्वती पंचांग को तयार कर विद्वानों की सेवा यें सम- 


| पेण क्रिया जाता है । 
| उत्तर भारत राजस्थान भे यही एक एसा पंचांग है जो जयपुर ज्यौतिष यन्त्राख्यं के यन्त्रौँ हारा 


। अपने गणित की सत्यता प्रत्यक्ष दिखाने में समथं हँ - 
(१) संवत्‌ २००१ से २०१५ तक - तिथ्यादि ( तिथि नक्षत्र योग एवं चन्द्रमा) गणित ग्रह 
लाघवं सं की हुई है । उसके वाद सं० २०१६ से सुक्ष्म गणित्त { केतकी ) से कयि ययेह । 
(२) सं. २००१ सें २०२० तकं पंक्ति का प्रथम सूयं सौरयपक्षी दै, ओर अन्तिम दृक्पक्ष से है। 
२०२१ से २१०० तक पंक्तिस्थ प्रथम सूयं द्वपक्षीय, तथा अन्तिम सौर पक्षीय है । | 
| (३) सं. २००१ से २०५० तक अंग्रेजी तारीखे राष्ट्रीय (हिन्दी) ओर मृसरमानी तारीखों से 
| पहले दीगई हँ । २०५१ सें इनके बाद मं ( चन्द्रमासे पुवं ) हें । पाठक ध्यान रखकर षडे । 
| (४) सं. २०२० में दुर्य गणित से कातिक ही क्षय ओर कातिक ही अधिक मास हं। स्थूल 


| गणित से आदिवन अधिक ओर मागंीषं क्षय आता है ! 
पफ संशोधन भें कुछ भले रह गई हँ । महत्व पूणं अशुद्धियों को शुद्धिपत्र में यथा संभव सुधारने 


| का यत्न किया है । फिर भी गरतियां रह ही गई हँ । पाठको से प्रार्थना हैकि वें उन्हं सुधार 
| कर पड । 





गच्छतः स्खलनं श्वापि भवत्येव परमादतः । 
हसन्ति दुजनास्तत्र समादधति साधवः ।। 


विदुषांवशंवदः ~ संपादक 


सुखना- सं- २०१७ से २०२० तक भारतीय दिनाक 


मुद्रित नहीं हुये है । अत उनकी ताकिका 
अन्तमं दी गरईहै। ` 
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आश्विन शुुपक्ष, संवत्‌ २०७५. शाकः १९४०, 

अक्टूबर २०१८ 

ता. त्रत - उत्सव 

१५ सरस्वती आवाहनं मूलमे 


---- 


श्रीदेकूटेऽखर शताब्दि पञ्चाङ्ग के कुछ दषो मे निम्नांकित प्रसंग यथा स्थान निदेशित करने से रह गये दँ जो यहा दिये जा रहे हैं । 


१६ भद्रकाली अवतार, सरस्वती पूजनं पू.षाभे 
१७ महाष्टमी, शसरादि पूजा, बलीदानं उ.षामभे 
१८ पटाभिषेक, सरस्वती विसर्जनं श्रवणे 

१९ विजया १०, शमीपूजा 


आन्विन शुद्ुपक्ष, संवत्‌ २०७६, शाकः १९४१, 
अक्टूवर २०१९ 
ता. व्रत ~ उत्सव 
५ सररवती आवाहनं मूलभे, भद्रकाली अवतार 
६ महाष्टमी, सरस्वती पूजनं पू.षाभे 
७ शस्रादि पूजा, बलीदानं उ.षामे 
८ विजया १०. शमीपूजा, पट्टाभिषेक 
सरस्वती विसर्जनं श्रवणे 


दि.-आग्विन श्४५९, संवस्‌ २०७७, शाकः १९४२, 
अक्दूवर २०२० 

ता. तरद - उत्सव 

२५ सरस्वती आवाहनं मूलभे 


| २२ सरस्वती पूजनं पू.षाभे 


२३ भटदकाली अवतार, महाष्टमी, बलीदानं उ.षाभे 
२४५ सरस्वती विसर्जनं श्रवणे 


२५ पट्टाभिषेक, शस्रादि पूजा, विजया १०, शमीपूजा 


आन्विन शुद्ृपक्ष, संवत्‌ २०७८, शाकः १९४३. 
अक्टूबर २०२१ | 
ता. व्रत - उत्सव 
१२ सरस्वती आवाहनं मूलमे, भद्रकाली अवतार, 
१३ महाष्टमी, सरस्वती पजनं पू.षाभे 
१४ शादि पूजा, वलीदानं उ.षाभे 
१५ विजया १०, शमीपूजा, पट्टाभिषेक 
सरस्वती विसर्जनं श्रवणे 


आश्विन शुदपक्ष, संवत्‌ २०७९, शाकः १९४४, 

अक्टूबर २०२२ 

ता. व्रत - उत्सव 

२ सरस्वती आंवाहनं मूलभे, भद्रकाली अवतार 

३ महाष्टमी, सररवती पूजनं पू.षाभे 

४ विजया १०, शमीपूजा, शसरादि पूजा, 
बलीदानं उ.षाभे 


५ पट्टाभिषेक, सरस्वती विसर्जनं श्रवणे 


आश्विन शुद्धपक्ष, संवत्‌ २०८०, शाकः १९४५. 
अक्टूबर २०२३ 

ता. व्रत - उत्सव 

२० सरस्वती आवाहनं मूलभे 

२१ भद्रकाली अवतार, सरस्वती पूजनं पू.षाभे 
२२ महाष्टमी, बलीदानं उ.षाभे 

२३ शस्रादि पूजा, सरस्वती विसर्जनं श्रवणे 

२४ पटाभिषेक, विजया १०, शमीपूजा 


आग्विन शुदुपक्ष, संवत्‌ २०८१, राकः १९४६, 
अक्टूबर २०२४ 
ता. व्रत - उत्सव 

९ सरस्वती आवाहनं मूलभे 

१० भद्रकाली अवतार, सरस्वती पूजनं पू.षाभे 
११ महाष्टमी, शसरादि पूजा, बलीदानं उ.षाभे 
१२ विजया १०, शमीपूजा, पट्टाभिषेक, 

सरस्वती विसर्जनं श्रवणे 




















































आच्विन शुद्ुपक्ष, संवत्‌ २०८२, शाकः १९४७, 
सितंवर-अक्टूवर २०२५ 
ता. व्रत - उत्सव 
२९ सरस्वती आवाहनं मूलमे, भद्रकाली अवतार 
३० महाष्टमी, सरस्वती पूजनं पू.षाभे 

१ शस्रादि पूजा, वलीदानं उ.षामे 

२ विजया १५, शमीपूजा, पदटानिषेक, 

सरस्वती विसर्जनं श्रवणे 


आग्विन शुद्धपक्ष, संवत्‌ २०८३, गाकः १९४८, 

अक्टूबर २०२६ 

ता. त्रत - उत्सव 

१७ सरस्वती आवाहनं मूलमे 

१८ भद्रकाली अवतार, सरस्वती पूजनं पू.षामे 

१९ महाष्टमी, शादि पूजा, वलीदानं उ.षामै 

२० विजया १०, शमीपूजा, पट्ानिषेक, 
सरस्वती विसर्जनं श्रवणे 


आन्विन शुद्धपक्ष, संवत्‌ २०८४, शाकः १९४९. 
अक्टूबर २०२७ 
ता. त्रत - उत्सव 

६ सरस्वती आवाहनं मूलमे 

७ भद्रकाली अवतारः, 

सरस्वती पूजनं पू.षामे, महाद्टमी 

८ शसरादि पूजा , बलीदानं उ.षामे 

९ विजया १०, शमीपूजा 

१० पट्टाभिषेक, सरस्वती वित्तर्जनं श्रवणे 





















आश्विन शुद्पक्ष, संवत्‌ २०८५, शाकः १९५०, 

सितंबर २०२८ 

ता. व्रत - उत्सव 

२५ सरस्वती आवाहनं मूलमे, 
भद्रकाली अवतार, महाष्टमी 

२६ सरस्वती पूजनं पू.षामे 

२७ विजया १०, शमीपूजा, शसरादि पूजा, 
बलीदानं उ.षामे 

२८ पट्ाभिषेक, सरस्वती विसर्जनं श्रवणे 

























आन्विन शुद्पक्ष, संवत्‌ २०८६. शाकः १९५१ 

अक्टूबर २०२९ 

ता. व्रत - उत्सव 

१३ सरस्वती आवाहनं मूलभे 

१४ भद्रकाली अवतार, 
सरस्वती पूजनं पू.षाभे, महाटमी 

१५ शसरादि पूजा, बलीदानं उ.षाभे 

१६ विजया १०, शमीपूजा, पट्टाभिषेक, 
सरस्वती विसर्जनं श्रवणे 


आन्विन शु्पक्ष, संवत्‌ २०८७, शाकः १९५२ 
अक्टूबर २०३० ` 
ता. व्रत - उत्सव 
३ सरस्वती आवाहनं मूलभे, भद्रकाली अवतार 
४ महाष्टमी, सरस्वती पूजनं पू.षामे 
५ शादि पूजा, बलीदानं -उ.षाभे 
६ विजया १०, शमीपूजा, पट्टाभिषेकः, 
सरस्वती विसर्जनं श्रवणे 


आश्विन शुदुपक्ष, संवत्‌ २०८८, शाकः १९५३, 
अक्टूबर २०३१ 

ता. व्रत ~ उत्सव 

२१ सरस्वती आवाहनं मूलभे 
२२ सरस्वती पूजनं पू.षाभे 









२३ भद्रकाली अवतार, महाहटमी. वत्तीदानं उ.षामै 
२४ सरस्वती विसर्जनं श्रवणे, शादि पूजा 
२५ विजया १०, शमीपूजा, पट्वानिषैक 


आन्िन शुद्धपक्ष, संवत्‌ २०८९. शाकः 5९५४, 
अक्टूबर २०३२ 
ता. त्रत - उत्सव 
११ सरस्वती आवाहनं मूकमे, भद्रकाल्यै अवतार 
१२ महा्टमी, सरस्वती पूजनं पृ.षाभे 
१३ शच्रादि पूजा, बलीदानं उ.षामे 
१४ विजया १०, शमीपूजा, पट्ामिषेक, 
सरस्वती विसर्जनं श्रवणे 
आच्िन शुद्धपक्ष, संवत्‌ २०९०, राकः १९५५, 
अक्टूबर २०३३ 
ता. व्रत ~ उत्सव 
4 सरस्वती आवाहनं मूल्मे, भद्रकाली अवतार 
२ महा्टमी, सरस्वती पूजनं पू.षाभे, 
रच्रादि पूजा, बल्ीदानं उ.षामे 
३ विजया १०, शमीपूजा, पट्ासिषेक, 
सरस्वती विसर्जनं श्रवणे 
आग्विन शुद्धपक्ष, संवत्‌ २०९१. राकः १९५६. 
अक्टूबर २०३४ 
ता. व्रत - उत्सव 
१८ सरस्वती आवाहनं मूलमे 
१९ सरस्वती पूजनं पू.षाभे 
२० भद्रकाली अवतार, महष्टमी 
२१ शस्रादि पूजा, वलशीदानं उ.षामे 
२२ विजया १०, -शनीपूजा, पट्धाभिषेक, 
सरस्वती विसर्जनं श्रवणे 
























आश्विन शुद्ुपक्ष, संवत्‌ २०९२, शाकः १९५७, 
अक्टूबर २०३५ 

ता. व्रत - उत्सव 

८ सरस्वती आवाहनं मूले 

९ भद्रकाली अवतार, 

सरस्वती पूजनं पू.षाभे, महा्टमी 

१० श्रादि पूजा, बलीदानं उ.षाभे 
११ विजया १०. शमीपूजा 
१२ पटाभिषेक, सरस्वती विसर्जनं श्रवणे 


आश्विन शुद्रुपक्ष, संवत्‌ २०९३. शाकः १९५८, 

सितंवर २०३६ 

ता. व्रत - उत्सव 

२६ सरस्वती आवाहनं मूलभे 

२७ भद्रकाली अवतार, 
सरस्वती पूजनं पू.षामे. महाष्टमी 

२८ शखादि पूजा. बलीदानं उ.षाभे 

२९ विजया १०, शमीपूजा, पट्ाभिषेकः, 
सरस्वती विसर्जनं श्रवणे 


आश्विन शुदुपक्ष, संवत्‌ २०९४, शाकः १९५९, 
अक्टूबर २०३७ 

ता. व्रत - उत्सव 

१४ सरस्वती आवाहनं मूल्भे 

१५ सरस्वती पूजनं पू.षाभे, भद्रकाली अवतार 
१६ महाष्टमी, शसखादि पूजा. बलीदानं उ.षाभे 

- १७ पटाभिषेक. सरस्वती विसर्जनं श्रवणे 

१८ विजया १०. शमीपूजा 














आन्विन रुद्धपश्च, संवत्‌ २०९५. शाकः १९६०, 

अक्टूबर २०३८ 

ता. व्रत ~ उत्सव 

४ सरस्वती आवाहनं मूलम 

५ भद्रकाली अवतार, 
सरस्वती पूजनं पू.षामे. महटनी 

६ शचखादि पूजा, वत्तीदानं उ.षाने 

७ विजया १०, शमीपूजा, पद्रारिषैकः, 
सरस्वती दिसर्जनं श्रवणे 


दि.-आग्विन शुद्धपक्ष, संवत्‌ २०९६. शाकः १९६१. 
अक्टूबर २०३९ 
ता. त्रत - उत्सव 
२२ सरस्वत आवाहनं मूलम 
२३ सरस्वती पूजनं पू.षामे 
२४ भद्रकाली अवतार, ' 
वल्त़ीदानं उ.षामे, महादटमी 
२५ शखादि पूजा, सरस्वती विसर्जनं श्रवणे 
२६ विजया १०. शमीपूजा, पट्धानिषैक 


आन्विन शुद्धपक्ष, संदत्‌ २०३७, राकः १९६२. 

अक्टूबर २०४० 

ता. व्रत - उत्सव 

१२ सरस्वती आवाहनं मूलम 

१३ भद्रकाल्ती अवतार, 
सरस्वती पूजनं प्‌.षाभे, मडाष्टमी 

१४ शसख्रादि पूजा, वत्तीदानं उ.षामे 

२५ दिजया १०, शमीपूजा, पड़ाभिषेक, 
सरस्वती विसर्जनं 


आन्विन शुद्पश्न, संवत्‌ २०९८, शाकः १९६३, 
अक्टूबर २०४१ 
ता. त्रत - उत्सव 
२ सरस्वती आवाहनं मूत्मे, भद्रकाली अवतार 
3 महाटमी, सरस्वती पूजनं पू.षामे 
४ शखादि पूजा, बलीदानं उ.षाभे 
५ विजया १०. शमीपूजा, पट्ाभिषेक, 
सरस्वती विसर्जनं श्रवणे 


आन्विन शुद्ुपक्ष, संवत्‌ २०९९. शाकः १९६४, 
अक्टूबर २०४२ 

ता. व्रत - उत्सव 

२० सरस्वती आवाहनं मूलभे 

२१ भद्रकाली अवतार, सरस्वती पूजनं पू. ष्मभे 
२२ महाष्टमी, बलीदानं उ.षामे 

२३ सरस्वती विसर्जनं श्रवणे. शसादि पूजा 

२४ विजया १०, शमीपूजा, पट्ामिषेक 


आश्विन शुदुपक्ष, संवत्‌ २१००, शाकः १९६५. 


अक्टूबर २०४३. 
ता. व्रत - उत्सव 


१० सरस्वती आवाहनं मूलभे 
११ भद्रकाली अवतार 
सरस्वती पूजनं पू.षाभे, महाष्टमी 
१२ शखादि पूजा, बलीदानं उ.षामे 
१३ विजया १०. शमीपूजा, पटाभिषेक, 
सरस्वती विसर्जनं श्रवणे 



















क =" ~ कवग 1 कन्यका 


[६०६ ४०७०७ ०४९. ४०६।९०९२ ५९7 ! (८४० ८० (०2 2११२।२०- ० ५७ सि ॐ! ५।३।०६।०16 ५४0 ६६३१४ 
| धि ४ ८४0 ९५५ ०५७४ ८.७ ५९ 
५४४ ०५।०४९६७५ ९१११०५४० | 1" । ५४६ 0५४ ॥ ४०४५४ ५१ | 
|| ८०६ । 2०६ । ९०९०) २(५,५।१४ | -८४०६ । २२०1 22 ५४ 28 ६५। 
| ६ £ (9॥> 9 147 2४ | ९ ९8 0५८५०? । ७३९।॥५ २८ | 
|| । <>. ६।.६६। & ६। € ६। £ 8 । -६ ६ | ५००४ ०६।९।७1१18 ६1 1010 ६८१ 218 । 
। &५ ‰ ४६४४ 9 & ४ ४५2 । २५८ ६4४ | । 1५६ >> & -ध 2 "६ 25 3 || 
|| ८४ ६1४ ‰& ५८५1४ ८ ३> ८ ४ । २७। ४ | श्छ "2 च "2 4 ६ £ "2 "2 ४ - 
|| ५ ‰ 11४: (& टे ५ ४९ । २० ५५९ | &८ । "हे "ह ^ -:1012 :0६८ 2101819४ | 
|| -५4€ ‰ (८28 (£ & ०।६ ४४ ६६ 1९ 1५2 8 | ०६०१६ ॥ 1०२१६ । ६।९। ९१६ ५१।६६४ | 
|| 2५ ६८ 1५8 > ५1५६ २८£ २५४ @४ ४ | ०1911 29.04 १.४ "४ 2 ? -‰ ‰ | 
|| 2५ ५।१ ४ 4९ ५५४ & 2 ‰ ५७५१ | "६ 19 "1 19 "४ “01४ "ह "4 "४ | 
| ००५०४ ५०००४ 3 २२०१२५2६ | -0 -# > 
||ह. इथ ६८८ | ४ २४६ 
|| 4090 ६५९ £ “2 "4 "€ 26 "४9 {४४ 52 "5 | "5 "3 ० &6/ 
|| 2०1६।६1।५६ ०४६४०१०४ । ४ (ट ४४ ६६९६४ | 
|| ६५1०1 ३।8।६।४1 22 ५१०५2 न | ˆ ०८९ "> ^ 4 2५१ 
"# "४ £ {£ "धु; "८ ६३ [&) १5 "2 -४ | -2 4 


| क 1 ५ ०५ 20 25 ॥ ६ £ ॥ 
2 2 ४ द धदु$ 2 "६.2 । | ४ ०1५५ 0४ ४ 
(५ ५ £ (<| ५८।६५ | {1० ६।३।५।०।४।४1९।४ & 21241 


। ह 11 
|| < 1६ 1८# #& 202] "9 2 5 £ 51 


1 &0 4४ । < ४। ¢ ४। ६ । # > । ६8 (४2 | 
। £ ३।८।५।। २1४2 । ४ "ध "४ ¢ "09 "2 "६ 4४ >> 
। "4 2 । ६ ३॥ "4 2 । ‰ ६ "4010216 ७७४ 
४६४४ ..९5 0 £ 0 2.६.८८2 "2 १5 


0  । ९०0 ४ ¢ &५6 | 9 | ४ | न 
21 ५४ {८1 1४} ¢ 1#॥ "4 ˆ "¢ ) 2 ६४५ 2 25 १10 


| 
॥ 


~+ © इ 
1.1. 11 








62६ 
| 
न 
11 












व्ल 5 1४: १० ६९ ०7 ध र 
० "प्लु > ५९5 *४६ ०७ *६ ॐ 2 1 








तछ््मे ६२ ०12 ०००८ लिः ४ 
0 "1 *&| -9 ६9 9 £? "€ "2 "£ ९ # | * 
। ८४२६ ॥ = 4- 
(= 21४ ५४/५४ । €| २ ॥ “0 ४ 5 
^ 1 2 90 -2 "ऽ ००८८७ ६ &४ ०।११।४ 
01५५॥ ४०८ 0002216 -& {0४ । €"? (€ 
। ४५ 9६ १६ "8 "+ 145 5 "28 ४ ८? 2 $ $ 
५१६ ॥ ६९।४ =>1619 ^ ॥*४| 9 18 26 1०1|॥४ 

12 ९ ०५ ०१० १९५८ । ५० ७६ 
"° 8 -५७। १६ ˆ "६ ७ £; "9६४२४? 2 *६ "यऽ 
१९५ ५५] 21५ -1010-9 2010049 12 118 
। # £ > ५ 1५९ 90 916 -।४५।४ 
॑ ४५४ ॥ -25 -‰ 2 9 "58 "? 
४ "६५ च श्च ४८४ 10903 । €४४ 
४. म 2 ~ 












(३) 








7 

८ 
2 
॥: 








































-2 ह ॥१५६ ४ १ *2 * 1 5 
९५२५०६४ € ६ ४ 9 *# ` 



















"४ "£ "८ "0 > "44 -@ 10913 
०8 "25 "1४४ 9 हे £ 2 


। # ५ ५ 4 ५ | ५५ | 103 ४, 
2 2(4 ८५६४ "६४६ ६४ "5 | 2.8) ५८४४ || ५५१५६ 4 ६ 





| 14/13 









कक्कर छक्का 9 
कि अ) क क 


भजः कत क = 


॥ 8 = य = 


| । ०५५४ ९१०५५१४ ।५८)४ ६४४ २७४ ९४७१1) । : ४ ६ त 
। 





| , ४ गिण धवि लान थया १७१ कय ४ ना ४ ६५० | ००१ अपु = | 
12.1.18. 111 1 71 104 ।८1४ |= 249 | 
।७९> । ८९) ५५०९ (१ ९ (> ०0 ५1 ०] ५1२६ । ६।५,६-५ 01६ । ५-घ४ ८ । ५५१६] > १ ।12५ह८ 2 "९.४ -&४ ^| "9 "4४ 
४४४ 1 पर "3६१ "६ गो "णो ४.६ । शुषि) । ६" ४ "9 "४ हा 99४ ।1५०  (22 २५।५।३।०६।१६।०६६।४ 21 2 ॥८॥ 
पन (२८५ हुक । धुग्‌ |, [ ए 6८ © ६१४५ ह प्रन 1 7 ३।३५।६१।१।११ 
ए पिदधति | | ४ पमे किण षि शथे श ध ६५०१९ 01४६ | त | 4४ 116 9 ७४ 8९४८ 
वषेधापव्धासी इवय | ~ ४ ५४ 22 198 ( ४४) + 1०2 | (त | 12111 120४ ९०। 2१०६-४ | १#131०॥* ४ ॥*५४ ९ ५५५।भुग 
111) 1 य 08 ५५ |" | 20) 009 ० जण) 1919 


1 ५५५८ 66 दर्यः ५ 
॥ -ध2 त । मवी} प ०६ | 
व 


॥ ।9० 01४६।०१।०१ ह ४६६ || 











` ॥ ८ १८ 2५ 


* | 4 
८४ 12 ४६।३।५।६ 3 ६५।५।५।६ 4। 


आ सि भ कका = = = = 





0111111. 





कोरक | 


( 1२५९ } ५५४१ ) 190 ६५१६३४०७ 
।>19११।५।६।६।४ -४1 1; "¢ "£ "} 


क क का = कः = 











१ क 
"1 "8 ९१116 (व ५४ 1 नः 
(ष 4 ४ | (१५ 16 0 
1४७।४ | & (धकपशा४ 149 ५९५९२३7 44 ०५:84 1> ९० (29९92. 
(८6 1०५ [012 1५0 "1 "5 1 ४.६.2०9 ५५४९८५01 ५14 
= द्व ॐ ॥ १ 


6 ।१।४ |: [1५५ [21 ५148५111 1510४ 1418 


२ १५६ 2५५ ` 7 ||: 
| ३४ "८१9 "5 "ए ४ ६ † 3 "> || 
| ` ` ` ` र छः | 


च 


| | ४य। ०५४४ 
॥ 2१९५ ४४ 28 1४9 9 "8 "2. | 


| ७ पर 9 भष 











॥-- च 


















2 एह हस अ 15 ४ गद [घु | ०५५००६४ ५४.।१९.६४ 
। डि एन हि षि ह [80०७ |१।२)1)१ [2 | "2 "0 >= ।५ ६।६।५॥ ५ २९६४ £ 
{प्रान न प अ ससह (सद्र | ४८४शुषध्योः ८६७४०२२४ ०५१४ 
-ाप्छूदश्घणा शष्पा 


1५८ | ९५११६ | ८५१४६ 
४५ शेषे 9 


| 
| ~} ३} पर्विम 
(न (| „द | ० 


॥-3 ॥ 29 (४४ £> 4 | ॥४०५१द्‌ द 
च 
(पथः | एव | भ न 1 9 धनव ६ ४ ध 


०६ 1५ 4१1०१ 








६।१४ 
॥५॥ 1४४००४९ ०-४ 
=” ५) (:-3 ५ ४४ 4 
4६ = ॥ ४८२९}! & 2 > 


| 





॥ + ५4 & 9 ६५५९ णप ७ ००५५५४६ (६८ ५४४ ५५५ | 
॥ ५५४ | &४ ५५ ४ > ¦ ४४ ४1४ | 
शा > भि ६ ४ श्र १८ 


वा कक पय णा र नकद ग 


> हु १ 


स व क 


। सुस्बई्‌ लग्न सारिणी --अद्धांशाः ९८।५८५ प्तमा ४।८ अयनांशाः २३ ई | 
4 [्रापप्ररगभमतपपपमपममपपपमतयसुममूनमनमन्न| 
(न 1 31 | 8 ५] ५ ६। ५| ५ | 
ॐ 3 ३ | मे ३।९९ 1 ९०।१६।२०३७।४५५४ ३।१२।२१३ 6 २३६ || 
ॐ 2९/ 
= & ` |२३।३२ 
सि ९३ 






















५१४ 
आ ६ ११।११।१९।१६।१९१२ ५ २६६ || 
३०।४७। ६।२०।३०४०।९०| १ 
1 110 6९ 
२९.३९।४२।५२ २।९२।२३।३३।४४ ८४० ३।९ २।५ ६।१५।२८ | 
6 २ ५ २२।२३।२ २२| ३३६ | 
६।१७|२८ १०8 
५२ र २.५ २५२५२ दि | 
३१२ २./९५ १२२२२१२६ २२|| 
२८.२८.२६।२६ ६।२६ २।३२।३ 6 | 
नय थ 0. 0६ ६ २९८ || 
२४३४।३४।३९ ३४।३५।३५ [३ ,७।३५७३५७।२७।२०।३२८|३८।२८ ६३६३६ 
तत € | १६ 0००९ ११९९५ 3: 0१२९ (३१९६ 
३६.३६ ३६४० १४९४२४२ ।४२।४२।४२ ४३४ 
90 1 (11104311 
५,४५.४५ ८५१४ १४७ ७ 9 ट 
वन = ४५५९९३३६ 
1 
२३।३२ (६५५ ।२५३२३५ २१० १६२८३. ३२९१३ ४८।* ५२२३।३२।४१ 
९० ‰४५५।५५.८८.८५५८।५५।५६।५६ ७५७ (५७,१८५[८७[५८ | ५८ ८५८५८८८ | २६६ 
४६, ८१५२७ ३४४३।५२। १ ६।१७ 


,४६।५ 
५६.२६ ग 11111111 २.२२ २ च्छ । 

। ४९२ ६ २३६।४४}५०| ०। ८१६२४ ३२।४०४य८।५ ०।२८|३२।२३६।५२।५६ २३६४ | 
करुलकत्ता लगन सारिणी- तव्रात्ाशाः २२।२४ पलभा ४।५६ अयनांशाः २३ यह सारिणी २२।३० खाडे याईस अंश 


( टेलीरय ड ) के खमीपस्थ सव स्थार्नो मँ काम अ्रविगी। जैसे द्वारका, बडौदा, इन्दौर, उञ 
वरट्वान, भोपाल, अह्‌ थदागद्‌, जबलपुर, माडवी-हरद्‌ 


५ 
२।३।३ 
०१११ ६ 
\$| ५$ | ष 
= 
















13 ५ 1 ५१६ ५५५ ६ ५५५५ 



































‰ 
9४५० (&# ॥८ 




















९९५ ॥५०.६ € ।।४९॥ 







॥८५९ #¢ 
० (अ 
९ 
०८ 


॥ 1 श | | | # (5 8 
५२११ ६ | . 
६। ६। ६ १०।१०।१०।१०|१ २९११ 
1 411 | | 
० ६ 
२।१२ 1 १३।२४ १।३२।४ ५७|२्‌ 
\७।१.५।१.७।१८ ०।२० 


ऋक त्त 


५ 















ग» 
व ¢? € न 





¢ २ ०० % & 


1.५०।२५ 
च 








न्द५ १९१७१ १ ४00२ 
स म 1 010०९०११ 
11110 १११01 
व (२ (७ 

स ७१ 
= 111 
11 11 










६५५५ 1६2 


(४६ ५४८४. ।५ 


ए 


७ ९६५२५ ९ £ 





> 
५९५५ 


4 


(निनिन्दि १ 






ह 2 २०५५) । २ ५ 
५1४ 16 ८८ ५०४४ < 


७९ -४४ । 


[ 
18 





| 


| 
| 





ना द 


5 +> | 


क ऋत + 


कक्कर 


| 1११९०१०९ ५४ ७४। (6४. 1:49 ११५४१09 || । रध ६॥४ 6; र: ॥18442 ४ 



















































| | ५| | 3 ॥ . 
| | ५\ 4 4 ५ । (वन्ध्य (शकय (५६९१ । 24140 यमन | । 4 1०५१९५९ +18...31/1/.3.. द ४ र र 
| 44 २. ~ £ ` २९८१०५१८५॥ -मण्लेषयुऽएषतर ५०६ ६५०४ । एणाः | 8 । 44 ५३ १ ६ 1 वु» (४ ट 4| ३ २ 
॥7 2.6; प ३ ते| ~प्.थिष ९५९ 9 {ॐ नि । 00 मः, ¶4 ७0 {004 | £ २ । 2.6 १०४ ७ &४ ५४५ 
॥1- 6 त शि == 
4 | 9 ५६" 8 ण्यतम्‌ षि म ६९८ । 2 ४0४ ०६ = 0 «५८ = (०६. ३ [>] र द क ३७ ५ 
| स त्कः ॥ ध भु्वकुम (णयाय ॥६॥ कणन ४9 [-- ५७ = 
¦ ६ < ६) ५५ ८4 श्‌ (0 2. 1 ५५५१२] १९१४८ ॥।९।६ । धूम 
|} € = ३4 1 1 7 ४४५६ । {५1९ |- 
| 4 ५ स १५ ॥०(१४१।०॥ 15 ९०८००४७ नतु ॥ पाये 2 9 पव्या | 
२, £ 1 ५ "०य०॥१११७ ७१००३ | । 1२ थू सयः भपय 
| त 2 3.47 यषएषठणलानात मन भुयनयनार शुत ४४ 
~ ~ ५५, | ५4 4५५३ तष 4| [११ (दष््चन म ध शष र 
९ ॥ व ध ञं ४ | ५ ५ अ ५ ल] ०१८  : ५२ | १९. ४ ॥ | ८ ॥ 
४ 4 "(वआ ~ । {171 
१३८२. -कर यय यकववम जरध| [1/6 
3 ^ तर 4, 5 त > 4 = ञे =, > 3 8 2 3 + 32| & | %| हः | ४०222 20/2\92४4292\6 ०००१० न ५०३०।१५।१४ ४०४ 
| 4१ "४ ५ ~ „त ५ = ५ 34 स) ५ ५ ;3 ~ त ४०६ ००० ०६ ^ ४ 4२ |. 
| २८ ५1 रु १ 4.५५ ६44.44 4.4 - 11 मः 
1१ > ---------- -------------- ~ |. _‹ (५५) ॐ ५६५८५४४ ड" * (4९ 
| ॥ 4) ^ ‰ 4 € ट ^ | 
| 9५.५.१५. ६५ 49/0१ 
101 = ८६९८९ 
¦ =, -* : ५ ५ 4, 4 भ ~ . -2। ० ९१८६ 
| ष, = <, २ 3" ॐ 5 4; ३ ध र © 4 ~ 8 & 8 ४ 
१८५३।,.३८ ह (|| 
> 4 ५ 3.४ 44.५४ & 428 4/9: धुय ४०४ 
स (क त॑ ६६।४ 2१।७६।१२८।६। द 





4 ग ॐ 244 ३4 9 4 4 ७,| ८१६ [६६६४ 6 ५२।०६।६६।७६।९य६९ 


च १6४ (णगप्लच्ध०स२ 098 (ध्यष्प पकप प्म्प्किधः 
नमय ०१२०0 


क 


२.५ 212९2 
स 
< 

















^ 7०7 नुनय|०२७ 
^ £ ++ ५) ८9 अति ० 1 11. 
ध 2 : ~~~ ^ ----- ^ त सः ६्६०य7 6 ५९।६६ ८००६९०68 ह॑ध्‌| ६४ ०८७६४ 
२, > ५ <~ --^-->-^-~-~ क| ~ ९११९।६य९२।((२६२ ध ०।०२।०८।४७.४६।७६ ०५०५०५०६ 
& ; < ^ ~ क ८ & ५४ 9 क > =¢ =€ = 4. हप्र प >2।३९।४ 8 र १३९ 
= (~ |“ 1 (५५९६४१९ /०५।९।।५४४ 
4341 11; 
~ 0 > 4 6 € ~ ~© ‰ ^ ^> © ^ 2 = = 28द | ०(।०६।०१९|०४९ 9 
64. ~ = <. >।०६।(८।६६।१ £ ५ 11 0 
३४६ 011 १५ ११९. 1 | 
8 {:1 (वन 
स त > ७ 2 © > > ~ 2 ¢ © ^ € (1 ५९।७४॥2॥} ५६।१४ ।४४६ देण7श्य ८ 21१५।००।१९ ००६ १५१७०२५४ {1५ (५०४ | 
4“ - ८३ ; ८ 2८ ^ ^» ५.6 + 6 ^ + (३. 4 & - 


[1 < 


[# 





। ७ % 5 च्श दर © © 1 ४ ८0६ 6 
| [४४ 1} (185 अ ९८६८5६०5 (९० १०५८०५५० | ` 
68 - ४20 व 1 1 7 1 १४ द. 
-) प ५०८ २०,२९२८०२०५४ [11 
क, 2 २।६) & £ द = ९४५४ {४४ ॑ 
& । ¬] }3) ^ 
५ पभ ॐ 2 ८ शु. भ (३२०० | 

४ (७) : ९०९५४ 21 181. (० २४. 1 {28 ६ २४ | 
| (2 > ९०५ ५८ ।९६ 2 & ४2 {288 ("०.२.४४ । {28 || 
| ४ {& ५५22 >® ०५ । ०५०2४ > (2 1" ९ "2022 : 6493 [८ =| ॥ 








न © ५ ९ १) ‰@ प ।यधटि (दषुः ९०८९ 
| { ! ‰५५६।४५८ यु = :11(@8 । ००४1410४ ५8 
॥ 019 । ८ थ ९।६॥० 2(६1 {९ -8>1७ ॥ 1४६2 08 (8 |~ 
~ ८५१ 2१ = 44/12 (=£ 8 >&= ३ 2 
| 1! 2४} 311८1  । ०५८० & । 1 ६0 £, 
। 
| 





हइ 





7 (धः [ 





९ 19 ४ ४5 (०११०५०५४ 3002 [2 
12101111 01413289 ॥ (७००१।१०।०५ ०6 [1111111 (| 6 

| ॥ ८५०१८६५९ ११५९०९४ | 
5} ॥ ` ` ५ एष. 11 (८०11४ | 
| । 1८412 1०2५ 1९४2 -- (०४६६4 

























तः ५१ "£ 21 [ ४६ [द & 
२।४०६१। ¢ "7 | 2५५ * "4 | ४ | ते 
~ | ५४ ५ ५५ (249 ~ | 
~ | ०.६ ८५ | £" | ~ | ~ :9॥४। ०६ 
९४४५५६५१ 8 | *& *४ | ६८ | " ८४ | ४ 
> % "7218 | 1४0 । ~ | < &।४| | 2 
४५४६५ ६ "५ <| "£ "८ | ~ | ˆ यु | 9 
~ ०-०४-५ ५४ ४ "५४ | ~ | ~ 2 | ४ 
~ (१४०५८१५५ ५0 | ५ | ४ ‰9 | # ` 
~ | 2 "ध # | "४६ | ४४ | 8४ ९९५ ¢ प्र 
१1१. 21 , ५५४ 
१.11 ८ 1 ~< 
9 +| [सू 


8६ | ८१ 
५-8 | ५-६ |०५-) 


। ८८ "7 , {~£ ˆ £ 1९ ¢ "1५० ~~ (०) 

न ५४ | < ॥८ | (५१७ |५५1४;| ५ 

4 | ५. | १० 
५ --॥1५#॥- ।६।५ । ५११0 069 -= ४ 


1710 1.11; 














अखिल -भारतवर्कोययोमि सुक्य-वृद्य-गयित-युतं शरवे ङूटेववर-गतान्दि-पञ्चाङ्कम्‌ 





| 8 शनी गगेशाय नमः ॐ 





ख जयति सिबरवदमो देवो यत्यादपङ्जस्मरणम्‌ । 
नासरम्रणिरिव तमां रहि नाश्चयति विघ्नानाम्‌ ॥ १।। 
अथास्मिनं वरवे स॒ष्टितो गताञ्न्दाः १९५५८८५ ० प्‌ तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌- १७२८००० त्रेताय॒गप्रमाणम्‌ १२९६००० 
दरापरयगप्रमाणम्‌-८६४० ०० कलियुगप्रमाणम्‌-४३२००० तन्मध्येगतकलिः ५०४५ भौग्यकलिः ४२६९५५५ अयास्मिन्सम्वत्सरे 
श्रीमन्नपति-विक्रमादित्यराज्यात्सम्वत्‌ २००१ बाकलिवाहनीय चाकः १८६६ अयास्मिन्वपं राजा वनिः । मंत्री गृरः। सस्येगो रविः। 
धान्येशो भगः । मेघेंशो बधः: । रसेदाइ्चन्द्रः । नीरसदारशनिः। फक्लोः भौमः । वनेशदरनिः । दुगगो बधः! एते दयाधिकारिणः । 


| तत्र बा्हुस्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्ट्‌ चन्दानां मव्य विब्णुविरातिकायां १०५ हैमलम्व नाम-सम्बत्सरः प्रवर्तंते तस्यमेबाऽकंसमये गत- 
। मासादि: १।१७।४३।३६ भोग्यमासादिः १०।१२।१६।२४ पितु-दवतंयुगम्‌ । वपनाम माघः । मेषनाम आवतः! रोहिणी निवास 


॥ समद्र । समय निवासो माकाकार गृहे (चड़स मं) ! ।समय विवा १० ¦ समय वाहनं महिषः । स्तम्भ १ जनस्य ! सोमवत्यना २। 


| सोमवती पंचमी १1 अंगारकी चतुर्थी २ । बुचाष्टमी १1 मानु सप्तमी १ । रविददमी २ समय मुहूर्ताः ३६०} समय दिनानि ३५५ 
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= रभ शय छश चद्व 
[स.|म. मो खच (५ <८। | | 
रेल्वे 1 घ. | ८।१०।११ 
टाइम ! मि. [३७।१७।५१ संर पहन 
देशी { ध. | <| ९९९ श्री जगदम्बे ईङवरी भरव पूरे तोय । 
टाइम ४४२२ विक्रम सम्वत्‌ एक का हार सुनादे मोय ॥ 
भवानी उत्तर 
सुन हो भरव लाडला संवत्सर का सार। 
वषे रग्नम्‌ ४।९९ धर घर बजे वधावणा घर घर मंगलाचार।। 


` राजा रविनन्दन वषं मंदहै यह्‌ अपनी चार चङ न्यारी । 
कहिं युद्ध मचे भूकम्प कहीं आपस मं क्रोध बह भारी ॥। 
सागर में वास रोहिणीका है माकाकार समय वासा। 
वर्षा ऋतु के आरम्भ हुये धरणी पर वर्पाहो खासा ॥ 
आषाढ मास मे वर्षा कर श्रावण में मध्यम वष्रविं। 
भावो भे कहीं पर प्रख्य रूप कदि देख देखकर तरसावं ॥ 
धर्मविरोधी धमं डबोवें खोदी चाक चला करके । 
ठग ठग खाये माल जगत में ठा धमं बढा करके ॥ 
इन्द्र पुरोहित मंत्री पद पर जिनकी ईश सहाय कर । 
है आदि सनातन धमं जिनोंका छिन मं बेडा पार करे।। 
वर्षादौ मेषाकं प्रहखाघवीयायनांशाः २३।४२।० केतकी मतेन वेधसिद्ध सूकष्मायनांशाः २३।३।४६ 
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अथ वषं फलम्‌ । अथाऽस्सिन्‌ वषंराजा शनिस्तत्फलम्‌-शनेर्चरे भूमिपतौ सकृज्जलं प्रभूतरोगैः परिपीड्यते जनाः । युद्ध 
नृपाणां यदतस्करादै भं मं तिलोकाः क्षुधिताइचदेशान्‌ ॥ मंत्री गृरुस्तत्फलम्‌-विविष धान्ययृता खलुमेदिनी प्रचुरतोयघना मुदि- 
ताभदेत्‌ ! नृपतयो जनपालनतत्पराः सुरगुरौ ननुमंतिपदंगते । सस्येशो रविस्तत्फलम्‌-सस्याधिनाये तरणौहिपूरवं धान्यंसमर्घं 
बह्वोपिचौराः ¦ युद्धं नृपाणां जदा जलाढचाः स्वल्पंच सस्यं बहुम्‌ राङ्च ।। धान्येशो शुक्रस्तत्फलम्‌-भृगोपरिचमधघान्येशे पश्चा- 
डान्यं न पस्यति । सस्यं समतां याति स्वल्पं क्षीरंगवामपि ।॥ मेषेशो बुधस्तत्फलम्‌-अमृतरदिमसुतेयदिवारिपे बहुजरू तुष- 
चान्य रसादिकम्‌ 1 द्विजवरा यजनोत्सुक मानसाः विविधसौस्ययुता धरणीतदा ।। रसेशश्चन्द्रस्तत्फलम्‌-यदि विधौ रसपे भुवि 
मानदो नवनदां बूभजे युवतीं प्रियाम्‌ । जक्धरा बहुवारि विधायकाः रसवती धन धान्यवती मही ।। नीरसेदाः शनिस्तत्फलम्‌- 
च्रसुिडादि लोहानां ङृष्णवस्त्रादि वस्तूनाम्‌ । अघेवृद्धि. प्रजायेत मन्दे नीरसनायके ।। फलेशो भौमस्तत्फलम्‌-फरपति्यंदि 
भूतनयोभवेत्‌ सुबहुपुष्पफलान्वितमेदिनी । गतभया नृपदेश्ञजनास्तदा नृपतयो बहु विग्रहकारकाः ।। धनेशः शनिस्तत्फलम्‌- 
द्विणपे रविजे विरलंघनं गदरता धरणीपतयस्तदा 1 अधनिकावणिजः कृषिजीविनो द्विजवरापरिपीडित मानसाः ॥। ुर्गेशो 
द्षस्तत्फलम्‌-विषयसाम्यसुखं शशिजे प्रभौ भवति राशि गतं तु विदोषतः । शशिसुते यदि कोटकपाल्के पथिषु द्रन्ययुतां न भयं 
क्दचित्‌ 11 बनाम माघस्तत्फलम्‌-सुभीक्षं पूवंयाम्यायां मध्यमं परिचमे तथा । उत्तरे रौरवं माघे वर्षं धान्यमहु्घं ता ।\ हेम- 
लम्ब संवत्सरस्तत्फलम्‌-आकृला हेमलम्बेष॒ मध्यसस्यार्घवृष्टिभिः । प्रयातिभूपतिक्षोभं बहुविदयुटकतादिभिः ।1 मेघनाम आवर्तं- 


स्तत्फलम्‌-आवतं छिन्न वृष्टिङ्च । रोहिणी निवासः समुद्रे फलम्‌-समूद्रे तु महावृष्टिः । समयनिवासो माकाक। रगृहे तत्फलम्‌- 
मालिनः प्रचुरावृष्टिः ॥ एवं संचित्य देवज्ञे: कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 











संवत्‌ २००९ च्य दिवाहमुहताः फाल्गुन मासः 


कृष्णा ३ बुधे उफा. ल. गो. ८ रे. ८ ।।७ब्‌।1।।5॥। 
» ७ रवौ स्वा. ल. ञन्यगो. ८ रे. ६ ऽनुरा।।।।ऽ।। 
„ ७ रवी स्वा. क. ऽन्यगो. ८ रे. ६ अबु.रा ।1ऽनृ.55।।1। 


बैसाख मासः 
शुक्छा ११ गरौ उफा. ल. ऽन्यगो. रे. ७ ऽश।1।।।।। 


„ ११ गुरौ हस्तं ल. १२ चं. पू. सत्‌. रे.८ऽसू.51।11।।।। शुक्छा ३ गुरौ उ. भा. ल. ८ रे. ७ ।।।ऽवृऽअग्नि।।5 
„ १२ शुक्रे. हस्ते ल. ञन्यगो. रे. ८ ऽसू.5।1॥।।।। - 
„» १३ शनौ स्वात्यां ल. ११ ( घ. ५२।३९ उ. ) रे. ८ प्रथम चत्र मासः 
।॥॥ऽबु.शु.। 15।। कृष्णा २ बुधे उफा. ल. गो. रे. ९ ।।०ब्‌॥ 1 ।। 
ट „„ ` २ गुरौ हस्तं क. गो. रे. ६ ऽश।।।रोऽ।।। 
ज्येष्ठ मासः 
शुक्छा १० बुधे उभा. क. ११-१ रे. ८ ।॥ ।11ऽ5॥ 


» १० गुरौ रेव. ११-१ रे. ८ ।1111नु.15॥1 


पौष मासः 


ष्णा ७ बुधे मघा. ल. ६ रे. ७ ऽचं 5।॥।।5॥ । 
„» € शुक्र उ. फा. छ. ७ रे. ७ ।।ऽवृ.।॥ऽऽ२२॥ 
„ ११ चन्द्रे स्वात्यां क. ६ रे. ७ ऽरा॥॥॥॥15ऽ२५॥। 


माच मास्ः 


शुक्छा ५ गुरौ उभा. ख. ८ रे. ८ ॥1111अब्‌ऽ1। 
„ £ शुक्रे उमा. ल. ञन्यगो. रे. ८ ॥॥॥व्‌15111 
»» ६ श्युकरे रेव. क. ८ रे. ७ ।॥ऽव्‌.।ऽचौ.15॥। 
, ७ शनौ रेव. ल.ऽन्यगो. रे. ७ ॥।ऽब्‌।ऽचौ ।5॥ 
„ ११ बृषे मृगे ल. गो. रे. ७ 1॥ 1151155 


(सं० २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 
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भेरव प्रन 
हाथ जोड भरव भणे माता के दरवार । 
दुभ संवत्सर दोय का केहदो भेद विचार ॥ 


` राशि मि. [निक सिक. त स हं ध 
लास ट ध माता कहती प्रेम नहो भरव ल्ारू । 
च ः कहीं स किरकिरा कीक पड़सी कार ॥ 
समय निवासो वेश्यघर रोहिणी संधि निवास । 
वषं कग्नम्‌ ०।२६ धान्याधिप रवि तनय है करं धान्य का नार ॥ 
< मंगल सौरिराहु का भिथुन राशि मं योग । 
चतुमसि के मध्य मं वर्षा योग कुयोग ॥ 
आपस मे भूपति ल्ड वहे रक्त की धार। 
धरा कप अरुरोगसे धटे महीका भार॥। 
पण भैरव भय मत करे भागंव नृपति प्रधान । 
इद्र पुरोहित मेघपति आखिर राले मान ॥। 
धमं कमं करते रहो जपत रहो हरिनाम । 
दुःख भिटे संकट कटे सिद्ध होय सत्र काम ।। 
` क्पसि वाद ग्रह चकोयायनासः २३८२।० कतक मतेन वेधसिदध सुकमायनागाः २३४३६ ___ 

(सं° २०० १समारभ्य २१०० ¶यन्तम्‌ <~ ` 


लाभ खचं कोप्ठक लाभ खचं कोष्ठक 


वर्षेदा ग्नम्‌ ३।८ 
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अखिस्त-भारतवर्वठौपयोगि सुद-दष्य-गणित-युतं-्पीवेङ््टेश्वर-शताल्दि- पर्स्‌ 
फलम्‌ ।1 अथाऽस्मिन्‌ वषं राजा शृक्रस्तत्फलम्‌-शुक्रस्य राज्ये बहुसस्य संकुला स्वतीश्रवेगाः सरितोम्ब्‌- 
राशिभिः \ फलन्ति दक्षाः बहुगोप्रसूतिवसुन्धरा पाथित सौख्य संयुता ॥ मंत्री भृगुस्तत्फलम्‌-मृगुसूते ननु मंत्रिपदं गते गलभ- 


भूखकरारूभे माहिषं . ! भेवति धान्यं समघतया भयं जनपदेष जरं सरितोऽधिकम्‌ ।। सस्येशर चं दरस्तत्फलम्‌-सस्याधिपे शीतकरे 


प्रजासुखं बेधा: पयोमूं चति गोपगोधुक्‌ । देवदधिजाराघनतत्परा नृपा धरा भवेद्धान्यधनौघपूर्णाः ॥ धान्येशः शनिस्तत्फलम्‌- 


द्भि्नं जायते तत्र कलहं देशविग्रहम्‌ । सौ राष्ट देशभंगडच यत्र धान्याधिपः शनिः ।। मेघेशो गुरुस्तत्फलम्‌-गुरुरपि प्रियहष्टि- 
करः सदाखिल्दिलासवतो धरणी तदा 1 श्रुतिविचारपरानरपालका रससमृद्धियुता-खिलमानवाः ।। रसेगो बुधस्तत्फलम्‌-रस- 
पतौ द्विजराज सुते महीसुर भघान्यघृतादियृता जनाः । प्रमुदिता वरनायकपाक्िता वहुजलाखिल देश सुरक्षिताः ।। नीरसेशो 
रदिस्तत्फलम्‌-नोरसाधिपतौ सूय त्रपु-चंदनयोरपि । रत्नमाणिक्य मुक्तदेरघवृद्धिः प्रजायते । फनेगो गुरस्तत्फलम्‌-सुरगुरु 
फलनायक्तःं गतो गतभया वन राहिमहाद्रमाः । यजनयाजनकोत्सवमंदि राः श्रतिविचारपरा हिजपूर्वकाः ।। धनेशो रविस्तत्फलम्‌- 
द्रविणपे यदि वासरपे तदा वणिजतो बहुद्रव्य समागम , = गजतुरगम मेषख रोष्ट्तो धनचयं लभते क्रयविक्रयात्‌ ।। दर्गेशो गुड- 
स्तत्फलम्‌-सुरगु रो गढये नयलोभिता नरवरा नरपाः करपाकिताः । गिरिषुवेरगरेषसः मं सुखं सुखभति द्विजशस्त्रवतां विाम्‌ ॥ 


दषनाम फाल्गुनस्तत्फलम्‌-सुभिक्नं प्रचरा वृष्टिरत्तरे याम्यपदिचमे । पूवंस्यां रौरवं भरोरं फालाने वत्सरे भवेत्‌ ॥ विलंब नाम 
संवत्सरस्तत्फलम्‌-विकबे वत्सरे भूपाः परस्पर विरोधिनः 1 प्रजापीडा महूर्घ॑त्वं तथापि सुखिनो जनाः \। मेषनाम संवतंस्त- 
त्कलम्‌-संवत जलपूरिता ।। रोहिणी निवासः संधौ फलम्‌-खं डवष्टिरच संधिषु 1 समय निवासो वणिग्गृहे फलम्‌-वणिग्गहे 
शुभं नास्ति ॥ एवं संचित्य देवज्ञः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ।। 





+ स < कृष्णा < भौमे उफा.ल.७ (च.५६-२३३.) रे.८ऽचु11111151। 
न विवाह मुह.तौः „ १० गुरौ हःते ल. अभ्यगो. ५-७ रे. ७ ॥।॥ऽनृऽ5।। 
सिहे रानि पूज्यः 
द्वितीय चैत्र मासः | गुक्का ३ शुक्रे उषा. ल. ६-७ रे. ८ ॥।।ऽगऽनृ 1111 कन्या 
शङ्का १२ मौमे हस्ते र. ८ रे. ७ ऽश।111ऽअग्निऽ॥ | ग्न २२ अं. यावत्‌ तुलायां रिक्तादोषः 
,, १३ दषे हस्ते ल. अन्यगो. ८ रे. ८ ऽश।।\।1७॥॥। ` ++ < बुधे उभा. ल.६ रे.१०।।।।।\।॥। सप्तमेचद्रोच्यः 
„ १५ शुक्रे स्वात्यां ल. ८ रे. ८ ।॥1॥ऽन्‌।ऽ।। फाल्गुन भासः 

वैशाख मासः शवला £ शनौ रोहि. छ. अन्यगो. ११ रे. ८ ।11111551 
कुम्भक्ग्न सोग्रांग 

कृष्णा ४ मौमे मूके ल. गो. ८ रे. ८ 111।।ऽरो15॥। | 


शुक्ला २ रवौ रोहि. ल. ¢ (चंद्रोऽत्राऽच्यः) रे. ९ ।।।।।5 
अ।।।। मांसांतदोषः अत्यावहयके 


} 
कातिक मासः 


शुक्छा १२ शुक्र रेव. छ. गो. ६ रे. ७ ऽसू।॥।॥।ऽ55।। निरंशक 
दोषः कन्यालमग्ने चंद्रोऽच्यंः 


मा्गेहीषं मासः 


कृष्णा १ भौमे रोहि. ल. ५-६ रे. ७ ।॥।ऽसूऽनू15॥। सहे 


रनिद्यकौपूज्यो 
„ २ बृषे मृगे क. ५-६ रे. ८ ।।।।७ब्‌।5।।। सि-श.शु-पू 


+ ६ रवौ मघा. ल. ७ रे. ८ ऽमं।।।।।।5।। घ. ५३-३८ 
उ. ५५-५० यावत्‌ 
० २०९११ समारभ्य २९०० पर्यन्तम्‌ 
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भरव प्रहन 
जयजननी जगदीदवरी तु जग की प्रतिपा । 
शुम संवत्सर तीन का कह दो मुख से हाल ।। 
भवानी उत्तर 
सुन हौ भैरव लाडला संवत्सर का सार । 
अन्न तृण को कमती नही गायां दूष भ्रपार ॥ 
राजा बृधजी वापड़ा चके न इनका जोर। 
मंत्री रवि सुत जानिये करे ओर की गौर ।, 
सागर मं रोहिणी वसी संवत्‌ मालाकार । 
वर्षा विद्वा विव शदे है वषे मूसलधार ॥ 
अन्न तृणके दोस्तंमदहं संवत विद्वा भ्राठ। 
भृग्‌ सुत फल पति वषं में. करं अन्न का ठाठ ॥ 
श्रावण पिछले पाख मे गुरुमंगल का योग । 
पवन चत्रः जग में चले वर्षा योग॒ कुयोगं ॥ 


फल संवत्सर का कहा निज गुर का धर ष्यान। 


बंरीधर का कथन रहै भरी करं भगवान ॥। 
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अथ वर्धं फलम्‌ । अथाऽस्मिन्‌ वषं राजा बुधस्तत्फलम्‌-बुधस्य राज्ये सजलं महीतक गृहे गृहे तूर्यं विवाह भंगकम्‌ । 
प्रकुर्वते दानदयां जनोपि स्वास्थ्यं सुभिक्षं धनधान्य संकुलम्‌ 1१ मंत्री रनिस्तत्कलम्‌-रविसुते यदि मंत्रिणि पाथिवा विनय 


| संरहिता बहृदुःखदा । न जलदा जलदा जनतापदा जनपदेक्‌ सुखं धनदं क्वचित्‌ ॥ सस्येशो भौमस्तत्फलम्‌-प्रयम धान्यपतौ 


घरणीसुतौ गजतुरंगलरोष्टूगवामपि । प्रभवदो वहुरोगवनो जलं न समसौच्यकरं तुषधान्यहूत्‌ ॥ धान्येखो दविस्तत्फलम्‌-परना- 
न्याधिपिसूयं एदचाद्धान्यं तदानहि । विग्रहं भूभृतां धान्यं महर्ष ज्वरपीडनम्‌ !। मेवेशः शुक्रस्तत्फलम्‌-मृगुसुते जकदस्यपति्यंदा 
जलयुता जल्दादिविशोभनाः । धन निवान युताद्विजपारका नृपतयो जनतः सुखदायकाः ।। रसेो गुरस्तत्फलमू-यदि गुरौरसपे 

जनसौस्यदः कमल्वन्ति सरांछि तृणानि च । जनपदाः द्विजघुजनतत्पराः गजबुवाजिरयोष्टर युता न॒पाः !। नीरसेखो मौमस्त- 


| त्फलम्‌-नीरसेशो यदा भौमः प्रवालरक्तवाससाम्‌ । रक्तचन्दनताञ्नाणामर्धवृद्धिदिने दिने ।॥ फलदा सुक्रस्तत्कलम्‌-यदि फल- 


स्थपतौ भृगुजे धरा मृदुकुमार महीर्हराशयः 1 बहुपथा नरनाथ चुभोगदा द्विजवराः श्रुतिपाठपरायणाः 11 धनेद्यो भौमस्तत्फ- 


| लम्‌-असति मौल्यकरो धरणीभुतः रारदि तापकरः तुषधान्य हत्‌ । सहसि मासि भवेदद्विगुणं तदा नरपतिजनकोकविवायकः ॥ 


दुगेशः शनिस्तत्फलम्‌-रविमुते गद़पाछिनि विग्रहैः सकलदेशगताद्चलिता जनाः । विविधवैरिविरेषितनागराः कृषिधनं न 
लभेद्‌ भुविकदचन ॥ वर्षनाम चैत्रस्तत्फलमू्‌-सस्यानि घृत कार्पासि ताद रससंचयः । चंत्रववे भवेद्वृद्धिनृंप सौख्यफलप्रदः ॥ 
विकारीनाम संवत्सरस्तत्फलम्‌-विकार्यग्देखिका लोकाः सरोगा बृष्टिपीड्ताः । धूवंसस्यफलंस्वल्षंबहुलं चापरंफलं ॥ मेवनाम 
पुष्करः फखम्‌-पुष्करे मंदवृष्टिः स्यात्‌ ।। रोहिणी निवासः समुद्रे तत्फलम्‌-उमुद्रे तु महावृष्टिः !। समयनिवासो मालाकार गृहे 
फठमू्‌-मालिनः प्रचुरावृष्टिः ॥ एवं संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभायुभम्‌ ॥ 
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स॒ जयति सिषुरषदनो देत्मे यत्फाद-पंकज स्मरणम्‌ । 
वासे रञ्रणिर्वि तमसां राति नादायति दविष्नानाम्‌ ॥\१।। 
अथास्मिन्‌ वषे सृष्टितो गताऽब्दाः १९५५८८५०४८ तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८००० त्रेतायुग प्रमाणम्‌ १२९६००० 
दापरयुयघ्रमाणम्‌ ८६४००० कचियुगप्रमाणम्‌ ४३२००० तन्मध्येगतकछिः ५०४८ भोग्यकलिः ४२६९९५२ अथाऽस्मिन्सम्वत्सरे 
श्रीमन्नुपति-वीर विक्रमादित्य राज्यात्‌ सम्वत्‌ २००४ शाकः १८६९ अथास्मिन्वर्षेराजा रविः । मंत्री रविः । सस्येशो बुघ । 
ान्येशो भौमः। मेषेशः सूर्य: । रसेगो शुकरः। नीरसेशो बुधः! फलेशः शनिः। धनेशो बुधः। दर्गेशो रविः। एते दशाधिकारिणः। तत्र 
वाहस्पत्य-मानेन भरभवादिषष्टचन्दानां मघ्ये विष्णुविशतिकायां १४ शवं रीनाम-सम्वत्सरः प्रवतंते तस्य मेषाऽकंसभयेः गतमासादिः 
२।०१२५।१२ भोम्यमासादिः ९।२९।३४।४८ पित्‌-दैवतं युगम्‌। वर्षनामः वदालः । मेघ्नामद्रोणः । समय निवासः कुम्भकार 
गृहे(अग्नौ)। रोहिणी निवासः पवते । समय विश्वा १२। समयवाहनमइवः। स्तंभ १तृणस्य । सोमवत्यमा २। सोमवती पंचमी २। 
अंगारकी चतुर्थी ९ । बुषाष्टमी २ । भानुसप्तमी २ । रविदशमी २ । सभयमुहूर्ताः ३४५ । समयदिनानि ३८४ । तिथिक्षयः १४। | 
तिथि वृद्धिः ८ । उत्पति विश्वा ९९ । खपति विश्वा ९३। वर्षा विर्वा ५ । घान्यम्‌ ९, तृणम्‌ ५. शीतम्‌ ५. तेज ५. वायु १३ 
{ वद्धिः १५॥। क्षयः १५। विग्रहः ११। एेक्यं ८३ सत्यम्‌।1. धर्मम्‌ १।।. पाप १८ शनि दष्टिदंक्षिणे ! ग्रहणं नास्ति 


भरव भवानी संवाद 








लाभ खयं कोष्ठक 





4 लाभ खचं कोष्ठक 
रन] सर्त “ सि. जव |ॐ ॥ | (५१ (0) §) ध < { ~ वृ. ९ 

५८।११।१ धो) 014 २।८. 

_ खं |१४।५।२।२(११।२ ब खचं_ ५ (९४ 





भैरव प्रदन 


कर जोड़ भैरव खडा माता थारे द्वार। 

विक्रम संवत चारका मुख से कहदो घार।॥। 

अवं छम्नम्‌ ६।२८ भवानी उत्तर वर्चेशा लग्नम्‌ ८।२२ 
| सून हो भैरव जाडला मे समक्षाङ़े तोय । 
विक्रम चौथा देख के मच्यम संवत होय ॥ 
रवि राजा इस वषं मं आप भये परषान । 
अन तृण की कमती रहै वर्षा मध्यम जान ॥ 
आदो आदिवन मास में शनि मंगर का योग। 
र्द्म तेजी चङे जगमें बाढ़ रोग ।। 
रोहिणी पर्वत मे बसी समय बसे घटकार । 
कहींक दक्षिण देदामं मांचे हाहाकार ॥ 
होनी हो सो हौयसी बनहोनी नहिं होयं । 
ईश भजन बिन जगत में सुख नेहि पाया कोय ॥ 
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अथाधिकारिणां फलम्‌ ।। अयाऽस्मिन्‌ वषं राजा रविस्तत्फलम्‌-सूरयेनपे स्वत्पजल्रदच मेवाः स्वल्पंययो गोषु जनेषु 
पीड़ा । स्वल्पं सुधान्यं फलमल्पवृक्षादचौराग्निवावानिवनं नृपाणां । मंत्री रविस्तत्फलम्‌-नृपमयंगदतोपि हि तस्करात्प्रचुर 
धान्य घनादि महीतले । रसचयं हि सम्घतमं तदा रविरमात्य पदं हि समागतः ।। घस्येशो वुषस्तत्फलम्‌-जलधरा जलराशि 
मुचो मृशं सुखसमृद्धियुतं निरुपद्रवम्‌ । द्विजगणाः स्तुतिपाटकटः घदा प्रथमस्चस्यपतौ सति बोधनं ॥ धान्येशो मौमस्तत्कलम्‌- 
भूमिजे ग्रीष्मघान्येशे ग्रीष्मधान्य-महयंकम्‌ । साठीक्षुवृत तंलादि महार्घाणि भवन्ति च ॥ मेषेशो रविस्तत्फलम्‌-दिनपते यदि 
वास्षरपे तदा सरसि वं रमते जनतारसं । यवचणेक्षु निवारसुशालिभिः सुख चयं सुरभमुवि वर्तते ॥ रयेरो लुक्रस्तत्फलम्‌-यजन- 
याजनकोत्सवउत्सुकाः जनपदा जरूतोषितमानसा. । सुखसुभिक्षस्तभोगवतीव रा घरणीपाहत पापगणा; त्रिया ।। नीरसेशो बुषस्त- 
त्फलम्‌-चित्रवस्त्रादिकं चैव शंख चंदन पूर्वकम्‌ । अर्घंवृद्धि प्रजायेत नी रेशो बुधोयदि ॥। फलेशः शनिस्तत्फलम्‌-यदि शनिः 
फरपः कलहो भवेजनितपुष्पगणास्तरवः सदा हिमभयं नर तस्करजं तदा जनपदा धनराि समाकुला ।। धनेशो बुधस्तत्फलम्‌- 
दरविणपो हिमरदिम सुतो यदा विविष संग्रह वस्तुफला्थंदा । द्विजवरा जप यज्ञ सुसंयुता: षि विशेष विशेषित मानसाः ॥। 
ुगेशो रविस्तत्फलम्‌-नयविरेष करस्तणिस्तदा गतमया नरराज पुरोगमाः । सभधिकेन तदा नृपतोन्यतः पयिषृसंत्रजतां न भयं 
क्वचित्‌ ॥ अधिक श्रावणस्तत्फल-द्वि. श्रावणेतिदुर्भिक्षं स्वल्पवृष्टिमहं द्वयं । पापबुद्धिरतालोकाः राजानः कूरशासनाः ।। वर्षं 
= वेगाषस्तत्फकम्‌-अर्घं विवि मावेनजायतेद्रविण)प्रदम्‌ । नीख्जानिर्भयालोका वंशाले जन पूजिता ।। शवंरी नाम 
संवत्सरस्तत्लम्‌-शार्वरीवत्सरेपूर्णषिरासस्याधंवृष्टिभिः । जनारच सुखिनः सर्वे राजानः स्युविवंरिणः ।। मेषनाम द्रोण फकलम्‌- 
द्वोणेवष॑ति सर्वंदा । रोहिणी निवासः पर्वते फलम्‌-परवंते विदुमात्रहच । समय निवासो कूममका रनृहे फलम्‌-जनावृष्टि-प्रजापतौ ।। 


एवं संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभादुमम्‌ ॥। 
घंऽ २००४ मध्ये विवाह मुहर्ताः 






























पौषः मासः 
शुक्ला ५ शुक्र उभा. ल. ८-९ रे. ८ ।॥॥1ऽअग्निऽ॥। 
६ शनौ उना. छ. ज्यगो. (सोग्रांगः) रे. ९।।।।॥\अ॥ 


वैशाख मासः 
+ ६, रेव. ज. ८ (मौ. पू.) रे. ९।।।॥॥5॥॥ 
कुण ^ भीम मना १ „ ७ रवौ रेव. रु. ज्यगो. सोग्रांगः रे. ८ ॥ ।4।ऽनृष।ऽ। 
„ १२ शुक्रे हस्ते ल. ज्यगो. ९ रे. ६ ऽसुऽ।ऽगुश्श। ।॥।। म्‌ माल 
पादतो वेधाऽभाव कृष्णा ४ गुरौ उफा. क. (सोग्रांगः) ८ (मौ. पू.) ९२े.६॥ 
ज्येष्ठ मासः ऽम.॥॥1गु-ऽचो.।७। | 


कृष्णा ३ गुरौ भूले क. गो. रे. ८ ॥॥।॥चो.।51 
„ १२ शनौ रेव.ल.अ्यगो (सोग्रांगः) ९रे.८।।।१।ऽअग्नि॥ऽ॥। 
शुक्ला २ गुरौ मूये ल. ९ रे. ९ ॥1॥॥115॥ (७ मे. च-प.) 
 „, ७ वे. मघा. ल.ऽन्यगौ. (सोग्रांगः) ९ रे.७ ।॥॥।।अ.॥ 
9 ९ बुधे उषा.ख.ज्यगो.(सोग्रांगः) ९ २.८।।।।७्‌-ऽ॥। 
„ १० गुरौ हस्ते ल. गो. (सोग्रांगः) ९ रे. ८ ॥॥॥॥15॥। 
„ १२ शनौ स्वाध्यांल.ज्यगो.[सोग्रागःरे.९५सू.श.॥॥1॥॥॥॥॥। 


आषाद्‌ मासः 
कृष्णा २ गुरौ बले क. गो. (सोग्रांगः) रे. ८ ।5।॥ऽअ.1॥। 


„ < गुरौ उभा.ल.ज्यगो, (सोग्रांगः) रे.७ऽु 91 1155111 


शुक्ला ४ रषौ मघा. ल. १ (गू-प-सत्‌) रे. ८ ॥।॥॥१।७। 
„ ५ कदे मधा. ल. अन्यमो. रे. ७ ॥1॥।ऽरो.ऽ5॥ 
„ १० शनौ स्वा. छ. यो. रे. ८ ऽस॥॥॥॥॥॥5॥ 


(९० २००१ छथारण्यं २ 


„ ८ बुधे मूले ख. ८ रे. ७ भञ्कोाऽ्ग्नि।अ। ` 9: 
„ ९ शुरौ भूले ल. ्यगो. रे. ७ ॥॥ऽब्‌1155॥ 2 
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रुई मं पटले मंदी 
वीचमे तेजी होगी । 
घृत गृड़ खांड अलसी 
अनाज मं धट त्रदृ 
होकर मंदी होगी । 
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श्रीगसेदाय नमः 





घ जयति विदरवदनो देवे यत्यादपकजत्मरणाम्‌ । 
वासरमरिरिव तमसां राशिन्नारयति विध्नानाम्‌ ॥1९।। 
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- भरव ध्रतन 
मात भवानी अम्बिके आया सम्बत्‌ पांच । 
कसा सम्बत्‌ नीपजे मुख से कह दो सांच 11 १।। 


भवानी उत्तर 
सुन छे भैरव ध्यान से सम्बत्‌सर का हाल । 
धान्य घनेरा नीपजे जगम बढ बबाल ॥1२। 
दानि राजा इस वषं मे इनकी खोटी वानं । 
मन्त्री मंगर साथ मं करं जगत में हानि ।1३।। 
चौमासे मघवा चठ मेव चतुदश खार । 
जरे वषे हर्षे प्रजा नदियां वहं अपार ।1४॥। 
शरदृतु दक्षिण दिशा कहीक मचे जंग । 
राजा प्रजाके रागसे होय रंगमं भग ।॥५।। 
धमं कमं जप तप करे काज होय सव सिद्धि \. 
जगदीरवर के भजन से बटे चौगुनी रिद्धि ॥\६॥ । 
वर्षादौ मेषाके ग्रहलाधवीयायनांशाः २२।४६।० केतकी मतेन वेधसि सूक्ष्मायनांशाः २३।७।६ 


[क रन्दक््क्य र स्ल्व्रो = 





वषश कग्नम्‌ ०।१९ 


वषं कृग्नम्‌ ५।२७ 
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उष्ठिलछ-सारतयर्थापयोणि सुक्ष्य- द्इ्य--पलित- धुल-श्रीवेङरेऽवर- ऽसि --पच्चाङ्कम्‌ 


मठ ठो २ पदि अथ. ० न स = ~ ~. 


प 


थ खे फलम्‌ \ अधाऽस्मिन्‌ वषराजा शनिस्तत्फलम्‌-रनेरचरे भूमिपतौ सकृज्जलं प्रमूतरोगैः परिपीड्यते जनाः । युद्धं 


नृपाणां गदतस्करा मं तिखोकाः क्षुधितादचदेशान्‌ ॥ मंत्री भौमस्तत्फलम्‌-अवनिजे ननू मंत्रि पदं गते भवति दस्युगदादिज | 
वेदनाः ! जनपदे जयं सुखसंचयं न बहु गोष पयो द्विजकमं च । सस्येशः श क्रस्तत्परम्‌-लक्ोयदा घान्यपति्धंरायां मेधोजकरं | 
द्षंति सोभनेश्रियम्‌ । गोधूम शाके्षुधन प्रियंग्‌ वृक्षेषुणुष्पाणि सुखभ्रदानि ।। धान्येशो बुधस्तत्फलम्‌-बृषे घान्याधिपे मेधाः जलं | 
संचन्ति वै लम्‌ । सेधवे ऊाटदेशे च माधवोल्पं च वषंति 1! मेधेशश्चन्दरस्तत्फलम्‌-शरिनि तोपदपे यदि गो महिष्यजवरादिषु 


दुग्धरसं तदा ! वती धन धान्यवतीघरा विविध भोगवती ननू भामिनी ।। रसेशः शनिस्तत्फलम्‌-रविसुते रसपे रससंक्षयो 
न जलदा गददाङ्चपयोधराः \ अजगवां गज वाजिखरोष्टृहा जनपदेषु नरान्नरसेर्युता ॥ नीरसेशो गुरुस्तत्फलम्‌- हंरिद्रापीत- 
बस्त्नां पीतस्त्रादिकं च यत्‌ । नीरसेशो यदाजीवः सर्वेषां प्रीतिरुत्तमा ।। फलेशो रविस्तत्फलम्‌-दुमवती फल्पुष्पवती धरा 
्रमूदिता कू भोगवि रोधितः । बहु जलं जलदो भुविमुञ्चतिक्वचिदपि प्रमितं फलपोरविः ॥ धनेशो गुरुस्तत्फलमू्‌-सुमनसां च 
गुर्द्रंदिणाधिपो बणिजवृत्तिपराः शुखभाजनाः । फलित पुष्पितभूमिरूहाः सदा विविधद्रव्ययता भुविमानवः ॥ दुरगेशचन्दरस्तत्फ- 
गढपति्मृगलांछनको यदा नृप सुराज्यविकासित पौरजाः । बहुधनेश्षुजगोरस भोगिनो नर वरा नर वणित विग्रहाः ।। वर्षनाम 


ज्येष्ठस्तत्फलम्‌-तस्करेः पापरोगेर्वा पीष्यन्ते पीडयाजनाः \ भ्रमते स्वेच्छयाभूम्यां नि्द्रव्यं ज्येष्ठसंज्ञके ।। प्ठव नाम॑ संवत्सर- | 
स्तत्फलम्‌-भ्लवाब्देनिखिला धात्री वृष्टिभिः प्लवसंनिभा ! रोगकालेत्वितिर्भीतिः संपूर्णे वत्सरे भवेत ॥ मेधनाभ आवर्तस्तत्- । 


आवतं छिन्न वृष्टिश्च । रोहिणी निवासः समुद्रे फलम्‌-समूदरे तु महावृष्टिः । समयनिवासो भालाकारगृहे तत्फलम्‌-माछिन 
भ्रच्रावृष्टिः ॥ एवं संचित्य देवज्ञेः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 








2 ~. 


¶ २००५ शाकं १८७० मध्ये विवाहमुहर्ताः मा्गसीपं मासः 
कृष्णा २ गुरौ मृगे ल. ४ रे. ९।।॥ऽअगनि।।॥ 
चेत्र मासः शुक्ला ८ गुरौ उभा. छ. ४ रे. ९ ।॥।। 15) 
शुक्ला ४ भौमे मृगे ल. १२ रे. ८ 11111 1ऽऽ५विधुत्‌।। 
„५ १३ बुधे हस्ते र. ज्यगो. सोग्रागः १२ (सप्तमेचंद्रः 
पूज्यः) रे. ८ ।।1॥\ऽरोऽ॥।। 


माघ मासः 
शुक्छा ४ वृषे उभा.ल.८। (शु पू.) ९ रे. ७ ।।।॥ऽअऽऽ।। 





बेसाख मासः 
कृष्णा ४ भौमे मूक क.गो. सोग्रांगः १२ २.७।।अब्‌।शु।।ऽ॥। 
शुक्ला १ चंद्रे रोहि- क.१२ २.९।।७ब्‌। ।।। ।। । ।चंद्रवाल्यतवं 
„+ २ मौमे मृगे ल. १२ अंश २२ या. रे.९।॥।॥5॥ 
„ १० भौमे उफा. र. गो. रे. ६ ऽमंऽ।।।ऽनृप।ऽ॥1 


„ ११ बुधे हस्ते ल. गो. रे. ९ ।।।।।।5॥। 
„ १३ शुक्रे स्वा. क. ज्यगो..रे. ८ ।5॥115॥। 


ज्येष्ठ मासः 


क्ष्णा ४ गृरौ उदा. क. गो. रे.६ ।।॥अब्‌।ऽनृ155। गणितेन 
क्रांति साम्यामावः परादतोवेधाऽभावः 

| , <भौमे उमा. ल. ज्यगो. रे. ८ ॥१।\।ऽरो।ऽ। 

§ , १० बुं रेव. ल. ऽ्यगो. रे.७ ऽवु1।।।155।। स्तंभ- 

¶ रोषणं प्रात 

आषाढ मास 


शुक्छा ६ चंद्रे स्तं ल. ऽन्यगो. रे. ७ ।।।1ऽरोऽ।। 


9, -५ गृरौ रेव" ल. ८-९ रे. १० ।।॥।।।।}। 


फाल्गृन मासः 
कृष्णा २ भौमे उफा. ल, ८-९ रे. ९ ।।। 1115} 
„ ३ बुधे हस्ते र. ९ रे. ७ ।॥॥ऽन्‌।5। दग्धादोषः 


अत्यावश्यक. 

„ ७ हनौ अनु. ल. ९ (व्याघात दो.) रे.७ ऽर।।।॥155॥। 

„ ९ चंद्रे मूर ल. ९ अं. ५ पइचात्‌ रे. ७ ऽद्‌।।|155॥ 
अंत्रक्वचित्स्मृतिदृष्टि दोषश्चेतक्षंतव्यं सुधीभिः 
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जहां रेलवे ६ वज कर ५४ 0 ८।१११६१ ८ 
मिनट पर चन्द्रास्तं होगा, भरव न्न ५। ५।११ 
वहां यह्‌ म्रहण स्पश मात्र भी हा जोड भैरव खड़ा सुनो भवानी भात । 
नहीं दीखेगा ॥ अतः जहां न छ संवत्‌सर का कहो श्री मुखसे कुखलात ।। 
दीखे वहां ग्रटण जन्यः स्नान ९ 
| का कोई क नही, जी उत्तर 
ष मय पर्‌ । | 1 मङ़ा सी मध्यम वषे तोय ।। 
ह ग्रहण नवलगढ़ मं नहीं होमा || स घट ह चकते घर घर मंगल होय ॥ १।! वंश र्नम्‌ ३।१९ 
वर्षं छग्नम्‌ ६।११ वैशाखां . तेजी चरे अरलसी रेशम सूत ।। 
आपस मं जनता लंड चले परस्पर जत ॥\२॥ 
बृ राजा इस वषं मं यह्‌ सब जग हषं ॥ 
मंत्री षदको पाय कर करे न्याय का न्याय ।।३॥ 
जल तृण के दो स्तम्भ हं संवत्‌ विर्वा बाण ।। 
पकी पकराई साख में होसी खेवा ताण ॥४॥ 
धम केम करते रहो भली करे करतार ॥ 
“बनवारी जगदीश का भजन जगत भे सार ।\५॥ 
२३।४७।० केतको मतेन वषसिद्ध सुष्मायनांशाः २३।७।५६ 





६७४) उखिल-भारतवर्षोपयोषि सुश्म-दरय-पणित-पतं-ष्रोकेस्टेोऽवर--रत।न्दि--पञ्वाद्धम्‌ 
अ उं फम्‌ । अथाऽस्मिन्‌ वषं राजा दुघस्तत्फलम्‌-वबधस्य राज्ये सजलं महीतख गृहे गृहे तूयं विवाह मंगलम्‌ । 
ङ्बते दानदयां जनोपि स्वास्थ्यं सुभिक्षं धनधान्य संकुलम्‌ ।। मंत्री बुघस्तत्फऊः-शरियुते शुभमंत्रि समागते स्वपतिना 
करुले भदन च्ियाम्‌ । बहुषनं बहदारि समन्वितं यव मनुर चणान्ञ महर्घता ।। सस्येशः शनिस्तत्फलम्‌--रविश्चते यदि धान्य 
पतौ जनः नृपतिभिः परिपीडितविग्रहः । गद भयं तुष धान्य हरं सदा दुरितवाद-विवादं युतानराः ।! घान्येशो गुरुस्तत्फलम्‌- 
शरौ धान्यपतौ याते यवगोधूमशालयः \ पच्यन्ते स्वदेशेषु यज्वानो ब्रह्मवादिनः ।॥ मेषेशो भौमस्तत्फम्‌-अवनिजे जलदस्य 
इतौ भूवि ्ुतिविचार विहीन घराभवा । क्वचिदपि प्रचुरं जलमल्पकं क्वचिदपि प्रचुरं बहुतापदम्‌ ।॥ रसेशक्चंद्रस्तत्छलम्‌- 
यदि विषौ रस्पे भूवि मानवो नवनवां युवतीं ब॒भुजे प्रियाम्‌ । जल्वरा बहुवारि विधायका रसवती घनघान्यवती -ेही ॥ 
नीरखेलः शुकस्तत्फकम्‌-कषू रागरूगंधानां देममौक्तिक वाससाम्‌ । अर्धवृद्धिः प्रजायेत नीरसेलो भृगुयंदि 11 फकरेलो मौमस्त- 
त्कुकम्‌-फपतिवदि भूतनयोभवेत्‌ पुव्रहुपष्प फलान्वित मेदिनी । गतभया नृपदेश जनास्तदा नृपतयो बहूविग्रह्‌ कारकाः ॥१ 
धनेशः लुकस्तत्फलम्‌-द्रविणपो भृगृजो द्रविणं युताः समधना सकला भुविमानवः । समसुखाःक्रयविक्रय जीविनो नृपतगौ जन- 
पालन तत्पराः 1! दुगेश्ो मौमस्तत्फलम्‌-जवनिजो गढ्नायकतांगतो विविषष्ुःख वियोग समन्वितः । जनपदेषु जनाः क्रयविक्रये 
अय विशेषदया न फं क्वचित्‌ ॥! वषेनाम आषाढस्तत्फलम्‌-अ्घं महधेतां याति धनधान्यं समं भवेत्‌ । आबाद स्वल्पवृष्टिदच 
तुबधान्य महता ।\ शुमृत्‌ संवत्सरस्तत्फलम्‌-ग्‌मङृद्रत्सरे पृथ्वी सम्पूर्णां विविघोत्सवैः । असकृत्‌ चौरभय॑दा राजानः 
समरोत्सुकाः ॥१ मेघनामर संव तस्तत्फलम्‌-संवंतं जलपूरिता 11 रोहिणी निवासः पर्वते फलमू-पर्वते विदुमाच्रह्च ।! समय 
निवासः कभकारगृहे एलम्‌-अनावृष्टिः प्रजापतौ 1! एवं संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 
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स॒ जयति [सिकषुरवदनो देवो यत्वाद-पंकज स्मरणम्‌ । 
वासर रमणिरिव तमसां राशि नादयति दिच्नानाम्‌ ।\१।। 

अथास्मिन्‌ वषं सृष्टितो गताऽ्दाः १९५५८८५ ०५१ तत्र करतयुगप्रमाणम्‌ १७२८००० त्रेतायुग प्रमाणम्‌ १२९६००० 
दापरयुगघ्रमाणम्‌ ८६४००० कलियुगप्रमाणम्‌ ४३२००० तन्मव्येगतकलिः ५०५१ भोग्यकलिः ४५२६९४९ अयथाऽस्मिन्सम्बत्सरे 
श्रीमन्नृपति-वौर विक्रमादित्य राज्यात्‌ सम्वत्‌ २००७ शाकः १८७२ अथास्मिन्वर्षेखजा रविः । मंत्री गदः । सस्येशो रवि. 1 
धान्येरो शुक्रः। मेघेशो बुधः । रसेशो भौमः। नीरसेशो रविः। फलेशो बुधः। धनेयो रविः । दुरगेशो गुरः । एते दडाधिकारिणः। तत्र 
बाहं स्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्टचब्दानां मघ्ये विष्णृविगत्तिकायां १७ बोभननाम-सम्वत्सरः प्रवर्तते तस्य मेषाऽकंस्तमयेः गतमासादिः 
| २।१३।४।४८ भोग्यमासादिः ९।१६।५५।१० वैश्व-देवतं युगम्‌ । वबनाम श्रावणः । मेव नाम पुष्करः} समय निवासः माला- 
| कारगृहे (क्यारी में) । रोहिणी निवासः समुद्रे । समय विद्वा १० । समयवाहुनमइव : ! स्तभो नास्ति । सोमवत्यमा १ ! सोमवती 
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लाभ खचं कोष्ठक लाभ खचं कोष्ठक 


राजि (तु. व्‌. |. |म. (क. [मी. 


काभ १९१ ५ 
खचं |५।१४ 


राशि मि.|व्‌-| मिक. |सि/क. 
लाम | २।१११४| ८ ।११।१४ 
खचं |१४। ५ ।११। २ 





भेरव प्रशन 
जय जननी जगदीदवरी तं जग की प्रतिपाक। 
राभसंवत्सर सात का सच्चा कह दो हाल ।। 
भवानी उत्तर = 
वषं ऊग्नम्‌ ६।३ जग में सुखमय बीतसी विक्रम संवत्‌ सात । नवल काम 


घर घर मंगर गानहो धरषर मे कुशखात।। 

चौमासे मघवा चढ़े जगमेदहो सुख चेन । 

मोर पपीहा मस्त हो मीठे बोल बैन ।। य > | 
वसी रोहिणी सिध मं संवत्‌ माला कार। ८ 

नदियां बहं उतावली वषे मूसक धार ॥ 


दसं विर्वा वत्सर बना वर्षां विर्वा अंक । 
सबही को सुख होयसी क्या राजा क्या रक ।। 


रवि राजा मंत्री गुरु ये है उत्तम योग। न ८ © 

जग मं सुख सम्पति करं जनता भोगे भोग ॥ 

फल संवत्सर का कहा देख नभङ्चर चार । 

घमं कमं करते रहो यही जगत मं सार ।। भ्वंबृरु 
वर्षादौ मेषाकं प्रहुलाघवीयायनांशाः २३।४८।० केतकी मतेन वेधसिद्ध सृक्ष्मायनांशाः २३।८।४६ ` 
(सं २०० १समारम्य २१०० पयन्तम्‌॥ 








(८८) अखि-भारतवर्योपयोगि सुकष्म-दुश्य-गणित-यतं-श्यीवेङ््टेइवर-शतान्वि-पञ्चा स्म्‌ 


अधाधिकारिणां फलम्‌ 11 अथाऽस्मिन्‌ वषे राजा रविस्तत्फलम्‌-सूर्येनुपे स्वल्पजकाइच मेघाः स्वल्पं पयो गोषु जनेषु 
पीडा 1 स्वत्पं खुधान्यं फलमत्पवक्षाङचौ राग्निवाधानिधनं नृपाणां ॥ मंत्री गुरुस्तत्फलम्‌-विविधधान्ययुता खलं मेदिनी प्रचुर 
तोयचना मृदिता भवेत्‌ । नृपतयो जनपालन तत्पराः सुरगुरौ ननु मत्रि समागते ॥ सस्येशो सूयेस्तत्फलम्‌-सस्याधिनाथे तरणो 
हि पूवं धान्यं समं बहवोऽपि चौ राः । युद्धं नृपाणांजलदा जलाढचाः स्वल्पं च सस्यं बहुभूरुहाश्च ।। धान्येशः शुक्रस्तत्फलम्‌-मृगौ 
पर्चिम घान्येश्ञे पञ्चाद्धान्यं न परयति । सस्या: समंधतां यांति स्वल्पं क्षीरं गवामपि ।। मेषेशो बुधस्तत्फलम्‌-अमृत रदिमसुते 
यदि वारिषे बहजर तुखधान्यरसादिकम्‌ । हिज वरायजनोत्सुकचेतसा विविध सौरूय युता धरणी तदा।। रसेशो भौमस्तत्फलम्‌-यदि 
रातनयो रखपो भवेन्नरस राशिय॒ता जनता शुभा । नरपति विषमो जनतापदो न जलदो बहुवृष्टि करो भूवि ।। नीरसेशो 
रविस्तत्फलम्‌-नीरसाधिपतौसू्ं त्रपुचंदनयोरपि । रत्नमाणिक्य मुक्तादेर वृद्धिः प्रजायते ॥ फठेशो वुघस्तत्फलम्‌-यदि बुधे 
फक्ये फलमृत्तमं जक्धरा जलराशि मृचस्तदा । बहुतृणं कुसुमं कमलर्युतं जनपदा जनसौरूय मुदान्विता ॥ धनेशो रविस्तत्फ- 
म्‌-दविणपे यदि वासरपे तदा वणिजतो बहुद्रब्यसमागमः । गज तुरंगम मेषखरोष्टृतो धनचयं लभते क्रयविकयात्‌ ॥ दुर्गेशो 
गुरुस्तत्फलम्‌-सुरगुरौ गढ्पेनयोभिता नरवरा नरपाः करपाकिताः । गिरिषु वं नगरेषु समं सुखं सुखमति द्विज शस्त्रवतां 
विश्लाम्‌ ॥ वषनाम श्रावणस्तत्फलम्‌-मनोल्हादं प्रकूवन्ति जनाः सौख्यसमायुता । श्रावणे वृष्टिरत्युग्रा गोमहिष्यादिकं सुखम्‌ ।। | 
ज्लोभननाम संवत्सरस्तत्फकम्‌-शोभङ्दत्सरे धात्री प्रजानां रोगशोकदा । तथापि सुखिनो खोकाः बहुसस्याघंवृष्टिभिः ।। मेव- | 
नाम पुष्करफलम्‌-पुष्करे मंदवृष्टिःस्यात्‌ ॥। रोहिणी निवासः समुद्रे फलम्‌-समुद्रे तु महाबृष्टिः ।। समय निवासो माखाकार गृहे | 
फलम्‌-मालिनः प्रच रावृष्टिः 11 `एवं संचित्य दवज्ञेः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ।! 








सं० २००७ मध्ये विवाह्‌ मुह.र्ता ६ 


शुक्छा ८ बुधे रोहि. कु. ८ (चन्द्रः ७मे. पू.) रे.५.।।।।।115 
अग्नि।। आवश्यक 
„ १० शुक्र मृगे ल. ७ रे. ७ ।ऽ।।।ऽन्‌।ऽ१०॥ 
र „ १५ बुधे मघा. ल. ८-९-रे. ८ ॥॥ऽव्‌.|1ऽ१८।। 
शुक्ला ३ गुरौ रोटि.र.८रे.९॥1।11ऽची।।। 1 चं .पूज्यःआ वद्यके 
» ९ बुधे मघा. र.८ (घ.३९।५३.) ९ रे.७ 1511111551 


गणितेन क्रांति साम्याऽभावः 
3 १० गुरौ मघा. ल.गो. रे.७ ॥।।।ऽनृ1॥।5। गणितेनक्रांति 


`वेलाख मासः 


अत्र क्वचित्स्मृति दष्टिदोषइचेतुक्षंतव्यं सुधिभिः 








साम्याऽभावः - 
चत्र र. १५ यां रवौ खमग्रासं चन्द्रग्रहणम्‌ विरवा २०।२ 
ज्येष्ठ मासः सप.|सं. |म. [उ. 
कृष्णा ४ शुक्रे मूले र. गो. रे. ९ ॥।1।।15॥ न | { घ. [ट 
+ +, ६ रवौ उषा. क. ऽन्यगो. रे.७ ऽचंऽ।।।11।15 दग्धादोषः गजा तामध्य कारः ` ५ ११८ -४.९४।१८ ९० 
| अण 
शुक्ला १ गरौ रोहि. र.ज्यगो. रे. १०।।।।।।।।।। च॑.बाल्यत्वं म = र ६ - १ - १ ९ १ 
॥ ७ बुधे" मघा. ध ९ (स ०२१२) २.९ ॥।।।॥।5॥। जयपुर देशी टाइम 1 मि |.९३०।२८।४२।१०।९५ 
भ. आषाढ मासः 
| कृष्णा १ गुरौ मूले र. गो. रे. ८ ।ऽ॥।ऽरो॥।।। 
| छ आषाद़ोऽधिकमासस्तत्फलम्‌ -तुषधान्यादि वृद्धः स्यात्‌ 
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स जयति {सिषुरवदनो | ठेवो यत्याद-पंकज-स्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राशिल्लाशयति दिष्नानाम्‌ ।\१।। 


अघास्मिन्‌ वषं सृष्टितो गताऽन्दा १९५५८८५ ०५२ तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८००० तेत्रायुग प्रमाणम्‌ १२९६००० 
दवापरयुगभ्रमाणम्‌ ८६४००० कल्ियुगप्रमाणम्‌ ४३२००० तन्मघ्येगतकलिः ५०५२ भोग्यकलिः ४२६९९४८ अथास्मिन्सम्बत्सरे 
श्रीमनललृपति-विक्रमादित्य राज्यतोगतान्दाः सम्वत्‌ २००८ शाकः १८७३ अथास्मन्वषेराजा शनिः । मंत्री शुक्रः । सस्येशख्चन्द्रः। 
धान्येश्ोःरविः । मेषेशोयुक्रः ।रसेशो बुधः । नीरसेशश्चंद्रः । फठेशो गुरः । घनेशोः चंद्रः दुर्गेशोशुक्रः । एेतेदशाधिकारिणः । तत्र वाहु- 
स्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्ट्यन्दानांमध्ये विष्णुविरतिकायां १८ क्रोधीनाम-सम्वत्सरः प्रवर्तते तस्यमेषाऽकं-समये गतमासादिः 
२।१७।१८१० भोम्यमासादिः ९।१२।४२1० वेरव-देवतंयुगम्‌ । व्षनामभाद्रपदः 1 मेव ४ नामद्रोणः । समय निवासः कुम्भकार गृहे 

(अग्नौ) रोहिणीनिवासः पदंते । समय विश्वा २०। समय वाहनंमहिषः। स्तम्भ २ वाय्वन्नयोः । सोमवत्यमा ३ । सोमवतीपंचेभी२ 1 
अंगारकी चतुर्थी २। बुधाष्टमी १ । भानुसप्तमी २। रविदरामी २ । समय मुहूर्ताः ३७५ । समयदिनानि ३५४ 1 तिथिक्षयः १७। 
तिथि वद्धिः ११1 उत्पति विष्वा ९३॥ खपति विदवा ९३। वर्षा विरवा १५ घान्य १५, तृण ५. रीत ५. तेज ५. वायु १२३ शनि दष्टि- 
दंक्षिण्। वृद्धिः १५॥। कषयः १५ विग्रहः ११ एेक्यं ९९ सत्यं ।। घमं १।।. पाप १८ ग्रहणे २ सूयं चन्द्रमसः! 


भैरव भवानी संवाद 
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भ रव प्रदन 
्ीजगदम्बे ईदवरी भरव करे पुकार । 
आठ सार अब आइयां जिसका करो विचार ॥ 
भवानी उत्तर 
आठ सार मठो दिशा वषं जीना मेह्‌। 
अन धन जन सम्पति बढ़ राज प्रजा में नेह ॥। 
शनि राजा इस वं मं इनकी खोटी रीत । 
पण सत्री भार्गेव भयेना कुंछहो वितरीत ॥ 
संवत्‌ विद्वा वीस है स्तंभ र्गेहै दोय। 
तृण की कुछ कमती रहै अन्न घनेरा होय ॥ 
आदिवन तेरह दिवस का पक्ष किया करतार। 
पूरव देश मं मांचे हाहाकार ॥ 
जग 


ज 


मे चले ज्येष्ठ भास के माय । 
श्रावण अङ आषाढ में मघवा कर सहाय ॥ 
“जनवारी" जगदीश का कर बन्दीधर जाप। 


अमे कमं जप तप किं मिटे सभी संतांप ॥ 
ए्वीयायनांच्चाः २३।४९।० केतकी मतेन वेषसिद्ध सूक्षमायनांशां: २३।९।३७ 
००१ स्रनारम्य २१०० पर्यन्तम्‌) ` 
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अस्मिन्‌ वर्षे राजा शनिस्तत्फ०-रनेदचरे भूमिपतौ सकरज्जक्रः प्रभूतरोगेः परिपीड्यते जनः । यद्धं नृणां गदतस्क- 
राद भ्रमंति लोकाः क्ुचितांदचदेशान्‌ ॥। मंत्री शुक्रस्तत्फ० भृगुयुते ननु म॑त्रियदं गते शक्भभूवकरावय मादहिपंः । भवति धान्य समधं- 
तया भयं जनपदेष्‌ अलं सरितोऽधिकम्‌ ।। सस्येशद्चंद्रस्तत्फ ° सस्याधिपे लीतकरे श्रजायुखं मघाः पयोमुञ्चति गोपगोधुकं । देवद्विजा- 
राधन तत्परा नृपा धरा भवेद्धान्य धनौचपूर्णा !। घान्येशो रविरतत्फ०- पद्चाद्धान्याधिय सूर्ये पदचाद्धान्यं तदा नदि । विग्रहं भूभृतां 
घान्यं महधं ज्वरपीडनम्‌ । मेषेशः गुक्रस्ततफ ° भृगुसुते जलदस्य पतियंदा जल्युताजकदा दिवि लोभना ।। वननिधानयुताद्विजपाखछ्का 
नृपतयो जनता सुखदायकाः ।। रसेगो वुधस्तत्फ०- रसपतौ द्विज राजसुते मही सुकुमवान्यघृतादियुता जनाः । प्रमुदिता वरनायकः 
पालिता बहुजलाखिख्देश सुरक्षिताः नीरसेरादचंदरस्तत्फ०- शुक्लवर्णादि वस्दूनां मुक्ता रजत वाससाम्‌ । अधं वृद्धि प्रजायेत यगा 
नीरसाधिपे ।।फलेशो गुरुस्तत्फ०- सुरगुः फलनायकतां गतो गतभया वनरा महाद्रुमाः यजन याजनकोत्सवमन्दिराः श्रुति विचार 
परा द्विजपूर्वकाः ।। धनेशदचंद्रस्तत्फ०- धनपतिमृंगलांछनको यदा रसचयात्‌ क्रयविक्रयतो धनम्‌ । वसन शाक युवं वनजं वहु 
द्रविणं तैल धतं नप सौख्यकम्‌ ।! दुर्गेगः गुक्रस्तत्फलं नरवरेषु विरेषपति्यंदा भृगुसुतो वह सौख्य करोमतः ! विनय वाणिज गेह समः 
सुखो गत वने निकटेपि च दूरतः ।। वषनाम भाद्रपदस्तत्फ०- अधं महघंतां याति धनं धान्यं समं सभेव्‌ ।। मधवावश्षति स्वच्छंसंपदो 
॥ भाद्र वर्षके ।! क्रोवीनामसंवत्सरस्तत्फ०- क्रोधाब्दे निखिला लोकाः क्रोधलोभ परायणाः ईति दोषेण सततं मध्य सस्यार्थं वष्टयः।। 
९8 द्रोणरतत्फ ०-द्रोणे वषंति सवंदा \1 रोहिणी निवासः पव॑ते फलम्‌-पते विदुमात्रचं समय निवासः कुम्भकार गृहे फलम्‌ 


अनावृष्टि प्रजापतौ ।\ एवं संचित्य देवज्ञेः कथनीयं शुभागुभम्‌ ॥। 


सं° २००८ मध्ये विवाह सुहत 





माच साक्षः 
कर. ५ गू- उणा. छ. गो. ८. ९ २९।।।5॥। 
१० भौमे अनू ल. ऽन्यगो. ९ रे. ८ऽमं।।11ऽरो।।॥। 
शु. ५ गुरौ रेख. ल. ८.९ रे. ७।।अब्‌/ऽखऽरे।11। 












| चैत्र मासः 
(सुक्ला १२ गुरो हस्तेल. १० (च. ४९।२६ उ. रे. ७।।ब्‌ऽब्‌ऽ।॥। 


१५ शनै स्वात्यांङ. १० रे. ७।।।।ऽ्‌ु155॥। 
फाल्गुन मासः 


कृ. ७ सोमे अनु. कु. ९.१० रे ७ऽवुञु।।1)ऽचो.15॥ 
१० बुघे मूके. ल. १० रे ७।।।। ऽरोऽऽ॥ 


| देदाख मास 


| 
ष्णा ४ वधे मरक. १० रे. ६ऽश।॥। ।ऽअग्नि ऽ5। 
राक्ला १३ शनौ स्वा ल. १ (चद्रोऽत्रपूज्य ) रे. ७।३।।।ऽनृपऽ।।। 


ज्येष्ठ मासः 
=. १ भौमे मरे ल. १ रे ७ऽश।}ऽशु।1511। पादतोवेषाऽभाव 
ष्गुरोौ उषा ल. १ रे ७।।।।अय्‌5॥। इ 
९भौमे उभा. ऊ. १ रे ७।।अब्‌।ऽर।।5॥। | | 
शु. ५ रवौ मधाल. १ रे. ९।५।।।।।।॥ | 
१३ ररौ अनु. क. ऽन्यगोरे- रे८।।।।।ऽअग्नि. ऽ॥। 








` आषाढ मासः 


शुक्ला ३ शनौ मधाल. १. २ रे. ९।।३्‌।।।॥॥॥ 
मागेरीषं भासः 

कृष्णा ७ बुषे मघा. अन्यगो ४ रे ८।।।।।७न्‌॥ऽ॥। 

शु. २ शुक्र मूलेल. ७ रे ८।।अब्‌ ।|\९॥॥। 


४ रबौ उषा. ७ रे. ८ऽ।।।।।५॥। 
सु. १५ गुरौ मृगे ल. ४. ७ रे. ६ऽराऽ॥।ऽरा॥॥।ऽ॥।आक््यके 


[क रर जन्त्व २९८० क्ष्‌) ` 
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शा २५३५ | ६० °| कै |२७।१६ | २५।३५।३ २।४६ । ७।२४।२९ चद्रद. सम्बत्सरारभः नवरात्र. 
। भरण्यां बुधः ४३।३३ रज्जव ७ 


र ,२८२६।अ । ९।५८बि(२७।४० 
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स जयति सिदूरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमरिरिव तमसां राशिन्नाशयति विध्नानाम्‌ ।१।। 
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श्रीमन्नपति-वौर विक्रमादित्य राज्यात्‌ सम्वत्‌ २००९ शाकः १८७४ अथास्मिन्वर्षेराजा बुधः । मंत्री रविः । सस्येशो बुधः। 
धान्येशइचन्द्र: । मेधेश शनिः। रसेशः शुक्रः। नीरसेदो भौमः। फठेशः शुक्र। घनेगो भौमः। दुर्गेशः शनिः! एत्‌ दशाधिकारिणः। तत्र 
बाहेस्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्टचब्दानां मध्ये विष्णुविशतिकायां १९विहवावसुनाम-सस्वत्सरः प्रवर्तते तस्य मेषाऽकंसमयेगतमासादिः 
२१२१।३२।१२ भोग्यमासादिः ९।८।२८।४८ वश्व -देवतं युगम्‌ । वर्षनाम आटि वनः । मेष नाम आर्वतः। समयनिवासो माला- 
कारगृहे (चडसा मे)। रोहिणी निवासः समुद्रे । समय विश्वा १२। समयवाहनं सिचाणुः। स्तंम तृणस्य । सोमवत्यमा २। सोमवती 
पंचमी १। अंगारकी चतुर्थी ३1 बुघाष्टमी १। भानुसप्तमी १। रविदगमी २। सभयमुहर्ताः३३०1 समयदिनानि ३५५1 तिधिक्षयः१३। 

तिथि वृद्धिः ८॥ उत्पति विश्वा १०५ । खपति विश्वा ९६। वर्षा विश्वा ७ । धान्यम्‌ ७, तृणम्‌ ११. शीतम्‌ ५. तेज ५. वायुः १३. 
वद्धिः १५। क्षयः १५। विग्रहः ११। रेक्यं ९९ सत्यम्‌।।. घर्मम्‌ १।। पराप १८ धानि द्ष्टिदक्षिणे । प्रहणो द्वे चन्द्रमसः। 





लाभ खचं कोष्ठक 


राम ] ५११२1१११ २ 


खचं | ५।९४।११।८ ।२।११ 


वषं छगनम्‌ .८।१४ 















भैरव भवानी सम्वाद 





भरव पूछे मातसे जिमि पृछा हर साल । 

तिमि पूछो इस साल में कहो शुभाशुभम हाल ।। 
भवानी उत्तर 

नवनिधि हो नववर्षं मे हषं मनाओ संत । 

मान्सिह महाराज का वैभव बढ अनंत ॥ 

बृध राजा इम वषं मे वषं अमृत मेह। 


जग मं सुख सम्पति बढ़े ना इसमे सदेह ॥। ` 


राज नीति मं चतुरहं वासरनाथ प्रधान । 
अपने शासन मे कभी नाहोमे दे हान ।1। 
रोहिणी बसौ समुद्र मे सम्वत्‌ विश्वा अरकं । 
जल तृण को कमती नहि इसमे रटे न फकं ॥ 
श्रावणमें वर्षा लगे करे धान्यकी मोल । 
तापतिजारा नहरुआ घर-घर घाल रोर ॥ 
ग्रहण चंद्रके दोयद्ै स्तंभ लगा है एक। 
धमं कर्म करते रहो ई्वर राखे टेक ॥ 


व १०७ प्तम्‌) 





लाभ खयं कोष्ठक 





भ्यंबुश्‌ 
ग्रहाधवीयायनां शाः २३।५०।० केतकी मतेन वेषसिद्ध सदमायनागाः २३।१०।२७ 


(११७) 


अखिल-भारतवर्घोपयोगि सुक्ष्म-दृक्य-गणित-युत-श्रीवेङ्कटेदवर-शताब्दि-पञ्चाङ्खम्‌ 
यातनाकराः ्िासर ट टय साना सा स र्द िनसानय्यकि शररजकनतयकाकम 

भथाधिकारिणां फलम्‌ ।। अथाऽस्मिन्‌ वषे राजा बुधस्तत्फकम्‌-बृधस्य राज्ये सजलं मटीतरं गृहे गृहे तूं विवाह 

मंगलम्‌ । प्रकुर्वते दानैदयां जनोपि रवास्थ्यं सूर्भिक्नं वन्यवान्य संङ्लम्‌ ॥ मंत्री रविस्तत्फलम्‌-नृपभयंगदत्तोपि हि तस्करात्‌ 

प्रचुर धान्य-घनादि महीतरे । रसचयं हि समर्धतमं तदा रविरमात्य पदं हि समागतः ।। सस्येगो बध. तत्फलम्‌-जलधरा जल- 
रारिम॒चो मृशं सुखसमृद्धियुतं निरुपद्रवम्‌ । द्विजगणाः स्तुतिपाठकरः सदा थम सस्यपती सति बोवने ॥ धान्येराउचदरस्तत्फ- 


लमू्‌- चंद्रे धान्याधिपे जाते ्रजा वृद्धिः प्रजायते । गोधूमाः स्षंपारचेव गोपु क्षीरं तदा वहू ।। मेघेशः दानिस्तत्फरम्‌-रविसुते 





जलदस्य पतौ भवेद्धि रतबृष्टिवती वसुघा तदा । मनसि तापकरो नृपतिः सदा विविध रोग यृता जनतापदा !; रसे शुकरस्त- 


त्फलम्‌-यजनयांजन कोत्सवकोत्सुका जनपदा जकतोपित्तमानसाः । सूखसुभिक्षसुमोदवतीधरा धरणिपाट्तन फापगणःः प्रियाः ॥ 


नीरसेशो भौमस्तत्फलम्‌-नीरनेशो यदा भौमः भ्रवालरक्तवास्साम्‌ । रक्तचंदन ता म्राणामघं वृद्धिदिने दिने ॥ फटे: शुक्र- 1 


स्तत्फलम्‌-यदि फलस्यपतौ मृगूजेधरा मृदुकुमार महीर्ह॒राशयः \ बहुपथा नरनाय सुभोगदा द्विजवराः श्रुत्तिपाटपरायणाः ॥1 
धनेशो भौमस्तत्फलम्‌-असति मोल्यकरो धरणीसुतः शरदितापकररतुश्रधान्यहृत । सटस्निमातति भवेद्द्विगृ णं तदा नरपतिजंन 
शोकविघायकः ।। दु्गेश शनिस्तत्फलम्‌-रविसुते गढ्पालिनिविग्रहे सकलदेशगताइचलिता जनाः । विविध वरिविशे वननागरा 
कृषिधनं न लमेद्भूवि कश्चन ।। वषेनाम आरिविनरतत्फलम्‌~दुर्भिक्षं पूवं सस्य स्याज्ज्वररोगाकुःलं जगत्‌ । आरिवने जोभना- 
वृष्टिनूं पसौल्यकरो सदा ॥ विश्वावसु नाम संवरसरस्तत्फलम्‌-अव्दे विकर्वावसौ शञ्वद्वोररोगधरा ना । सस्यार्थं वृष्टथो 
मध्या भूपाला नातिभूतयः । मेषनाम आवतंस्तत्फलम्‌-आवतं छिन्नवृष्टिःस्यात्‌ ।। रोहिणी निवासः समुद्रे फनम्‌-सम्‌दरे तु महा- 


बष्टिः ।। समय निवासो मालाकार गृहे फलम्‌-माकलिनः प्रच रावृष्टिः ।। एवं संचित्य देवज्ञैः कथनीयं युभाश्ुभम्‌ ॥ 


सं० २००९ मध्ये विवाह मृहर्ताः 





ज्येष्ठ मासः 


कृष्णा ५९८ उषः क.९ रे. ७ ॥।॥1 55१९५ गणितेनक्रांति 
साम्याऽमावः निरंश्कः आवश्यके 


मागेशीषं भासः 
शुक्ला २ बुधे मूके ल. ५ रे. ८ ॥15।॥15॥ । शुक्रयु. 
१५ चद्व रोहि. ल. ५ रे. ८ ॥॥॥।ऽमू.ब्‌.॥ऽ१५।। 


पौषः मासः 
कृष्णा ९ बृषे उफा. ल. ज्यगो. रे. ७ ॥ ।।ऽच।ऽऽ२२॥ 


माध भासः 


शुक्ला ४ चंद्रे उभा. ल. ८-९ रे. ८ ।1॥॥।ऽचोऽ।॥ वृश्चिक 
कग्नं अश्च १७ उपगत 
»» ५ भौमे रेव. क. ८-९ रे. ८ ऽम।॥।।151॥। 


„ १० शनौ रोहि. क.८ (चन्द्रः७ मे.षू-) रे.७ ।।।11ऽअग्नि- 
1551 गणितेन क्रां तिसाम्याऽभावः 


फाल्गुन मासः 


कृष्णा ३ चन्द्रे उफा. क.गो. ८-९ रे.७ 11॥ऽमंऽअग्नि।ऽ१८॥ 
गो. सो्रांगः बृश्चि. शनिः १. 


(खं २००१ क्षमारस्य 


` श्रावण ग. १५ भामे खण्डग्रासं चन्रग्रहणम्‌ विश्वा १९६ 


„„ ६ गुरौ स्वात्यां ल. ९ रे. ९।५।।।।।॥ 
, ७ शुक्रं स्वात्यां ट.ऽन्यगो. (सोगांगः) रे.८।५।।।ऽचो।1॥। 
3», १० चंद्रे मृनेल. ८ (श. १२ पू.) २.८ ।ऽ।॥॥॥5२४॥। 


चत्र मासः 


ङृप्णा ४ गुरौ स्वा. क. ९ रे. ७ ।1।।ऽग्‌।15। व्याघातदोषः 
, ६ शनौ अन. ल.९२.७ ऽचं।ऽ5।।।1।। पादतोवेवाऽभावः 


शुक्ला भौमे रव. ल. ८-९ रे.६ ।55॥155॥। शुकरयूति दोषः 
आवक्यके 










| स [ घं. ३| २ 
रेल्वे टाइम } भि.1३१।४२ 


1 २] |` 
देशी टाइम ।(मि 


अत्र क्वचित्‌स्मृति दृष्टिदोषदचेतृक्षेतव्यं 


षि ^ च ५ + # 
० 4.4. 1 । ॥ 


व °>2 
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॥ %)), स ' १ 
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ति.। श्योयैच् शक्खपष्षः सं. २५०९ ताक: १८७४ दि. |उ. |स. | इ. हि. |. | चन्द्रः [वसन्ततूं रविरुत्तरेऽटर्गणः ६२०० स.१९५१ 









मोने | सवत्सरारभः नवरात्रा. घरस्था. 
| ५ ४।२३० | ४५ | चन्द्रदशनम्‌ पूभायां शुक्रः १४।५९ 
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स ज्यात सिवुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां रारिन्नारायति विघ्नानाम्‌ । 
भ्रयास्मिन्‌ वषे स॒ष्टितो गताऽब्दाः १६५५८८५०५४, तत्र॒ कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८०००, त्रेतायुगप्रमाणम्‌ 
१२६६०००, इापरयुगप्रमाणम्‌ ८६४० ००, कलियुगप्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मध्ये गतकलिः ५०५४, रोष भोग्यकरलिः 
४२६६४६ श्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्नृपति-- विक्रमादित्य राज्यतो गताब्दाः संवत्‌ २०१०, शाकः १८७५, अथास्मिन्‌ 
वषं राजा चन्द्रः मंत्री चंद्रः । सस्येशोग्‌₹ु.। धान्येशो भौमः । मेषेशोः रविः । रसेशः श निः । नीरसेशोबधः । फलेशो 
रविः । घनेशो बधः । दुरगेशो रविः । एते दशाधिकारिणः: । तत्र॒वार्हस्पत्यमानेन प्रमेवादिषष्ट ब्दानां मध्ये विष्णु- 
विज्ञतिकायां २० पराभवनाम संवत्सरःप्रवर्तते । तस्य मेषाऽकंसमये गतमासादिः २।२५।४४।२४ भोग्यमासादिः 
९।४।१५।३६ । वेङ्व-देवतं युगम्‌ । वषनाम कातिकेः । मेघ ४ नाम संवर्तः । समयनिवासो कूभकारगृहे (जलपात्र) । 
रोहिणीनिवासःपवते । समय विइवा १८ । समयवाहनम्‌ मग । स्तंभः वायोः! सोमवत्यमा १ । सोमवतीपंचमी २ । भ्रंगारकी 
चतुर्थी १। बघाष्टमी १1 भानुसप्तमी १। रविदशमी १। समय मुहूर्ताः ४०५। समयदिनानि ३८४ तिधिक्षयः १४। तिधिबृद्धिः 
८। उत्पत्ति विइवा &३ । खपतिविखवा ८४ । वर्षाविञ्वा १३ । धान्य ७, तृण ११, शीत ५, तेज ५, वायुः १३, शनि 
हृष्टि पञ्चमे, वृद्धिः १५, क्षयः १५, विग्रहः ११, एेक्यम्‌ ६५, सत्यम्‌ ।। घमं १।।, पापं १८ । ग्रहण २ चंदरमसः । 






















भैरव भवानी सम्वाद 
लाभख्च कोष्ठक -=---- - | लाभखचं कोष्टक 
रा. | मे. | व्‌. सि. [क. 1 | 
ना.। १४ <| १९ १९ १) (0 
= २५५१५ | 


| ॥ 


भरव भ्रडन 
मात भवानी अंबिके पे भैरवं लाल । 
संबत्सर दश का कहो अपने मुखस हाल ।1१।। 
भवानी उत्तर 
दशो दिशा दससालमं मगल गावें नार। 
भेरि नगारा दुदुभि अरु वाजे सहतार।२॥ व्षेश लग्नम्‌ ३।२९ 
निशाना रानाहूये लेमंत्रीका भार। 
भ्रन घन जन संपति बढ़े सुश्च पावे ससार ॥२३॥। 
चौमासे चारोंदिशा घटा चदे घन घोर । 
वर्षा लगे सुहावनी बोडे दादुर मोर ।॥४॥ 
अदारह विङवा समय मधिक मास वंशाख । 
फलपति षपदपाया रवो घनी नीपजे साख ॥*५।। 
फल संवत्सर का कहा यूं “बनवारीलाल'' । 
भजन करो जगदीश का वेह दीनदयाल ।1६।। 
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प्रविल-भारतवर्षोपयोगि सृक्म-दृक्य-गणित~युतं शीर्वेकटेदवर-कातान्दि-पञ्चाद्धम्‌ (१३१) 
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श्रथास्मिन्‌ वर्षे राजा चंद्रस्तत्फलम्‌ ॥ चंद्रे नपे मंगल शोभनानि भ्रमतवृष्टि प्रचर च वान्यम्‌ । सौख्यं जनानामदयो 
नृपाणां प्रशाम्यति व्याधिजरानराणाम्‌ ।। मंत्रीचंदरस्तत्फलम्‌- शशिनि मंत्रिगते बहुसस्यवन्यपि धरा रमते सुखमंडिता 
वियति वारिधरा बहुवर्षिणो जनपदाः सुख राशिसुशोभिताः 1! सस्येशो गुरस्तत्फलम्‌--सुरगृस्यदि सस्यपत्िस्तदा संक 
सौर्यकरः श्रुतिपूर्वका; । जलधरा जलदा बहुसस्यदा रस्षपयांसि बहूनि वसूनि वं ॥ धान्येशो भौमस्तत्फलम-भनमिजे 
ग्रीष्मघान्येशे ग्रीष्मधान्य महवंकम्‌ । शारीक्ु घृत तंलादि महर्वाणि भवंति च ।। मेधेशः सू्यस्तत्फलम्‌-जटदपे यदि 
वासरपे तदा सरसि वं रमते जनतारसम्‌ । यवचणेक्षु निवारयुशालिभिः सुखचयं सुलभं भवि वर्तते ।। रसश्च: शनिस्तत्फ० 
रविसुते रसपे रससंक्षयो न जलदा गददाइच पयोवराः । अजगवां गजवाजि खरोष्टरहा जनपदेषु नरान्नरसंयताः ॥ 
#ीरसेशो बचघस्तत्फलम-चित्रवस्त्रादिकं चव शंख चंदन पु कम्‌ । अधंवृद्धिः प्रजायते नीरयेश्षो बधो यदि।। फलदो 
रविस्तत्फलम्‌-- द्र मवती फलपुष्पवती धरा प्रमुदिता फर भोग विरोधतः । बहुजलं जलदो मृवि मुंचति क्वचिदपि 
प्रमितं फलपो रवि ।। धनेशो वधस्तत्फलम्‌-द्रविणपो हिमरदिमयुतो यदा विविवसंग्रहु वरतुफलातदा । द्विजवरा जप- 
यज्ञसुसंयुता; कंषि विश्चेष विदोषित मानसाः 1! दुर्गेशो रविस्तत्फलम्‌-नयविरोषकरस्तरणिरतदा गतभया नरराज- 
पुरोगमा. । समधिकेन तदा नृपतोन्यतः पथिषु संत्रनतां न भयं क्वचित्‌ ।। वंशाखोऽविकमासतत्फलम्‌--स्वल्य बृष्टि- 
भवेन्मेघो धनधान्य समाकुलम्‌ धृतं तंल च कार्प्िं सुभिक्षं माघवद्वये ।। वषनाम कातिकस्तत्फलम्‌-पापनुद्धिरता लोका 
भवंति कातिके सदा । देवता नैव मन्यन्ते राज्यं चै तस्करः हतम्‌ ।! मेनाम संवतंस्तत्फलम्‌- संवते जलमूरिता ॥ 
रोहिणी निवास. पर्व॑तेफलम्‌-परवंते बिदुमात्रइच 11 समय निवासत कुभकार गृ एलम्‌-अनादृष्टि प्रजापतौ । एवं 


संचिंत्य दँवज्ञे. कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 








संवत्‌ २०१० मध्ये विवाहमुहर्ताः 
फाल्गुन मासः 








शुक्ला २ शनौ. रेव. ऊ. १० रे. &।।।।३्‌।1॥। 
| „ ६ वृधं रोहि. ल. १० रे. ७।।।11ऽरोऽ5७।। 
शृक्ला ७ गुरौ उफा ल.१ अंश २२ या. रे.६।।।।115)) अवर क्वचिर्मृति इष्टिदोषस्वेत्ंतग्य बं. 
& हानौ हस्ते क. २ रे. ८।ऽ।।115।॥। र 
१२ बधे अन्‌. ल.२ [सप्तमे चद्रोऽच्य] रे.७ ऽसूऽ।5 

शु॥111॥। पादवेषद्धेषाऽभावः प्रावश्यके 
१४ शक्र मके क. १ रे. ७।।।।।ऽअग्नि।55। 

गणितेनक्रांति साम्याऽमाव 


ज्येष्ठ मासः 





आषाढ मासः भ्राषाढ्‌ श्‌. १५ रवो खग्रासं चंद्र ग्रहणम्‌ विद्वा ३६।८ 


कृष्णा ७ शके रेव.ल.२र.७।।।111ऽ5।दग्धादोष आवह्यके 
„ .११ भौमे रोहि. क, १,२ रे.७।५७ब्‌ | ।॥।ऽ२४।।ब्‌ष 
लग्ने “गोककंस्थोविधुस्तनौ “ 





# "च ऋक 


मागंशीषं मासः 


कृष्णा १ शानौ रोहि. ल.३, ५ २.८।।।।५स्‌।।ऽ१५।। पोष शु. १५ चंद्र सवग्रासं चद्र प्र. विश्वा २०।० {` ~ 
चन्न रन | 4 स 


,, ७ शकर मघाल.ऽन्यगो २२े.७३ब्‌ब्‌॥॥।ऽप्रग्निाऽ२१॥ 
,, € रवौ उफां-.३अ२ ०उ.रे.७ऽगु।॥॥॥ऽन्‌।ऽ२३।। -- व न २ - र 
१० चंदे उफा.ल.ऽन्यगो.रे.७ऽयु।॥॥॥॥ 15२ ३।ऽदग्धा 1 २७ 


१ 1 
दोषः जाव देशी टाइम 1 । ५ = | - 
२७ १७ : र ध ह क ९ = ~^ 


१० भौमे हस्तेल.ऽन्यगो.रे.८।।।।ऽचो.15॥। 
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(सं २००१ मारस्य २१०० पर्यन्तम्‌) 
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स जयति सिदूरवदनो देवो यत्पादपकजत्मरणाम्‌ । 
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धान्येगो बुधः । मेषेशख्चंदरः । रसेशो रविः । नीरसे: गुः । फठेशचंद्रः । धनेगरशुक्तः । दुगेशो भौमः । एते दलाधिकारिणः । 
तत्र वा्हस्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्ट्चव्दानां मव्ये रुद्रविशतिकायां १ प्टवङ्खना म-सम्वत्सरः भ्रवतंते तस्यमेषाऽकंसमये गत- 
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| समुद्रे । समय निवासो माङाकारगृहे । समय विष्वा १८1 समय वाहनमञवः। स्तम्माइचत्वार्‌.ई जलतृणकाग्बन्ननां । सोमवत्यमां 
नास्ति। सोमवती पंचमी २। अंगारकी चतुर्थी नास्ति । बुधाष्टमी नास्ति। भानप्नप्तमौ ३। रविदज्ञमी {। समय मुहूर्ताः ३७५ । 
समय दिनानि ३५५। तिधिक्षयः १४। तिथि वृद्धिः ९। उत्पत्ति विश्वा ९९। खपति विरवा ९३1 ववां विञ्वा ५। धान्य १३. तृण ११. 
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ग्रदणम्‌ विश्वा ८।६ 














[स्प.|म. |मो.|प१व 
उज्जयिनी | ४|५| ७|२ = 
मध्यम काल | ३९।५०|। १।२२ भरव न्ररन 
रेल्वे टाइम | ५७|६०|६३| ५ जय जननी जगदीश्वरी तूं जग को प्रतिपाल । 
मध्यान्ठे ।१२।१०/ ७।५५ संवत्‌ ग्यारह का कटो शुभाशुभ हाल ।। 
भवनो उत्तर 


माता कहे पुकार के सुन भरव दे ध्यान । 
वषं लग्नम्‌ ५।१० धान्यं घणेरा नीपजे बढ मान सम्मान ॥ 
शनिचार गुरुचार अरु नृप मंत्रीका योग। 


॥ जनता मं पीड़ा वदढे चौपायों में रोग।॥ 


श्रावण भादव मासमे चढ़ घटा घनयोर । 
सुन्दर देख तलां इयां बोले दादुर मोर ।। 


< वसी रोहिणी जलधि मे स्तभ लगे हं चार । 
अन्न जल की कमत नहीं संवत्‌ मालाकार ॥ 
“~ १ (क ६ फल संवत्सर का कहा देख ग्रहों का चार । 
श्राखिर सब जाने वहीजोदहै जग करतार ।। 
` वर्षादौ मेषाकं प्रहलाघवीयायनांशाः २३।४२।० केतकी मतेन वेवसिद्ध सृक्मायनां शाः २३।३।४६ 

१०  (सं° २००१ समारभ्य २१०० प्पन्तम्‌) 


(९४६) अखिल-भारतवर्षोपयोणि सुष्म-दुश्य-गणित-य॒तं-भीवेखुरटेऽवर-शताभ्दि-पञ्चाङ्कम्‌ 
अथ वषं फकम्‌ 1 अथाऽस्मिन्‌ वषे राजा सूयंस्तत्फलम्‌-सूर्येनृपे स्वल्प जकाश्चमेधाः स्वल्पंपथो गोषु जनेषु पीडा । 
स्वल्पं सुघान्य फमल्प वृक्षाञ्चौराग्निवाधानिघनं नृपाणां ॥॥ मंत्री मौमस्तत्फलम्‌-अवनिजो ननु मन्त्रीपदङ्कतो भवति दस्यु- 
गदाविजवेदना जनपदेख जयंसुखसं चयं न बहुगोषु पयो द्विजकमं च । सस्ये शश्शुक्रस्तत्फकम्‌-शुक्रोयदा धान्यपतिघं रायां मेघो 
जं वषेति शोभनं श्रियम्‌ । गोधूमसारेक्षुधनप्रियंगु वृक्षेपुपुप्पाणि सुखप्रदानि । धान्येशो बुधस्तत्फलम्‌-बृषे धान्याधिपे मेषा 
जम चति वैभृखम्‌ । सन्धवे जाटदेशे च भाधवोऽल्पं च वपति ।। मेषेशद्चंद्रस्तत्फलम्‌-शरिनि तोपदपे यदि गोमहिष्यजवरादिष 
दुग्धरसस्तदा । फलवती धनघान्यवती धरा विविघ भोगवती ननुभामिनी ।। रसेशो रविस्तत्फलम्‌-रसपतौ तरणौ धरणी तदा 
विरस भोगरताल्पपयोघधराः । वसनतंकुघृतप्रियमानवाः सुखरसंच भनक्ति महीपतिः ।। नीरसेशरशुक्रस्तत्फलम्‌-कपू रागरुगंधानां 
हेममौक्तिक वाससाम्‌ 1 अर्धवद्धिः प्रजायेत नीरसेशो भृगुयंदि ।1 फलेरइचन्द्रस्तत्फलम्‌-यदि विधुः फक्पो द्रुमरारायः फलयुता 
व्रतिभिः कूसुमर्युता । द्विजमुखा वरभोग समन्विता नृपतयो नयानटन तत्परा ।\ धनेशः शुक्रस्तत्फलम्‌-द्र विणपो भृगुज द्रवि- 
णे युताः समना सकला भृ विमानवाः । समसुखाः ्रयविक्रय जीविनो नृपतयो जनपालन तत्पराः ।। द्रगेशो भौमस्तत्फलम्‌- 
अवनिजो गदनायकतांगतो विविधदुःख वियोग समन्वितः । जनपदेषु जनाः क्रयविक्रये भय विशेषतया न फलं क्वचित्‌ ॥ वषं 


नाम मा्श्ञीषंस्तत्फलम्‌-कार्पासादि महर स्यारद्धोव्‌ मादव तिलादिकम्‌ । मेघोवपषंतिदेवोवा मार्गशीषं विरोषतः ।। प्लवङ्क 


नाम संवत्सरस्तत्फलम्‌-प्लवं गोब्दे मध्ये बृद्धि रोग चौरा कुला धराः । अन्योन्य समरे मूवाः शप्तुभिहंतभ्‌ भयः ।॥ मेषनाम 


पुष्करस्तत्फलम्‌-पुष्करे मन्दवृष्टिदच 1 रोहिणी निवासः समूद्रे फलम्‌-समूदरे तु महावृष्टिः । समयनिवासो भालाकारगृहे फलम्‌- 
मालिनः प्रचुरवष्टिः । एवं संचित्य देवज्ञेः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 


- ह ध्ये विवा । 
सवत्‌ २०११ गाक १८७६ मध्य "व हमुहर्ती मागंशीषं मासः (गुरोववक्रत्वदोषः) 


ध गुक्का २ शनौ मूल ल. ६-७ रे.८ ।।।।ऽअ.5।॥। तुलासोग्रांग 
र » ९ शनौ ल. गो. ६ रे. ८ ऽमं।।।।।।15 कन्या चन्द्र पू. 
कृष्णा ३ वृधे अन्‌. ऊ. गो. रे. ७ ।ऽशु।।11511 दग्धादोषः 
१२ शुक्रं रेव. ल. १०-११ रे.९ ॥।11115॥ 2 चदन „ १४ गुरौ राहि. क. ६ रे. ७ ।।।॥।ऽब्‌। 55१ ४निर्घाति।। 
चतुदिनं 


शुक्टा२ भौमे रोहि- .१०-११-१२ रे.७।ऽश्‌॥ ऽवटिनऽ।11। 


पौप मासः (गुरोववंक्रत्वदोषः) 
„ ३ वुधं मृगे ल. १०:११-१२ रे. ९।।अब्‌11॥।॥। 


ः शुक्छा १ शुक्रे मृगे ल.गो.६२े.६।ऽ।।सूऽचौऽ१५दंइ। । आवश्यके 
० <चद्रे मधा. ल. गो. ११ रे.६ ऽवृ11115रोऽ15। च॑-पू. „, ५ भौमे मघा. ल. ८ रे. ७ 15॥॥55॥ शनिपूज्यः 
„ ११ गुरौ हस्ते छ.१०-१२२.८।।।।5।अग्निऽ। ७ मी.चं.पू. „ ६ बृषे मघा. क. ऽन्यगो. रे. ७ ।ऽ॥।ऽअग्निऽ॥॥। 
+» १५ चंद्रे अनु- र. १२ रे. ७ ॥ ॥।ऽमू.।55१५दड;॥। ह, 
ह माध मासः 
ः =: 89 कृष्णा ८ रवौ स्वात्यां क. ऽन्यगो. रे. ७ ॥॥॥1 २अऽ5।। 
| कृष्णा १ भौमे अन्‌- ल. १०-११ र € ।॥॥।ऽसू॥ऽ१५द | , १०भौमे अनु. ल.७ (सोग्रांगः)रे.६ ॥5॥।।ऽन्‌.ऽ5॥। आव. 
, ११ अक्र रेव. क. ज्यगो.११ रे.७ ।॥।ऽन्‌ऽऽर कुल .।। स । 
शुक्ला ६ सवौ मधा.ल.११ रे.७ ।।॥1 ।ऽनृऽऽऽभूकम्प। चंपू अत्रक्वचित्स्मृति हष्टि दोषदेत्क्ंतव्यं सुधीभिः 


| , ७ बदरे मघा. र. ज्यगो. रे. ७ ॥॥ ऽनृऽऽ७भूकप।॥। 
| „, <भौमे उफा. ल. ११२ ~ ॥11 11 चौ.15॥ चं. पू 
| , ९ बृषे उफा. ल. गो. रे. ८ ॥।॥।।ऽचो.151 


` ## ९ गरौ हस्ते छ. १२ रे. ८ ॥111151॥ च॑ प 
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व त (षं० २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 
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इस मासमे ९ ¦ 
सोमवार हं प्रजा < स 
मे ख शांति गौर € 
भ्रसन्नता रहे धान्य 
कपड़ा पाट कुष्टा >< 

में मंदी । {3 


(सं० २००१ चखभारस्य २१०० पयन्तम्‌) 
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इस मासमे पांच 
वृधवार हु, रस- 
कस तेज होगा । 
घान्य अरसी रई 
मे मंदी होगौ । 













35| ३§६| ७| ३६० 
३३, अ । ९। ख्‌ ।२०।११। 
ति मागेशीषं छृष्णपलः सं. २०११ शाकः १८७६ [दि. उ.[अ. इ. षि. म 
१| ग (२८३३। कर [४१ ४ व [२१ १।३०|६०५।३५२२।११।२५/१ 
ऋ|२२|४८॥ रो |२७| ५|ष |१३।२३| ग |२२।४८।४७।३५२२|१९ ध. 
३| श।१७।२९| सर |२२।४४]शि[५९।५३ 
















<८।२३६।२८।४०।२०|१५।२९।१८|क. 

५।२३।२४।४१।१९।१६।३०|१९| ककं | भ. ५।३३ उ. ३४।२५या. वृ. २३।५५ 
३।२३६।३२।४२।१८।१७।. 
२।४९।३०।४२।१८।१८ 
३।३४|२८।४२।१८१९ 
५।२४|२९५।४२।१७|२० 












| चु [२७४५ छु[४१।३३ 
३।२६।ॐ|२७।४६ ब्र |३७।२३० 



















वक्री गुरुः २७।२० छंरानिः४।२३७ 
भ.२३४।२९उ. अनुराधायां रवि४१।४३ 
भ.२९ या. पूर्वोदयं मृगुः१।१२ पु.उ.मू. 
उत्पत्ति ११ ब्र. सवषाम्‌ - 
उदयंशनिः५४ वक्री पुष्ये १ गु रः४१।४८ 
भ.१७।२८ उ.५०।२या. वि.बुधः९।५६ 
कुम्भे भौमः २३।१४ 


३२३४५] पू |२१।५५| वै |२२।२२| ग 
५/२] उ |२३५।१३[वि|३१११|बि 
<८|२७| ह |४०| ७|प्री|२१| ६|बा| ८|२५।२२।४४१६|२१ 
९२।२६|चि।*५।५१|अ|२१४०| तै |१२।३६।१९।४४।१६|२२ 
वा|\२| २|सा|२२।४५| व | १७२५८ १६।४५।१५।२३ 
५८।२२|शो|२३।५५| श|२२।२३५।१४।४५।१५।२४ 
६०। ०|अ ।२५, ५।ना। २७।४८|१२।४६।१४।२५। ९।२८ अमावस्या 


-मा छदम ६.३७।५ | गोनरगरहाः | , क | ३ ३पं.मा.क.१३मं.इ.३६।५४ 


£ ः = ट बुदिचकेऽ्कंः.वा, ट | ८ राजा ५ जाणा 


१! ३न.३ वृद्धावस्था 
> ^1> ^ थ (बेटी) ॥:4 ( 
== (धान्यभाव सम) 

























शुक्रास्त: पदिच. 





ग ब 
न्न 3 # 





भषिल-भारतवर्वोययौगि पुक्म~यु्य-गणित ~यं -्नीवेङ्कटेदवर-शताग्वि-पञ्चाञ्जर्‌ ( १५५) 
ति भार्गतीषं शक्लपक्षः घं. २०११ शाकः १८५६ [दि.| उ. [अ. [इं हि. म्‌. चं्रः हिभंतत्र्‌ रविदंिणेऽहगंणः २३५ घ. १९५४ 
| ( | ०।१८।१९।४ | वृ दिचके 
| शु |२६।४८ज्ये/ १०।२२। श |२६।१९।बा। ४८८ ७।४६।१४[२७।११।३०।य.१०।२२| चन्द्रदङ्नम्‌ 
द| र्‌ [४०९२ बू |१५| ५| चू |२६| ७ चै | ८५० ४।४७।१३।२८।१२| १। धनुषि | रविखाखर ४ 
| ४ चवं ८१/४५] षू |१८।५१| गं २४८५] च |११।१९॥ १।४८|१२|२९।६१३। २|म-२४।२ ६ म ९ उ.४१।४५्‌या. वृदिचके बुवः 
मं |५२।२८| उ |२१।३१|बृ |३२।२५ ७।३५।४८८।१२।३०|१४| ३| मकरे बुधः ७।१५ 
| ६| बु [४१४५] ्र|२२।२६। घु |२९| ९ १।१५। ४ङ्‌-५२३।८ । विसखम्बर भा. १२ तवा. ३१ 
य २।१६| ५| कुम्भे | भ.डेउ, ज्येष्ठायां रविःईई अनुरावायां 
| <| छु |२६।४१|श|२१।३०| द्‌ |१९।२८ बि <८।१ ३२५२।५०।१०] ३।१७| ६| कुम्भ | भ. <1 ९२ या. श्वुयः १३२।१५ 
। ९। श ।२२। ।१८| ज{मी४।५५ | शते भौमः ६।३० 
१० ₹ २८ 

















। ५५।१९। ८ मीने | भ. ५५।२४ द 

११। चं ।२२।४५| रे |१३| ६। व /५२।२०[वि [२२४५।४७।५१ ९ ६।२०| भमि. १३।६ । भ.२२।४५ या. मोक्षदा ११ ब्र. सर्वेषाम्‌ 
९। ७।२१।१० मेषे । मार्गीं भगः ३।२४ भ्रदोषव 

९। ८।२२।११।व्‌. १९।७ । पिडाचमोचन श्राद्धम्‌ 
९ 
















१३। जु |११।१२।अ/ ५| ९|शि।२६।२३। चै |११।१२।४४।५१ 
१४।ग्‌। ५।२१| कर| १।५६|खि।२८।५९ व | ५।२१।४३।५१ 





९।२३।१२| वृषे | भ. ५।२१ उ. ३२।३१ या. दत्तजयन्ती 






















१ गू |५४।२०॥ ०| °| ०9|| ०9 ० ©| 9 9 | ©| ०9 9 9 लयः 
| गोचरग्रहाः गोचरग्रहा [ ३५१.मा.यु-१२म्‌.इ-३६।२ 
इस मास म धान्य -=---------- 
स र स रा ^+. जवल र्‌ र ङ|, 

४ रूई अफीम अल- [¢ र ट 

| ष सीचांदीममन्दी [~ 4 ॥ 

२५।२३। ९।२४। ७४५६।५०।४२ ध ० $ क 

२९२९।५१।७८] २/७४।५८।५६ द. १ ६ धः २३। 9| $ 

६१।३९।९३।२३।१९| ७| ३।६० ॥ 5 ८ =) 1917818 













कारक है 1 (1 ९।द्‌ [] 
व.| उ. ।अ. .| चन्द्रः दिमंतत्‌ रविदंल्िणे मागं तमहाराष्टाः 
| १०|२४।१३।मि २५। | ज्येष्ठायां बधः ई मूर ४्राहुः आद्रायां ३०५ 





३। २।१६। ष, च| १।११।५० 














च्च | खु |४७ ब |१४।४.५। ख | १४२२।३९।५२ विशाखायां २ रानि: ८।३ च. त्र 


मं (४०३८।४६।४१ कै |५१४१को| १ १।४७३८,५२ 
६| ङु [४०/२८ म (४७।२९|बि (४८१६ ग | १०२३।३८।५२ 
७| शु [२९२१ षु |४९।५ श्री |४५।४६|वि। ९५५२३८५२ < 

४४।२१|बा|११।१६।३७।५३ 











भ. ४०।२८ उ. धनष्यकः: ५२२७ 
भ. ९।५५ या. केतुः २०।२६ 












२२ ०[क.५।४४ 

३।२१| कन्यायां 

४२२|तु.३०।४६| भ.१८।४२ उ. ४९ या. वनुषि बुध 
५।२३| तुलायां | सफला ११ त्र. स्मा. व. 
६|२४५ब्‌.५९।३०| सफला १९१ त्र. नि 

७|२५| बरिचके | परभायां भौमः ४१।५७ प्रदोषः 
८।२६| वृदिचके | भ. ६।१४ उ. ३८।४० या. 
९।२७।४.२८।३ 



















१३। शु | ६।१४।अ |२१।५३ 
१७। छु |११ ५।ज्ये २८३७ 







अमावस्या 







| २३७प.१.क.१२म.इ.२६।७ | 





ध्रनुष्यकः प्र. वा 
२न.४बृद्धावस्या 


(बेटी) मु, २० 
४ (धान्य भावं सम) + 





(१५६) कषिर-भारतवर्षोपयोगि सुष्ष्म-दृश्य-गणित-युतं-भीवेङ्टेऽवर-शतान्वि-पञ्चाङ्धम्‌ 
तान वत्त ~~ ~ नि 
त _ पोष शक्ल्पकषः सं. २०११९ शाकः १८७६ |[द.|उ. ।अ | ह. (ह. मु. | चन्र: [ठेमन्तत्‌ रविरुत्तरेऽहर्गणः २६५ स. १९५४ 

[४७ । . ।१८।१४ ्‌ ९। ८ | ११२९ चन्द्रदशनम्‌ 

उ (३७३६ ४३(को |२०| ४।३८।५२| ८|२७|१२। १| मकरे | पूषायां बुधः ३२।१८ जमादिलावल ५ 

३८।५२| ८|२८।१२३| २| मकरे | भ.९ऽउ.पुषायां रवि:५ भ मार्गी वृश्चिके 9 
५३।३९।५२| ८|२९|१४| ३|क.१२।२४] भ. १९।५३ या. भभग: १८।३६ 
४८|३९|५२| ८|३०।१५| ४| कुम्भे 
पू ।३९।२५ व्य (२८१० वै |१४।४३।४०।५२| <|३१।१६| ५|मी २४।५२ 
श ६२ ं ६| उ ।३६।३९| व ।२१।४८| व |१०।४६४१।५२| <| १।१७| ६| मीने | भ.९ उ. या. जनवरी मा.१ ता.३१५ 
२।१८| ७|[मे.३३।१७| वक्री पुनवंसौ ४ गरुः ५।२१ 


३।१९| ८| मेषं | (सन्‌ १९५५ अन्‌राधायां मृग्‌ -५१।४७ 
© [चो 



































.३९।२५| भ. २३ उ. ४९।५ या. उषायां बुधः ई 


| बु [४२।६९६९ श २१| छ [४४। २| ब [१६११।४४।५१ बृषे | मीने मौमः ४०।० पृत्रदा ११ब्र. नि. 


९३। ग (३७।४२|रो।१७।२३। ङ |३६।२७कौ |१०।२९।४६।५१| ९| ६।२२।११मि४५।३३| मकरे वधः४१।७ ~+पुत्रदा १ शव्रस्मा.व, 


८।५०।१०| ७।२३२।१२ मिथुने | भ. ३२।३० उ. 
१०।४२। पे |२१।५९।वि | ०।१२।५०।५०।१०। ८।२४।१३|क.५३।५६। भ. ०।१२ या. माघ स्नानारम्भः 
३८१. पौ.श.३मं.इ.२५।५८ | गोचरग्रहाः | गोचरग्रहाः | ३९प.पौ.ग. १ १म.इ.३५।५३ 


क = मं यय्‌ र 


<\ > २०।२९।२६। ३! ५।२५।११।२० 












इस मास मं 
साधारण फल 
होगा रूई सूत 
जो गेहे चना मंदा 






९९६ [८ & ७ ६। ८¡ ८ 
१३।१४.१९. ७। ०।२४ 6 
$ ६. २।१०।५१।२१।११ 
२८४ ६ ६५९ [२७ ६।३२ 








\9 
[य | ५३ ५ 
६१ ०| ९३७ ५ ३।६१ 

६ 9, ७४।११। £ 





३९, व ।५६ ब ५ . 





२६।२३।८ 


हेमंतत्‌ रविरुत्तरे पौषकृष्णे तिमहाराष्टराः 
१| र २४१०] चु | ८।२०|वै १५ २४१० ८| ९२५ (१४| कक | #१०।८ अभिजित्परबत्तो बुध: ४७।५० 
च २१। ४] घु | ६।२३४|वि [१०।१२ | २१| ४[५४।४९।११|१०|२६१५। ककं | भ. $उ. उषायां रवि. र उभाय।मौमः० 
| ३ म १९४२ ९। ९|प्री| ५।२४|वि ्‌ ४ २।९६।४९।११।११।२७।१६|सि ६।९ | भ. १९।४२ या. चतुर्थी ब्रतम्‌ 
बु ग्न | ५३।आ। ३।*५।बा|१९।२२।५८।४८।१२।१२।२८।१७| सहे | श्रवणे बुधः ४६।१७ 
श (२०।२१| पू | ८४६ शो (५७२४ ते [२०।२१।२६।४८।१२।१३।२९१८|क.२४।३५| अभिजिन्निवृत्तो बुधः १७।५२ 
च्छु ६७] उ।१२। ३।अ [\६।२३६। व |२२।१७ २।४८|१२।१४।३०।१९| कन्यायां | भ.२२। १७ उ.५९या. मकरेऽकंः १०।५३ 
श [२५।४०| द्‌ ।१६।२१| स्‌ ५६२२ व (२५।४०| ४।४७।१२।१५| १२०|तु-४९।२ | परचिमोदयी बुधः ८।४७ 
₹ |३०।१६[चे।२१।४२। धु |५७ | २०।९६| ६।४७|१३।९१६| २।२१| तुलायां =+§ विशाख।यां ३ शनिः १५।४४ 
९। चं (२५. २।खा|२७।४७] ञ्रू|५९| °| तै | २।२९| ९।४६।१४|१७| ३।२२| तुलायां | ज्येष्ठायां भृगुः १८।५ 
४।२३।व्‌. १७।३२| भ. ७।४० उ. ४०।१७ या. 


# [१०। मं ०|१७ वि(३४ «| म |५९।२३९| व | ७।४०|१२।४६।१४।१८ 
र 1१९ ङु |४५।२८|अ ।४०।२५ ब |६०| °| ब |{२।५२।९४।४६।१५।१९| ५।२४| वृरिचके | षटतिला ११ व्रतम्‌ 

। ६|२५|१.४७।८ | अभिजित्प्रवृत्तो रविःई इ धनिष्ठायाबुधः= 
७|२६| धनुषि | भ. ५४।२२ उ. प्रदोषः 


१२ ग्‌ (५०।१८५ज्ये/ ८७ <| वृ | ०|४२।कौ।१७।५२।१६।४५।१५।२० 
१३ ५४।२२।मू (५१।४७| घु | १२९ 
[१४] श ५७१९ पू |५६| र्या] १।२२|वि |२५५१|२१।४४।१६|२२| ८|२७| धनुषि | भ. २५।५१ या. 
९।२८।म.११।५१| श्रवणे रविः ५८।१६ 
गोचरग्रहाः ४११.मा.क.१०म.द.३५।४९ 


४५ 

















{३० र ॥५९| ?।उ ।५९।१६। ह |५६।२६। च ।२८|१० > 
{४०प. मा.क.२मं.द.३५।५६१| गोचर ग्रहाः 





। माधकृ. ६ दक्र 


- र |म|बु| गु श|रा|र्‌ 
मकरेऽकंः प्र.वा.३ 4 २-३-८६ ८ 
न्‌. २प्रगल्मावस्था ४| ९।१९ ११७२६११ ॥ 
बेटी) मु. ४ ३०।१७।२३१।१८|१३२।१५ 
(५ रो ४५२५।३१।२८ ४१२/१०|३ 
| ६१।७०।१६।५४।२५/ ४| ३६१ 
| दुक्रोदयः परिच. । 


१९।२८।२०। च |१७।१७।११। २ 





अखिल-भारतयर्षोपयोगि धुक्म-वृश्य-गणित-यतं-श्रीवे ङ्टेदवर-शताब्वि-पञ्चाङ्कम्‌ ( १५७) 
.|3. |अ. | इहि. नु. | चन्द्रः [शिशि रतुं रविक्त्तरेऽहगं ग: २९४ स. १९५५६ 







माघ शक्लपक्षः सं. २०११ श्ाकः १८७६ 
च रज्‌ श्र ६० | २७।४६|१७ 
>| प्रं (\८।३६ श्र | ०५० व्य (५२|४७बा [२८/३२ २०।४२।१८।२५५|११।३० चन्द्रद. कृम्भे वृधः ४०।२२ 

२ श्रु |\६|२७| ध | १।४०| व [४७४६] तै २७।३२।३३।४१।१९।२६|१२। १ कुम्भे | जमादिलाखर ६ 

| गु ५३ ८ श ५।९६। क ४३ °| व |२४।४८।३६|४१।१९।२७|१३। २[मी५४।५१| भ. २४।४८ उ. ५३।८ या. तिल ४ 
छु [४९।१७| उ ॥५६।५१|शि [२६४८] ब |२१।१३।३९|४०|२०|२८|१४| ३ मीने | वक्रीपुनवंसु३ च-मिथुने गुरु ई ई वसन्त 
६। श [४४।२०| र /५३।२९।खि।२ ९५ ९।्रौ |१६।४९।४२|४०|२०|२२।१५। ४|१.५३।३९ रेत्रत्यां भौमः ६।४२ 

७| र |३८।५८।अ /५० ६।सा|२२।४९| ग्‌ |११।३९।४५५।३९।२१।२०।१६। ५| मेषं भ.३८।५८ उ. धनुषि भृगुः ३५।५ रथ ७ 

मेषे भ. ६।६ या. भीष्माब्टमी 

म [२७।२३। क्‌ |४२। ९ छ्यु |३९।५३।बा। ०।१९१५२।२८।२२| १ ब. ०।५८ | फरवरी भा. २ ता. २८ 

१०| बु |२१।३७ रो।३८| ३। द (५१५२ ग |२१।३७५५।३७।२३| २।१९| <| वृषे | न- ४८।४९ उ. 

११ श्‌ |१६| ०| भरू |२४।१५| वै |४५।१६|वि |१६| ०५८२६२४] ३।२०| ९|मि_ ६।९ | भ. १६।० या. जया ११ त्र. सर्वेषाम्‌ 

१२। छ्ञु| ९५४२१ १।बि।२५७।११।बा| ९।५४।२१।३६।२४ ४।२६।१० वक्री बधः १।० भीष्मदादशी 

१३।श। ६।१५ चु |२८।२५प्री |३०|४६| वै | ६।१५| ४।२३५।२५| ५।२२।१५|क 
१४। ₹ | २२३७ चु |२६।२३।आ (२५ २} ब | २।२३७] ८।३४।२६| ६|२३।९२ 
१५९५ ₹ ५७।१६। ० ०| ० ० ०| ००|| ० ० 9०|| 


४२१. मा.शु.रमं.६.२५।५२| 




















२४।१०(२९| मकरं | अभिजित्रिवृत्ती रविः ५०।३२ 


८ 










































भ.३२ उ.3५ या. पर्चिमास्तं बुधः.» 

क्षयः धनि ठायां रविःर्ईुमाघस्नानपृत्ति 

[अ गोचरग्रहाः | ४२प.मा.गु.९ मं.इ.३६।० 
म॑ 


८ रविवार रोग वृद्धि 


> द्रा ८. 
<न कारकहं पंचाऽकंः ट ० 
वासरे' रोगाः र्द 
सूत कपड़ा धूत 
५ र < तेन होगा । ८ 8 
कृष्णपक्षः सं. २०११ शाकः १८.७६ [दि. [उ. अ. |. |हि.|म्‌. | चन्द्रः [शिश्षिरत्‌ रविरत्तरे माघष्णेतिमहाराष्टराः 
११।बा२९ ५।३२।३य्‌ ६ | 
तै [२८ २।१६।२३।२७| < [२५१४ सहे 
३। चु ५८५१ चू |२८| १।अ ।१३। 4 ब |२८।१९।१९।२२।२८ ९।२६।१५|क-४३।५५| भ. २८। १९ उ. ५८।५१ या. 
| गु ६०| ०| उ |२०५७ सु |११। ७| ब [२९।५५७|२२।२२।२८ | २७।१६| कन्यायां | पातस्पश:३३ पातमोक्षःष इ चतुर्थोत्रतम्‌ 
४[छ्ु। १ ३। ह ३५।२७। ४ |१०| २|बा| १ २।२६।२१।२९।११|।२८|।१७| कन्यायां | मूक ३ राहुः आद्रयिां १ केतुः १४।२९ 
श| ४।२९|चि। ४०/१२] शू | ९।४९| ते | ४|२९।२०|२०|२०।१२।२९।१८तु-७।५५ कुर्भेऽकंः ३८।४ पुषायां मगः १०।१७ 
६। ₹ | ८।५२।खा(४६| ३। गं |१०।२६| व | ८।५२।२३४।२९।२१।१३| १।१९| तुलायां | भ.५§ उ ६२या. वक्री मकरे बधः ३।१२ 
७| चं ।१४।९०|बि ५२।२८ ज्र |११।२७] ब |१४।५०।२३८|२८।२२।९१४| २।२०|बृ.३५।५२्‌ 

म (१९ ७[अ (५८।३५घ्रु |१२।४६कौ।९९| ७।४२।२८।२३२|।१५| २।२१| बृरिचके | | 
९| जु [२४।१६।अ्ये/६०| °[ब्या|१२।५७| ग |२४।१६।४६ । २३३।१६| ४।२२| वृक्चके | भ. ५६।३६ उ. मेषे भौमः ४६।५४ 
१० गु [२८।५७।अ्ये/ ५| ३| ह |१४।५१|वि [२८।५७[५०|[२६।२४१७| ५२३. ५।२ | भ.२८।५७या. वक्री श्रवणे बधः५२।२७ 
१९ दु |३२।२५मू |१०।२५| व |१५।१८| व | ०।५८|५४।२५।२५।१८| ६/२४| धनुषि | विजया ११ त्र. 
१२ श |२५।४८| प |१५| २।सि|१४।५८करौ| ४|२२|५८|२४।२६।१९| ७|२५|म-२०।५ पूर्वादय। बुध: १७।३८ शते रविः १३।२५ 
१३। र ३७।२१।उ|१८।२५७व्य|१२।४४] ग | ६।२५।२६|२४३६|२०| ८|२६|. मकरे | भ-३७।२१३. प्रदोषः शिवरात्री ब्र स्मा. ॥ 
१४। चं (२५७।४१।अ।२०।२५ व |११।१७ वि। ७।२१ ्ि ३।२७।२.१| ९।२७।क.५१।५ । भ. ७।३१ या. महाशिवरत्रि ब्र. वै. 
७।१२।१०।२२।३५।२२.१०।२८ कम्मे 


ध < 


< 


> 





















































४४१. फा.कृ.रम.इ.३६।१० 


इम बय्‌ |र|रार्‌ धर 

९/११।०।२। ८। ६। ५ १ `. 

२५।२४। ४।२८| ९ 

४।१४।१४।७२।३३।३७ 
स 


७।९। ७।५०।8७१।/११।२४ 1 


६०७०५ 
€| ब । क ।२५।१७।११ >, 


४६१.फा.क.३०म.३.३६।३१ 
















(सं २००४१ मारण्य २१०० पर्यन्तम्‌) 







~या क ^+ ++ \~ ५ 
+ 


(९५८) अख्विस्ू-भारतवर्बोपयोगि सुषम-द्र्य-गणित~युतं ्मीवेङ्टेवर-शताल्वि-पञ्चाङ्कम्‌ 





लि. राल्गन इावरूपल्षः सं. २०९१९ शाकः १८७६ [दि. उ. |अ. {इ. हि. सु. शिशिरत्‌ रविरुत्तरेऽहर्गेणः३२४ स. १९५५ 
ङु |३४।२७ | ।२९।९७ । । ९४९ च्छ्ि। ५ | २६३९ | १९ | कुम्भे | उषायां भृगुः ५५९।१८ 
श ३९, <|१्‌।६ ९९० खा५२।४२।बा। २।४९।१८।२०।४०।२४।१२।३०|१५।२८ 
द| ।२७। ६। उ ।९७।२८] छ [४७।९६| ग्‌ [२७] १।२२/२०|४०|२५।१३| १| मीने 
छे श ¦ २९।५९। रे ९४३ 







चन््रदशनम्‌ फुकरिया २ 
मीने | भ. ५४।३० उ. रज्जव ७ 
भ.२२या. मार्गीबृधः ६३ मकरेमृग्‌:५१।५ 





६। चं ९०.५६ भ | ६५५| च (२४३५ तै |१०।४६।२४।१७|४३।२८|१६ 
७] मं। ५ ५| क (*३।५५| वै |९६।२२| व | ५| ५२३८।१९।४४] ११७ 
स्ये ५३५७] ० 


8 । ७ ©! 9 9 ©! ऽ 9 © 9 9 











वृषे | भ-.५ उ. ड्या. भाच ना.३ ता.३९१ वक्री 





















©| 9 © 
वि बा|२६।१५।४२।१६।४४] २।१८| ६मि२६।५६| शशनिः२९।११ होाष्टकम्‌ होई ८ 
९।६३। चै |[२०।५१।४६।१५।४५| ३।१९ मिथुने | +प्रवत्तोभृग्‌ः५ आमलकी ११ब्र. स्मा.वे. 
| २० 


-३४।३७| भ-प९उ.दै या.पूभायांरविः३ &अभिजि~+ 
ककं | मार्गौ घनिष्ठा्यांबुघः५ आमलकी ११ब्र. 
४५।५२| प्रदोषः न्मृगुः २४।२३ 





९४] चं |३५।४०| ज |४६। <| सु|२२।२९ ग्‌ | ६।२३०|२३।१२।४८ भ उ. भरण्यां मोमः४५।१४ श्ववणे= 
९९३ म ।२५।११। चू (४७।२३२। ध |२८।५३।वि। ५।२६९) ६।११।४९ सिहे । भ.२६्या. अभिजित््रनृत्तोभगुः: °होलिका 
७प-फा.ु.७मं-इ.३६।५७ | = गोचरग्रहाः ~त |  गोचरग्रहाः 
म।बुगुञ्‌]श[रा]र < ~ १२. ` ० 
¶०| ५ ९ ६ & स्‌ २ साधारण प 
पक्ष को तिथी वृधि ्‌ | 

५ = 

~: ६०|७०।७६।१९|६८|४९| ३५९ 

अफीम गल्लामं तेजी भ | ५ ३३ ५५ ध ४९ च ।११।५८ 
.[उ. अ. [इ. हि. म॒. | चन्त्रः वैख््तरेफाल्गनक्ृष्णे तिमहाराष्टराः 






















। २५ १३।क.३। १४ । वसन्तोत्सवः छा 


भ.१०।९ उ.द३ या. कम्मे बुघः५५।३९ 





तुलायां | 
वक्री पुनवंसौ २ चरणे गरुः १९।४७ 
वृरिचके | भ. ५६।२२ उ. मोनेऽकः २८।३१ 
, वुदिचके | भ. २८।५९ या. मागीं गूरः १२।३६ 
ध.२३।४६। शीतला पूजनं 
घनुषि | उभायां रविः ४९।९ शते वृधः ५८।५९ 
.५०।४ | भ. ५१।१४ उ. 
मकरे | भ. १२।२३६या. धनिष्ठायां भृगुः ०।१५ 
मकरे | मार्गी पुनर्वसौ ३ चरणे गुरुः १३।१२८ 
कु. १०।४५ प्रदोषः >(पापमोचनी ११ ब्र. 
कुम्भे । भ. १३।११ उ. ४२।० या. 
मा २५।२६ 
मीने 







कुम्मे भगः ३ अहगणः ३५३ च.४ के. 
| ५०ं.चै.कृ.१२मं.द.२७।५७ 








अखिल्छ-भारतवर्वोपयोगि सुद्ष्म-दृहय-गणित-युतं-भीवेङ्ुटेवर-श्रतान्वि-पञ्चाद्धम्‌ ( १५९) 
नैः श्रीगणेशायनमः # 


कार्मः 





ऋद्धिः 








अथास्मिन्‌ वषं बृष्टितो गताऽब्दाः १९५५८८५०५६ तत्र ृतयुगम्रमाणम्‌ १७२८००० त्रेतायुग प्रमाणम्‌ १२९६००० 
द्ापरयुगप्रमाणम्‌ ८६४००० कलियुगप्रमाणम्‌ ४३२००० तन्मव्येगतकछिः ५०५६ भोग्यकलिः ४२६९५४४ अयाऽस्मिन्सम्बत्सरे 
श्रीमन्ुपति-वीर विक्रमादित्य राज्यात्‌ सम्वत्‌ २०१२ शाकः १८७७ अयास्मिन्वषेराजा शुक्रः । मंत्री बुधः । सस्येशररानिः। 
घान्येशदशुक्रः। मेषेशो बुघः। रसेशरचन््रः। नीरसेशः शनिः। फकठेशः भौमः। धनेश्ोदानिः । दुर्गेशो बुध.। एते दश्ाधिकारिणः । तव 
वाहं स्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्टचन्दानां मध्ये शिवविशतिकायां २ कीककनाम-सम्वत्सरः प्रवतंते तस्य मेषाऽकंसमयेगतमासादिः 
३।४।१०।४८ भोम्यमासादिः ८।२५।४९।१२ सोम-देवतं युगम्‌ । वषंनाम माघः ! मेव नाम द्रोणः ¦ रौहिणी निवासः संचौ । 
समयनिवासो वणिग्गृहे । समय विवा ५ । समय वाहनं ददु रः । स्तंभौ २ जच्तृणयोः। सोमवत्यमा ३ । सोमवती पंचमी ३। 
अंगारकी चतुर्थी ३ । बुघाष्टमी १। भानुसप्तमी २। रविदश्मी २ । सभयमुहर्ताः ३४५। खमयदिनानि ३८४! तिधिक्षयः १४१ तिथि 
वृद्धिः ८ । उत्पति विश्वा ८९। खपति विइवा १२६। वर्षा विर्वा ११। धान्यम्‌ १३, तृणम्‌ ११. शीतम्‌ ५. तेज ५. वायुः १३. 
वृद्धिः १५। क्षयः १५। विग्रहः ७। एेक्यं ९५ सत्यम्‌।।. घर्मम्‌ १।। पाप १८ शनि दृष्टिपदिचमे ! ग्रहणानि ३, स्॒यंस्थ२ चन्द्रमसः १ 





लाभ खचं कोष्ठक 











० भवानी चंवाद 





भरव प्रदन 
जय जगदम्बे ईङइवरी तू जग की प्रतिपा । 
नारह्‌ विक्रम सार का मृखसे कह दो हाक॥। 
भवानी उत्तर 
बारह विग्रह होयसी मध्यम वकं तोय । 
व्यापारां घट बढ़ चर रोग-युद्ध बहु होय ॥। 
श्रावण भादव. मासम गुरु-मंगल का योग । 
पवन चक्र जगम चले वर्षा योग कुथोग ॥। 
आपस में भूपति कटे बहै .रक्त की धार । 
धरा कप अरु रोगसे घटे महीका भार ॥ 
पण भृग्‌ राजा वषं मं यहं सब जग हर्षाय । 
मंत्री पद बुघ को मिला करे न्याय की न्याय ॥ 
फल संवत्सर का कटह्‌। देख ग्रहौ का चार । 
आखिर सब जाने वही जो है जग कर्तरि ॥। 


वर्षादौ मेषाके ्रहकाधवीयायनां शाः २३।५३।० केतकी मतेन वेधयिद्ध 





सं° २०० १समारन्य २१०० प 








लाम खचं कोष्ठक 


| राशि पतु. |व्‌. (ध. |म- (ड- ( 
पु 
२ 


वषड ग्नम्‌ १।६ 





न्चंवशु 


ह~ च ५ ॥ 
१ "० 7 + 
¢ ह अ 
= ॥ दधि > 2 | २ 
1 ® # 
*¢, > * ] विदेह ६ १ म जद^\ 
#1 क व # छ > क क 
४ - ` न # ५ ५ ह न" च्व अ नि <: ८ ; 
< 1 न 
॥ = ~ हि = * पे 4 
शतन १ @ । ३ 
ज ४ ट = 
६ 


त ४ 









(4 4.1 



















न ४२ 
"4 00 





= 
"४.2, 


(१६९) अखिल-भारतवषोपयोगि सुष्षम-द्श्य-गणित-युतं-शवेङ््टेरवर-शताणष्वि-पञ्चाङ्ग्‌ 
अथ वषं फलम्‌ ।। अथाऽस्मिन्‌ वषं राजा शुक्रस्तत्फलम्‌-शुक्रभ्य राज्ये बहु सस्यसंकुछा स्वतीत्रवेगाः सारितोम्बु- | 
सशिभिः । फन्ति वृक्षा वहुगोप्रसूतिवेसुन्ध रा पाशविवसौखूपसंय्‌ता ।। मंत्री बुधस्तत्फलम्‌-शरिसुते शुममन्त्रिसमागते स्वपतिना 
कुरते मदनक्रियाम्‌ 1 बहुधनं बहुवारिसमन्वितं यवमसूरिचणान्नमहधंता ।\. सस्येशः शनिस्तत्फलम्‌-रविसुते यदि धान्यपतौ जनो 
नृपतिभिः परिषीडितविग्रहः 1 गदभयं तुषधान्यहरं सदा दुरितवादविवादयता नराः ।। धान्येशः शुक्रस्तत्फलम्‌-मृगौ परिचम- 
घान्येशे प्चाङान्यं न प्यति । सस्यं सम्घंतां याति स्वल्पं क्षीरं गवामपि ।। मेषेशः बुधस्तत्फलम्‌-श्नमृतररिमसुते यदि वरिपे 
बहुजरं तुखधाःयरसादिकम्‌ । द्विजवरायजनोत्सुकवेतसाः विविधसौख्पयुताधरणी तदा ।। रतेशदचन्द्रस्तत्फलम्‌-यदि विधौ 
रस्पे भूदि मानवो नवनवां बुभूजे युवतिष्रियाम्‌ । जलधरा बहु वारिविघायका रसवती घनधान्यवती मही ॥ नी रसेः शनि- 
स्तत्फकम्‌-षुषिडादिकलोहानां छकष्णवस्त्रादिवस्तुनाम्‌ । भ्रधवृद्धिः प्रजायेत भन्दे नीरसनायके ।। फलेशः भौमस्तत्फलम्‌-फल- 
पतियंदि भूतनयो भवेत्सुबहुपुण्यफलान्वितमेदिनी । गदभयान्वितदेशजनास्तदा नृपतयो बहुविग्रहकारकाः ।। धनेशः शनिस्तत्फ- 
छम्‌-द्रविणपे रविजे विरल धनं गदरता धरणीपतयः सदा । अधनिका वणिजः कृषिजी विनो द्विजवराः परिपीडितमानसाः ॥ 
दुगेशः बुधस्तत्फलम्‌-विषयसाम्यसुखं शशिजे प्रभौभवतिराशगते तु विरोषतः । शशिसुते यदि कोटकपालङे पथिषु द्रव्ययुजां न 
भयं क्वचित्‌ ॥ वषेनाम माघस्तत्फकम्‌-सुभिक्षं पूवंयाम्यां चमध्यमं परिचमे तथा । उत्तरे रौरवं भाषे वषे धान्यमहूर्धता ॥ 
कोरकनाम सम्बत्सरत्फलम्‌-कोककान्दे त्वीतिभीतिः प्रजाक्षोभनृपाहवौ । तथापि वद्धंते लोकः समघान्यार्घवष्टिभिः ।। मेष- 


नाम द्रोणस्तत्फलम्‌-द्रोणेवषंति सवदा ।\ रोहिणी निवासः संधौ फलम्‌-खण्डवृष्टिर्चसन्धिषु ।। समयनिवासो व णिग्गृहे फलम्‌- 
वणिग्गृहे शुभं नास्ति ॥। एवं संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 
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हापरयुगप्रमाणम्‌ ८६४००० कलियुगप्रमाणम्‌ ४३२००५०० तन्मध्येगतकलिः ५०५७ भोग्यऊलि" २६९४३ अथास्मिन्सम्वत्सरे 
श्रीमश्लृपति-वोर विक्रमादित्य राज्यात्‌ सम्वत्‌ २०१३ शाकः १८७८ अयास्मिन्वदेशजा गुरः ' मंत्री शुक्तः । सस्येशश्चन्द्रः । 
धान्येश्चइडनिः } भेधेशो ग्‌ रः । रसेलो बुधः । नीरसेरो रविः । फलेगो बुधः । घनेशो रिः, दुरेशो गुरः । एतेदलाधिकारिणः । तत्र 
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लाभ खचं कोष्ठक जभ स्च कोष्ठक 
3 
११५८ 
_ खचं |५।१४ 
९ भैरव प्रदन 
भैरव धे प्रेम से माता को सिर नाय। 
तेरह संवत्‌ का मुक्षे हार कहो समञ्ञाय ।। 
| भवानी उत्तर 
वर्घश ग्नम्‌ ११।९ माता कहे विचारके सुन हो भैरवलाल। 














तेरह संवत्‌ मांय ने धणां नीपजे भार ।। 
राजा गुर मंत्री भृगु यह दहै सौम्य सुयोग । 
राज भ्रजा आनन्द से भोगे उत्तस्न भोग ।। 
चौमासे मधवा चढ़ जगमंहो सुख चन । 
मोर पपीहा मस्त दहो बोलें भीठे बैन ॥ 
संबत्‌ वासा रजक घर रोहिणी तट निर्धार । 
मेधाधिप के योग से वर्षे क धार ॥ 
धान्यादि शनि धान्य में करसी गोर मटोल । 
टीडी मूसा कातरा करं जगत मे रोल ॥। 
फल संवत्सर का कहा देख ग्रहों का चार । 
बंशीधर का कथन है गाखिर जगदाधार ॥ 












अखिल-भारतवर्वोपयोगि = { १७५) 
= फलम्‌ ।। अथाऽस्मिन्‌ वषे राजा गुरुत्तत्फलम्‌-गुरौ नृपे ववति कामदं जलं सहते कामदुषाइच 
धेनवः । यजन्ति विग्राः बहवोऽग्निहोत्रिणो महोत्सवं सवं जनेषु वतते 11 मंत्री शुक्रस्तत्फलम्‌-मृगुसुते ननु मंत पदङ्खते शक्म- 
मूषकरावथ माहिषैः । मवति धान्य समर्धतया भयं जनपदेषु जलं सरितोऽधिकम्‌ ।। सस्येशारचन्द्रस्तत्फकम्‌-सस्याधिषे शीतकरे 
प्रजासुखं मेघाः पयो मुञ्चति गोपगोधुक्‌ । देवद्विजाराधनतत्परा नृपाः धरा भकेद्धान्व वनौधपूर्णाः ॥। धान्ये्ः श्चनिरतत्फलम्‌- 
दुर्भिक्षं जायते तत्र कलहं देश विग्रहम्‌ । सौ राष्ट देशनष्टदच यत्र धान्याधिपः शनिः ।। मेषेलो गुरस्तत्फकम्‌-गखरपित्रियवृष्टि 
करः सदाऽखिलविकासवती धरणीतदा । श्रुतिविचारषरा नरपालकाः रस समृदधियुताऽखिलमानवाः 11 रसेशो बुधस्तत्फलम्‌-रसपतौ 
द्विजराजसुते मही सुरमधान्य धृतादियुता जनाः । प्रमुदिता बरनायक पालिता बहुजलालिङ देञ्ञ सुरक्लिता ॥ - नीरवेश्चो रवि- 
स्तत्फलम्‌-नीरसाधिपतौ सूये त्रपुचन्दनयोरपि । रत्नमाणिक्य मुक्तादेरघं वृद्धिः प्रजायते ।। फलो बुषस्तत्फलम्‌-यदि बृषे 
फल्पे फलमुत्तमं जलधराः नकरादि मुचस्तदा । बहु तृणं कुसुमं कमलेयुंतं जनपदा जनस्य मुदान्विता । धनेशो रविस्तत्कलम्‌- 
द्रविणपे यदि वांसरपे तदा वणिजतो बहुद्रव्यसमागमाः । गजतुरङ्कम मेव खरोष्टरतो धनचयं रमते क्रयविक्रयात्‌ ।। दुरगेशो 
गुरस्तत्फलम्‌-सुरगुरौ गढ़पे नयशोभिता नरवरा नरया करपालिता । भिरिवु वे नगरेषु समं सुदं सुख मति द्विज शस्त्रवतां 
विराम्‌ ॥ वषंनाम फाल्गुनस्तत्फलम्‌-सुभिक्तप्रचुरा वृष्टिर्त्तरे याम्यपदिचमे ¦ पूरव॑स्थां रौरवं बोरं काल्मूने वत्सरे शुमम्‌ ।। 
सौम्यनाम संवत्सरस्तत्फलम्‌-सौम्याग्दे निखिला लोका बहुसस्या्ंवृष्टिभिः । विवरगो धराधीश्चाः विश्राद्चाध्वर तत्पराः ॥ 
मेनाम बावर्तस्तत्फलम्‌-आवतं छिन्न वृष्टिश्च ।। रोहिणी निवासस्तटे तत्फलम्‌-तटे वृष्टिः सुशोभनाः ।। समय निवासो 
रजकगहे रलम्‌-रजके वृष्टिङ्तमा ।। एवं संचित्य दंवज्ञः कथनीयं शुभाञयुभम्‌ ॥। 























मार्गसीषं मासः 
कृष्णा १ चन्द्रे रोहि. ल. ४ रे. ८ 11॥1!ऽसु.श.रा.॥। 
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चैत्र मासः | ^ २ भौमे मृगे र. गो. रे. ८ ॥(५॥ऽन.5॥1। 
शुका ९ गुरौ मघायां. ल. ११ रे. ६ ।५॥।ऽचो.155| गणि- ,, ७ शनौ मघा ऊ.७२.९५्‌।!1॥1॥। पात सामिप्यादद्यद्धम्‌ 
` तेनक्रांतिसाम्याऽभावत्वेपिरेखालत्पत्वान्नेष्टम्‌ „„ १० भौमे हस्ते ऊ. ऽम्यगो. (सोग्रांग ) ४-७ रे.७ ॥।॥15 
„ ११ शनौ उफा. ल. १२ चं. पु. सत्‌ २.७ ऽू॥।1ऽरो।।ऽ। ठ अग्निऽऽ॥ 
„ १२ रवौ उफा. क. जन्यगो. रे. ९ ऽसु 11 ॥1॥। शुक्ला ३ बुधं उषा. ल. ७ रे. ९ ॥॥। ब्र. (ध.३६ उ.)11॥। 


„ १२ रवौ हस्ते ल. १२ चं. १. सं. रे. ९ ॥।।।॥५॥ 
„ १४ भौमे स्वात्यां ल. ११ रे.६ ।॥।ऽसुऽअ.ऽऽ। । आवश्यके 











वैशाख मासः | 
कृष्णा ४ रवौ मरे ल. ११-१२ रे..८ ॥॥1॥ऽबु।।5॥ वंशाख श. १५ यां गरौ सवंग्रासं विहवा १९।९ 
„» ६ भौमे उषा. र. १२ (घ. ५५-२२३ उ.) रे. ७ ऽचंऽ।ऽशु € 
॥।1॥ पादनेषाद्मृगोवधाऽभावः उज्मसिन् मघ्यत काल ३ 
, ११ रवौ उभा. ल. ११२. ८ ।ऽ।।1॥5॥ पल ५ | 
,, १२ चन्द्रे रेव. ल.११ २.९ ॥॥॥॥15॥कृष्णानंग चतुदिनम्‌ रेल्वे टाइम { त १. 
१४।५८ 


शुक्ला १ शुके रोहि. ल. ११-१२ रे. ९ ॥॥ऽब्‌.।5र।॥ ॥ 
„ ८ गुरौ ल. गो. ११ (कु. चं. प.) रे. ८ ॥॥1ऽम।15॥ 
+ १० शनौ उफा. ख.ऽ्यगो.१२ बं.पूसत्‌ रे.८ ॥5।1॥॥5॥। ० 
„ ११ रवौ हस्ते छ. १२ (चं.पू.सत्‌ ) रे. ८ ।।।॥ऽचीऽ।।। ज 


मागेशीषं कृ. ३० रवौ खण्डग्रासं सय ग्रहणम्‌ विद्वा ५।८ 1. र रः । 
स्प.म. मो. 





शुक्ला १५ रवौ रोहि- क. ६ रे. ७ ।॥।ऽश.रा.ऽगग्निऽ।॥। 


(खं २००१ समारभ्य २१०० पयन्तम्‌) 
॥ न - 
ॐ 
3 ॥ 3 








(९७६) अखिर-भारतदरष्योपयोगि सुऽ्भ--दुष्य-गणित-युतं--रीवेङुटेह्वर-शताष्दि-षड्नवास्म्‌ 
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श्रीमन्नृपति-वोर विक्रमादित्य राज्यात्‌ सम्वत्‌ २०१४ शाकः १८७९ अथारि्मिन्वर्पेराजा चन्द्रः । मंत्री शनिः । सस्येशो मौमः। 
ान्येखोरविः! मेषेशो शुक्रः। रसेशो गुरः। नौरसेशडचन्द्र। फठेशः शक्रः। धने शइचन्द्र । दुर्गेशः शुक्रः । एते दशाधिकारिणः । तत्र 
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३।१२।३७।१२ भोग्यमासादिः ८।१७।२२।४८ सोम-देवतं युगम्‌। वर्षनाम फाल्गुनः । मेघ ४ नाम संवतः । रोहिणी निवस: 
संधौ । समयनिवासो वणिग्गृहे । समय विवा ८। समयवाहनं मृगः। स्तंमौ द्रौ जकतृणयो । सोमवत्यमा २। सोमवती पंचमी १। 
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भरव प्रडन 
हाथ जोड भरव खडा सुनो भवानी .मात । 
चौदह सम्वत्‌ का कहो श्रीमुख से कुशलात ॥ 

भवानी उत्तर 
वर्षं छग्नम्‌ ३।२९ चौदह सम्वत्‌ चौगणा वषे कणा मेह । 
अन धनं जन सम्पत्ति बडे राज प्रजा मं नेह ॥ 
ग्रधिक लिया इस सालमं क्ौम्य ग्रहां अधिकार। 
राजा गढ पति योगसे सुख पावे संसार ।। 
सम्वत्‌ विर्वा आठ दहै वर्षा विश्वा अंक । 
सबही को सु होयसी क्या राजा क्या रक ॥ 
श्रावण अरु आषाढ मे मघ चटं घनघोर । 
भाद रवि कुज योगसे जग मे मंचे शोर ।। 
दानि मन्त्री सध्येवा कुज इनकी खोटी बान । 
पकी पकाई साखमे करसी कृेक हनं ॥ 
फल सम्वत्सर का कहा युं मक्खन लाल । 
भजन करे जगदीश क। वे करसी प्रतिपा ॥। 


| - __ सी १ यायनांशाः २३।५०।० केतकी मवेन वेधसिद्ध : २३।१४।४१ 
(० २०० १समारभ्य २१०० व्यन्तम्‌) 
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अथ वषं फलम्‌ ।। गथाऽस्मिन्‌ वर्षे राजा चन्द्रस्तत्फलम्‌-चन्द्र नृपे मङ्कु शोभनानि भ्रमृतनबृष्टिः भ्रचुरं च वान्यम्‌ 
सौख्यं जनानापुदयोनृपाणां प्रहञाम्यतिव्याधिजरानराणाम्‌ ।। मंत्री शनिस्तत्फलम्‌-रविसुते यदि मन्विणि भार्थवा विनय संरहिता 
बहदु ःखदा । नजलदा जलदा बहुतापदा जनपदेषु सुखन्न फलं क्वचित्‌ । सस्येजो भौभरतत्फलम्‌-प्रयम धान्यपतौ धघरणीपतौ 
गज तुरङ्क खरोष्ट्र गवामपि । प्रभवदा बहूुरोग घनीजलं न समसौख्थकरं तुषधान्यद्ूत्‌ ।। धान्येशो रविस्तत्फलम्‌-पङचाद्ान्या- 
धिपेसू्ये पश्चाद्धान्यं तदानहि । विग्रहं भूभृतां धान्यं महं ज्व पीडनम्‌ ।। मेघेशदञुकरस्तत्फलम्‌-मृगुसुतेजलदश्यपतियंदा जल- 
जलयुतो जलदा दिविज्लोभनाः । घननि धानयुता द्विजपालका नृपतयो जनता सुखदायकाः 11 रसेशो गृरुस्तत्फलम्‌-यदि गुरौ 
रसपे जन सौख्यद कमलवन्ति सरांसि पृणानिच । जनपदा द्विजपूजनं तत्परा गज सवाजि रथोष्टरयुता नृपाः 1। नीरसेश्च- 
इचन्दरस्तत्फलम्‌-शुक्लवर्णादि वस्तुनां मुक्ता रजत वासाम्‌ । श्रघं वृद्धि प्रजायेत अंके नीरलाधिपे !। फकेशः गुक्रस्त- 
त्फलम्‌-यदि फलस्यपतौ भृगुजेधरा मृदुकुमार परहीरहराशयः \ बहुपया नरनाथ सुभोगदा द्विजवराः श्रुतिपाठपरायणाः ॥। 
धनेशश्चद्रस्तत्फलम्‌-धनपति-मृ गलांछनको यदा रसन चयात्‌ ऋयविक्रयतो धनम्‌ । वसनं राशियुगं बनज बहुद्रविण तल घृतं 
नृप सौख्यकम्‌ ।। दुर्गेशः शुक्रस्तत्फलम्‌-नरवरेषु विशेषपतिर्यंदा भृगू सुतो बहु सौख्यकरो मतः । विनय वाणिज गेहसमः 
सुखो गत बनानि विटपे च दूरतः ॥। वषनाम फात्गुनस्तत्फलम्‌-सुभिक्षं प्रचरा वृष्टिरुत्तरे यास्य परिचये । धूदस्यां रौरवं घोरं 
फाल्गुने वत्सरे शुभम्‌ ।। साधारणनाम सम्वत्सरस्तत्फलम्‌-साधारणाब्दे वृष्ट्य भयं साधारणं मतन । सध्वसम्पद्ध रावी: 
प्रजासु: स्वस्थ चेतसः ।। मेधनाम सम्व्तंस्तत्फलम्‌-सम्वतं जलमपूरित। ।। रोहिणी निवासः संधौ फलम्‌-खण्डवृष्टिइच सन्धिष्‌ ।। 


समय निवासो वणिग्गृहे फलम्‌-शुभं नास्ति ॥ एवं संचित्य दंवज्ञैः कयनीयं शुभाञुमम्‌ ॥1 
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३।१६।५०१२४ भोग्यमासादिः ८।१३।९।३६ सौम-देवतं युगम्‌ । वषेनाम च॑त्रः। मेषः ३ नाम पुष्करः : रोहिणीनिवासः समुद । || 
खमयनिवासो मालाकारगृहे । समय विवा १२ । समय वाहनं दुदर :। स्तम्भ एक तृणस्य ! सोमवत्यमा १ । सोमवती पंचमी २ । | 
अंगारकी चतुर्थी १ 1 दुघाष्टमी नास्ती । रविवारीसप्तमी ३ । रविदशमी २ 1 समय मुहूर्ताः ३९० । समयदिनानि ३८५ । तियिक्षयः 
१५ । तिथि वृद्धिः ९ \ उत्पत्ति विश्वा ८९ । खपति विर्वा १२६ । वर्षा चिडवा १५ । धान्यम्‌ ५. तृणन्‌ १७ ¦ शीतम्‌ ५ । तेज ५ 
वायुः १३ दृद्धिः १५ । क्षयः १५। विग्रहः ७ 1 एेक्यं ९७ सत्यं ।। धमं १।। पाप १८ । ग्रहणानित्राण सूयैस्यैक देचन्द्रमसः ॥ 
जजान जायाया न~~ 
| 
| 


















भैरव भवानी संवाद 
जाभ-वचं कोष्ठक ५, 8 


[ च्ल वृहनारि कं ¢ 4; 
खं | ५/१ ११ ५ भैरव प्रन 
कर जोड भैरव खड़ा माता थारे दार । 
पन्द्रह सम्वत्‌ का कहो श्रीमुख से शुभसार 1 
भवनौ उत्तर 

भैरव पन्द्र साल का भेद सुनाऊं तोय । 
नभवर चार विचार से श्रेष्ठ जमाना होय ॥ 
1 ` अधिकलिया इस साक में सौम्य प्रहाधिकार । 
। 21 घर-घर बजं वधावणां घर-घर मंगलाचार ॥ 
भृगराजा इस वषं मे दिन मणि हुये प्रधान । 
फलं फलं वसुन्धरा वषं मेष महान्‌ ॥। ` 
रोहिणी बसी समुद्र मे संवत्‌ विवा अकं । 
जल तृष्णकी कमती नहीं इसमें रहे न फकं ॥। 
पिके श्रावण वषं कर "जा करसी तंग.। 
बुध भागव के योग से भादव वर्षे रंग ॥ 
फर संवत्सर का कहा देख नभष्वर चार । 
बनवारी जगदीश का भजन जगत्‌ मेँ सार ॥ 
ग्रहलाषवीयायनांशाः २३।५५।० केतकी मतेन वेषसिद्ध सुकष्मायनांशाः २३।१४।४१ 


ऊ = बर्वादी +~ ॐ ~ “~ ५9. ॐ क ह 9 ध < १५ 
ग ` (अण २००१२ समार्य २१०० ¦ 
9 क पि च म घं क भ , शि ज धे ए 
#) न 


वर्श रग्नम्‌ २३।४ 




















„_ मलल पुम -ृषय-गनित-यतं -बीवेववर-कतन्कि-पन्नानन्‌ (२०३). _ 
[४ अथ वषं फलम्‌ । अथास्मिन्‌ वर्षे राजा शुक्रस्वत्फलम्‌- शुक्रस्यराजे वहु सत्य खड्ला स्वतीख्वेणः सरितोम्बुराशिनिः । 
| फति वृक्षा बहुगो प्रसूतिरवसु धरा पार्थिव सौल्य संयुताः । २। मंत्री रदित्तत्ककम्‌-नृष अयं गदतोतिहितस्करात्‌ प्रचुर धान्य धनादि 
| महीतले ¦ रसचथहि समं तमंतदा रविरमात्य षदंहि मागतः । सस्येशोबुधस्तत्फलम्‌-जर धरा जक राश्िमुवो भृशं सुद शमृदिः 
यूतं निल्पद्रवम्‌ । द्विजगणाः स्तुति पाठकरः सदा प्रयम सस्यपतौ खति बोधने । धन्येशचन्द्रस्तत्फञन्‌-चन्दे चान्याधिपे जाते प्रजा- 
| वृद्ध प्रजायते । गोधूमाः सर्वंपार्चच गोषुलीरं तथा बहुः ५५) भेषेशोरविस्तत्फलम्‌-जक्पदे यदिवासरषे यदासरसत वैरमते जनता 
| रसम्‌ । यवचनेकषु निवार सुशाल्िभिः सुलचयं सुभं भू विवर्तते । रसेः सुक्रस्तत्फलम्‌-यजन याजनकोत्सवकरत्युका जनपदा 
| जलतोषित मानसाः। सुखपुभिक्ष समोदवतीधरा धरणिपाहत पाषगगाः श्रियाः! नीरसेओ बुषस्तत्फलम्‌ चित्र वस्करादिदस्तुनां संल 
| चन्दन धूरवकम्‌। अर्षवृद्धिः प्रजायते नी रसेरो बुषोयदि । फठेरा-दनिस्तत्तफलम्‌-यदि सनिः फल्पः कलहो भवेज्जनित पुष्पमणस्तरवो 
| घ्र वम्‌ । हिमभ्यं नरतस्तरजं तदा जनपदा जन राशि समाकुलाः॥ धनेशोबुधस्तत्‌ फलम्‌-दविगपोहिम्‌ रदिमसुदोयदा विदिष सग्रह 
| वस्तु मूलाददा । द्विजवर जप यज्ञ सुसंयुता कृषि विरोष विरोषित मानसाः । दुेशोरविस्तत्फलम्‌-नयं विशेषकरस्तरणिस्तदायत- | 
| भयानरराज भुरोगमा। समधिकेन तदानृपदोन्यतःपयिषु संब्रजतांनभयंक्वचित्‌ 1 व्वनाम्‌ चंत्रत्तत्कलम्‌-सस्यानि धृतकापसि तंला- 
| दिसुखसंचय चत्रवषं भवेद्बद्धिनृपं सौख्यफलप्रदा । विरोधङ्ृतत्संबत्सरस्तत्फलम्‌-विरोधक्ृद्रत्सरे ठु परस्परविरोधिनः स्वेडनानुपा 
| इ्व॑वमध्यसस्यार्घवृष्टयः । मेवनामयुष्कर स्तत्फलम्‌-पुष्करेमन्वनृष्टिरच । रोहिणीनिवाज्ञः समुदरेफम्‌ समुद्रे तुमहाबुष्टिः ! खमय- 
| निवासोमालाकारगृहेफलं-मालन-प्रचुरावृष्टिः । एवसंचित्यदेवजञंः कथनीयञ्ुभाश्ुमम्‌ । 














| लंबत्‌ २०१५ मध्ये विवात्मुहता: अत्र क्वचितस्मृति दुष्टिदोवददेतक्षतव्यं खुधिधिः 

| वैसाख मासः -------- 

| शुक्छा. ३ भौमे रोहि. ल.८ चंपूः सत्रे ९।।।।।ऽरो.111॥। वंगाल कृ. ३० शनी खंडग्रासं भयग्रहयम्‌ विश्वा ७।३६ 
ध ४ बुषे. मृगे ल.ऽन्यगो. रे ८।।।।।1ऽ5॥। द हय ~ 41 - 7 


५ ९- चंदर. मघा. क. गो.८ रे.८।11111515गणितेन । ` उज्जलकी च्च्यन क्ल च ६६ 
क्रांतिसाम्याऽभावः । पर. = 


| ” . १२ वृषे उभा. ल.ऽ्यगो८रे ७।।।७ब्‌ऽु151॥ स । 
| पादवेधाद्बधस्यवेधाऽमावः । रत्वं याम्‌ न [८१ 1 
१२ बुधे हस्ते ल. १० रे ८ऽ सु. 5॥॥॥1॥1॥ 4८९०१ 

। ज्येष्ठमासः 
| छृष्णा. १२ रेव ल. ऽन्यगो. स 11115॥। 
| शुक्ला. २ मृगे र. ऽन्यगो. १ ९।।।।।15।।। == | 
| “ ९ भमि, उफा. ` ल. गोः १ ५ ८।।।।म]ऽ॥।। | वशाल शु. १५ शनौ ्रस्टोदयं चन््रग्रहणम्‌ विदवा - ०१३८ 
| १० बुधे हस्ते लंगो. १० रे“ ८।।।।5।ऽ॥ स्प. (मो.पव. 
| १ १५ रवौ अनु. के. १० रे ७।।।।अब्‌. ऽरो. ।5॥ ए पनी मध्यम कालः व व 

पल. ¡ ५।११ °०।३८ 


| आषाढ मासः ` छ त 
| शुक्छा. ८ भौमे हस्ते. ल. अन्यगो 1 १० २८।।।।। 515 ` रेल्वे टाइम षं. स ६ ०1 
| १० गुरौ ल. १० रे ७।।।।ऽके. ऽअग्नि ।5॥ =. मि. २५४३ ३।२३९/ | _ | ` 



























| मार्गेशीषं मासः म 
| शुक्ला. ३ शनौ उषा ल. ४ (चंपू) रे.९७ब्‌.॥।।।।।।।॥ = 
७० के न फागृन +, पा भोमे ` कागन शः १५ या नौति ला ----- ष विद्वा षु ६ ९५ क 1 क ` स 
शुक्ला. १२ बुषे भगे ल. गो. रे ७ऽम।।॥।॥1।15 त वु सा पपनम 1५1 
र क्रति दग्धा दोषत्वाननेष्टम्‌ | स्यम. मोप | :| 
माष मार नल न नण 
शुक्ला. ८ चन्द्रेरोहि. र. ज्यगो. रे. ९।।।।अब्‌॥।।॥। ~ १.1 २८१११० १ 11 
रेल्वे टाइम ध. १२ १६२१ { ` 
फाल्गुन मासः श ध इ = 
ष्ण. ७ कवौ भतू ज्यगो १० (श. १. सत्‌) = । = ------- | ्‌ 
, ७।।।।ऽरोऽ॥। 3.1 ङ 2 ्‌ 
४१ 9? (५ $. ट "म अ "त - < 
{घं० २००१ समारभ्य २१००. 
त ३. 1; # ~: प इ 
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४ दशन धान्य, सई, 
[व~ ६ अफीम में तेजी 
होगी । 










चू १ब ॥ ५ ६।२६|मी १०।२७ 
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स॒ जवति †सबुरवदनो वेव यत्यादवुल्जस्बरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां या नाक्शयति विष्नानाम्‌ ।।१॥। 
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खाभ-खचं कोष्ठक 


लाभ-खचं कोष्ठक 


[त भ बूनि[ कसि] कं 


खचं | ५।१४।११।११| ५।११ 





भैरव भ्रहन 
भैरव पूछे मात से जिमि पूरे हर सार । 
तिमि पृषो इस साल मं कहो गुभाशुम हार ॥ 
भवानी उत्तर 


| सुन हो भैरव खाडला सम्वतूसर का खार । = | 
वषे ग्नम्‌ १।९३ जज वषे हर्षे प्रजा मंगर गावें नार ॥ वषड रग्नम्‌ ९।९५ 


संवत्‌ सोह साल में राजा भये गृरूराज । 
निशानाय मंत्री भये सारे सबके काज ।। 
तट में रोहिणी वास है वर्षा विश्वा सात । 
स्तम्भ तीन नव वषं मे हो सुन्दर जरपात ॥ 
गरु राजा मंत्री शशि है यह उत्तम योग । 
जग में सुख संपति बढ़े जनत। भोगे भोग ॥ 
कहीक परिचम देश में बढ़े रोग भौर देष । 
पर चिन्ता करना नहीं ईइवर राखे टेक ॥। 
धमं कमं करते रहो यही जगत मे सार । 
फल संवत्सर का कहा देख नभङइ्चर चार ॥ 


-- पयस पतद त्दजयकोयायनासाः २३१९५ कतक मतेन वेवसिद सुष्मायनांशाः २३९८२. ` 
#सूचंबुके (सं > २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 





अ ककं 


(२६९८) 


अखिल-भारतवर्षोपयोगि सु्षम-दश्य-गणित-युतं-श्नोवेङ्कटेदवर-शताब्दि-पञ्चाङ्गम्‌ 





अथ वषं फलम्‌ 1 अथाऽस्मिन्‌ वर्षे राजा गुरुस्तत्फलम्‌-गु रौनपेवषेतिकामदेजल महीतलेकामदुघाइच धेनवः । यजन्ति- 
विभ्राः बहवोऽन्नि होत्रिणो महोत्सवं सवंजनेषवतेते ।। मंत्री चन्द्रस्तत्फकम्‌-शशशशिनिमंत्रिगते बहुसस्यवत्यपिधरा रमतेसूखमंडिता 
वियति बारिधराबहु वषिणोजनपदाः सुखराशि सुशोभिताः । सस्येशो गुरुस्तत्फलम्‌-सस्यपतौ सुरराज पुरोहिते सकल सौख्य- 
करःश्वतिपू्वेकाः \ जघराजलदाः बहुसस्यदारसपयांसि बहुनिसूनिवे ।। धान्येशो वुधस्तत्फरम्‌-जुघे धान्याधिपे मेघाः जङमुंचति 
बभृखम्‌ ! सेन्धवे लाटदेशे च भाधवोऽल्पं च वषंति ।। मेषेशस्चंदरस्तत्फलम्‌-शशिनि तोयदपे यदि गोमहिष्यजवरादिषु दुगधरस- 
स्तदा । फवतो धनषान्यवती धरा विविध भोगवती ननुभामिनी ।॥ रसेशो शनिस्तत्फलम्‌-रविसुते रसपे रससंक्षयोनजकदा 


गददाङ्चपयोधराः \ अजगवां गजवाजिखरोष्टृहा जनपदेषुनरान्नरसंयुंता ।। नीरसेशो गुरुस्तत्फलम्‌-हरिद्रापीतवस्तूनां पीतव- 
स्तरादिक्चयत्‌ 1 नीरसेश्ो यदाजीवः स्वेषाप्रीतिरु्तमा ।1 फलेशो रविस्तत्फलम्‌-दरमवती फलपुष्पतीधरा प्रमुदिता फल भोग 
विरोधतः 1 बहुजङं जलूदोभुविमुञ्चति क्वचिदपि प्रमितंफलपोरविः ।। धनेशो गुरस्तत्फलम्‌-सुमनसांच गुरुर विणाधिपो 
वणिज वृत्तिपरा सुखभाजनाः । फलित पुष्पितं भूमिरुहाः सदा विविध द्रव्ययुता भुविमानवः ।। दुगेशो चन्द्रस्तत्फलम्‌-गढ- 
पतिम्‌ ग लांछनकोयदा नृपसुराज्य विलासित पौरजाः। बहुधनेक्षूजगोरसभोगिनो नरवरा नरर्वाणत विग्रहाः ।। वषनाम व॑जाख- 


स्तत्फलम्‌-अधं विविध भावेन जायते द्रविण प्रदम्‌ 1 नीरजा निर्भया लौका वैशाखे जनपूजिताः ॥ परिधावी नाम संवत्सर्‌- 


स्तत्फलम्‌-मषाहवो महारोगो मध्य सस्याघं वृष्टयः । दुखिनोजन्तवः सरवेवत्सरेपरिधाविनी ।। मेघनाम द्रोणः फलम्‌-द्रोणे 
वषंति-खवदा ॥ रोहिणी निवासस्तटे फलम्‌-तटे वृष्टिः सुशोभना ॥ समयनिवासो रजकेगृहे फकम्‌-रजके वृष्टिरुत्तमा ।। एवं 
संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 


संवत्‌ २०१६ मध्ये विवाहमुहूर्ताः 


चत्र मास छृष्णा २रनौ मघा. क. गो. रे.९ ।।।|।ऽअ111। क्रां. क.गो.८ 
शुक्छा १५ गुरौ स्वात्यां कु. ११ रे. ७ ॥111515511 „+ गुरौ स्वात्यां क. ८ रे. ७ ।।11155।। 


वैलाख मासः शुक्ला €शनौ रोहिण्यां रे. ८ ।11॥115।5क्रा.। क. गो. ८ 
. कृष्णा ४ सूये मृङे र. गो. रे. ८ 11111551 
% ६ भौमे उषायां ल.११ (घ.५२-३ उ.)रे.८ ऽ9॥।1॥11 
शुक्ला २ रनौ रोहिण्यां कु. ११ रे. ८ ।।॥॥७ब्‌11॥। 
३ सयं मृगे र. ११ २े. ९1।।॥ ऽरो श्व.उ.॥॥ वर्षेऽस्मिन्‌ नवलदुगे ग्रहणाऽभावः 
„ ७ शक्रे मघायां ल. ११ रे. ९ ।॥॥115॥ चन्दरोपूज्यः = 
„ १३ बरे स्वात्यां ल. ११ रे. ८ ।५।।ऽचो.11॥ आरिवन कृष्णा ३० यां शुक्रे (ता.२-१०-१९५९) 
„ १५ुक्रे अननु. यां. ल. ११ रे. ६ 1115515511 आवरयके परिचम भारते क्वचित्‌ ्रस्तास्तं सूर्यग्रहण संभवः । स्पर्शः 
पादतो बुधस्य वेधाऽमाव रेल्वे ६-३० मोक्षः रत्वे ७-५१ यह ग्रहण न वरगढ़ जयपुर्‌ 
ज्येष्ठ मासः हरिद्रार मथुरा उदयपुर दिल्छी एवं बंगा विहार आसाम 








माव मामः 


गणितेन क्रां. साम्याऽभावः 
अत्रक्वचित्स्मृति दृष्टि दोष्चेत्क्षंतव्यं सुवीभिः 











| शुक्ा धक्छा शुक्रे मघायां ल. ऽ्यगो. रे. ८ $5।॥॥1॥ बु. पू. भ्रादि मे नहीं होगा । जहां नहीं दीस वहां ग्रहण जन्य स्ता- 


नादि की आवरदयकता नहीं है 1 


पदििचिमी राजस्थान जैसलमेर के भ्रास-पास मे एवं 
द्वारिका, जूनागढ, पोरबन्दर, राजकोट तथा कच्छ-प्रदेश व 
. पदिचमी पाकिस्तान मं ग्रस्तास्त होगा । 


, आषाढ़ मासः 

करष्णा रचन्द्रे उषायां छ. १ २.८ 5।115॥1॥। गुरः सप्तमं समः 
८ सूर्ये रेवत्यां कु. १ रे. ७ ॥1115155॥ 

श्चनौ उफाया.ल.अन्यगो.सो ग्रांगः रे.८ऽमं।।।।ऽचौ। | 





> 


`, इमौमे स्वात्यां रु. गो. रे. ९ ॥1111511 
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जय जननी जगदीइवरी तं जग को प्रतिपार । 
| संवत्‌ सत्रह आइया कहो शुभाशुभ हाल ।1 


=+ 


| श भवानी उत्तर < 
| = ~ षव तम सुन हो भेरव लाडला मं समज्ञाऊं तोय । व 
ं चार ग्रहों का देवतां मध्यम सम्वत्‌ होय ॥ 

प शरशिराजा इस वषं मे मंत्री भये युवराज (बुध)। 


प्रचुर धान्य ओर मेध से सारे जग का काज ।। 
मेघाधिप भये भूमिसूत है यह मध्यम योग । 
कहीकं वर्षा अधिक हो कहींक व्यापे रोग ॥ 
वर्षा विर्वा विर्व (१३) है संवत्‌ विर्वाबाण । 
वसी रोहिणी संधी मं हो वर्षा की हान (नि) ॥ 
समयनिवासो वणिक््‌घर फल इसका शुभनाय । 
देख ग्रहों से फल कहा संवत्‌ सत्रह मांय ॥ 
दशाधिकारी योग से संवत्‌ अच्छा होय । 
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परगुरुं शनि के योगं से एल नहीं अच्छा होय ॥ ू | नव ( 
वर्षादौ मेषाकं प्रहलाघतीयायनांशाः २३।५८।० केतकी मतेन बेधसिद्ध सूकमायनांशाः २३।१७।१२  ॥ 
(सं° २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) = 


(२३२) अख्िछ-स्पारतद्ष्यीरयोनि इुस्-दुश्य-गणित-युतं-ध्नौवेङ्रटेश्वर-क्षताल्वि-यञ्चा द्धम्‌ 


व य 





अथ वषं फकम्‌ । अथास्मिन्‌ वषं राजा चन्द्रस्तत्फलम्‌-चंदे नृपे मंगलगोभनानि प्रभूतवृष्टिः प्रचुरं च धान्यम्‌ । 
सौख्यं जनानामुदयो नृपाणां भरलास्यति व्याधिजरा नराणाम्‌ । मंत्री बुधस्तत्फलम्‌-शशिसुते शुभमंतन्नि समागते स्वपतिना कुशते 
सदनक्रियाम्‌ । बधनं बहुवारिसमन्वितंयवमसूरिचणान्नमहघं ता ।। सस्येशः शनिस्तत्फलम्‌-रविसुते यदि सस्यपतौ जनो नृपतिभिः 
परिपोडितविग्रहः ।! गदभयंतुषधान्यहरं सदा दुरितबादविवादयुता नराः ॥ धान्येशो गुरुस्तत्फलम्‌-गुरी धान्यपतौ याते यव- 
सोद खलाख्यः पच्येते स्ंदेवेष॒ यज्वानो ब्रह्मवादिनः ।। मेषेशो भौमस्तत्फलम्‌-श्रवनिजे जकूदस्यपतौ भुवि श्रुतिविचारविहीन- 
खराभदाः \ क्वचिदपि भ्रचरं जलमल्पकं क्दविदपि प्रचुरं बहु तोयदम्‌ ।। रसेशश्चंद्रस्तत्फलम्‌-यदि विधौ रसपे भुवि मानवो 
लदनदां युदतीं बुभुजे भ्रियाम्‌ । जलधरा बहुवारिविधायकाः रसवती धन-घान्यवती मही 1! नीरसे्चः शुक्रस्तत्फकम्‌-कपू राग- 
सूगं्ानां हेममौक्तिकवाससाम्‌ । अधं वृद्धिः प्रजायेत नीरसेशो सुगं दि 1! फठेशो भौमस्तत्करम्‌-फकपतियंदि भूतनयो भवत्सु 
बड्पुष्पफलान्वितमेदिनी । गतभयानृत-देशजनास्तदां नृपतयो बहुविग्रहृक्ारकाः ।। धनेशः शुक्रस्तत्फलम्‌-द्रविगपोभृगुजो द्रवि- 
जैर्यता समाघनाः सकला रवि मानवाः । समसुखाः क्रयविक्रयजीविनो नृपतयो जनेपालनतत्पयाः 1 इूर्गेशो भौमस्तत्फलम्‌- 
अवनिजे गढनायकतां गते विविवदुःखवियोगसमन्विताः । जनपदेष्‌ जनाःक्रयविक्रये भयविशेवतया न फलं क्वचित्‌ ॥ वषं 
नाम च्येष्ठस्तत्फलम-तस्कररैः पापरोगैर्वा पीडयते पीडया जनाः । नम॑ते स्वेच्छया भम्यानिद्रव्यै ्वेष्ठसंज्ञकते ॥ प्रमादिनाम 
संवत्सरस्तत्फलम-प्रमादिवत्सरे तत्र मध्यसस्याधं बष्टयः । प्रजाः कयंचिञ्जीवंति खमात्स्याः क्ितिरद राः 1} मेचनाम आवत- 


फकम्‌-आवतं व. । रोदिणी निदासः संघौ-फलम्‌-खंडवृष्टि्च संधिषु ।समयनिवासो वणिक गृहै-फलम्‌-र्वाणिक गृहे 
शुभं नास्ति । जैः कथनोयंशुभाशुभम्‌ । 
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घ॒ जयति सिधुरववनौ देवो यत्वाद-पंकज स्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राहि नाज्यति विष्नानाम्‌ ।११।। 
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श्रीमन्नुपति-वीर विक्रमादित्य राज्यात्‌ सम्वत्‌ २०१८ शाकः १८८३ अथास्मिन्वर्षेराजा शुक्रः । मंत्री गरुः । सस्येशो रविः । 
धान्येरो शुक्रः । मेधेशो बुधः । रसेशो भौमः । नीरसेरो शनिः । फलेदो बुधः । घनेगो गनि: दुर्गो बुधः । एेतेदशाधिकारिणः । तत्र 
वाह स्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्टचन्दानां मघ्ये रद्रविशतिकायां ८ आनन्दनाम-सम्बत्सरः प्रवर्तते तस्यमेषाऽकं-समये गतमासादिः 
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भेरव प्रन 
भेरव पूछे मातसे हाथ जोड {र नाय । 
नया वषं अब आङ्या कहो हाक समञ्ञाय ॥ 
भवानी उत्तर 
सुन भैरव माता कहे संवत्‌ सर का हाक । 
ग्रह॒ योगों से देखतां मध्यम निपजे माल ॥। 
राजा भृगु मंत्री गुरु है यह सुन्दर योग । 
नरनारी आनन्द से भोगे उत्तम भोग ।। 
आगे कूज पीछे रवि श्रावण भादां मास । 
कर वर्षा की खच कहीं करे धान्य का नाश ॥ 
समयनिवासो वणिक्घर रोहिणी संषिवास । 
कमती कर शुभ फलो को करे आश का नाश ॥ 
नीच राशि के गुरूजी भ्रयम दिखायें कारू । 
मंत्रीपद के कारणे पीछे करे सुकाल।। 
दश विर्वा संवत्‌ बना वर्षा विर्वा बाण (५)। 
धान्यपति भुगुजी भये हो न धान्य को हान ॥ 


वर्षादौ मेषाकं श्रहलाघवीयायनां शाः २३।५९।० केतकी मतेन वेधसिद्ध सृकमायनांशाः २३।१८।२ ` ह त 1 
(सं० २००१ समारभ्य २१०० पयेन्तम्‌) ~ 
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जथ दषे फम्‌ 1 अथाऽस्मिन्‌ वषं राजा भृगृस्तत्फलम्‌-शुक्रस्य राज्ये बहु सस्गसंकुका स्वतीत्रवेगाः सरितोम्बुराशिभिः 

फलंति दृष्ता: बहुगोपसूतिवंसुन्धरा पा्थिवसौस्यसयूता । मंत्री गुरुस्तत्फलम्‌-विविध धान्ययुता खलु मेदिनी प्रच रतोयघना 
मुदिता भदेत्‌ 1 नृपतयो जन-पालनतत्पराः सुरगुरौ ननु मंत्री समागते ।। सस्येशो रविस्तत्फलम्‌-सस्याधिनाथे तरणौहि पूर्व 
चान्यसमघं बहवोऽपि चौराः । युधं नृपाणां जलदा जलाद्याः स्वल्पंचसस्यं बहुभ रुहाश्च ॥ धान्येशो शुक्रस्तत्फलम्‌-भृगौपरिचम 
धान्ये पर्चाड्ान्यं न पस्यति 1 सस्या: समघेतां यांति स्वल्पं क्षीरं गवामपि ।। मेषेशो बुधस्तत्फलम्‌-अमृतरदिम सुते यदि- 
दारि बहुजरं तुष धान्य रसादिकम्‌ । द्विजवरा यजनोत्सुक्चेतसा विविध सौख्ययुता धरणीतदा ।। रसेशो भौमस्तत्फलम्‌- 
यदि धरातनयो रसपो भवेन्नरसराशियुता जनताशुभा । नरपतिविषमो जनतापदो न जलदो बहूवृष्टिकरोभुवि ॥ 
नीरसो शनिस्तत्फल-त्रपुपिण्डादि रोहानां छृष्णवस्त्रादि वस्तूनाम्‌ । अर्घंवृद्धिः प्रजायेत मन्दे नीरसायके ॥ 
फङेशो बुधतस्तत्फलम्‌-यदि बुधे फर्पये फलमूततमं जक्वराः जलराशिमुचस्तदा । बहुतृणं कुसुभं कमलैरयुतं जनपदा 
जनसौख्यमुदान्विताः ।1 धनेशः शनिस्तत्फलम्‌-द्रविणपे रविजे विरलं धनं गदरताः धरणीपतयः सदा । अधनिका वणिजः 
कृषिजीविनो द्विजवराः परिपीडितमानसाः । दुगेशो बुधस्तत्फलम्‌-विषयसाम्यसुखं रशिजे प्रभौ भवति राशिगते तु विशेषतः। 
शशिसुते यदि कोटकपार्के पथिषु द्रव्ययुजां न भयं क्वचित्‌ ।1 वषं नाम ब्राषाढस्तत्फलम्‌-अधं महतां याति धन धान्यं 
समंभवेत्‌ 1 आषाढे स्वल्पवृष्टिडच तुषधान्य महर्ध॑तां ।। आनन्द नाम संवत्सरस्तत्फलम्‌-आनन्दान्देऽखिलालोकाः सर्वेदानन्द 
चेतसः । राजानः सुखिनः सर्वे वत्सरे मेदिनी शिवम्‌ 11 मेषनाम संवतंस्तत्फलं-संवतं जकूपूरिता ! रोहिणीनिवासः संधौ फल- 
खंड वृष्टिर्च संधिषु । समयनिवासो वणिक्गृहे फलम्‌-वणिक्गृहे शुभं नारित । ज्येष्ठो ऽधिकभासस्तत्फखम्‌-विडवरं भूमिपाद्‌ 
भीतिस्तस्करादि भयं भवेत्‌ । घृतं तैकं तथा धान्यं समंधं स्यादद्धिज्येष्ठके ।। एवसंचित्यदैवनज्ञः कथनीयंशुभालुभम्‌ । 
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बेसाख मासः - , + ११ चदे स्वात्यां ल. ५ रे. ९ १1 \\5॥ 
वै. शक्ा. १३ शुके हस्ते कु. अन्यगो. ८ रे. ८ ऽ5111111॥। फाल्गुन मासः 
ज्येष्ठ मासः फा. कृ. ८ वुवे मूले ल.८ रे.८ 11115511 घ.४४।३२उप. 
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„+ +, ८ बुघे हस्ते छ. २ २.८ ॥॥।ऽचो.1शूर। दग्धा. „+ „ २ गुरौ रेवत्यां छ. ८-९ रे. ८ ।।।।ऽचोऽ।॥ 
राहु पूज्य | „ „› ६ स्ये रोहिण्यां ल. ८ रे. ८ 1111॥155॥1 घ, 
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लाभः 








सष जयति †सघुरबदनो देवो यत्पादषङ्ूःजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राशि नाशयति दविष्नानाम्‌ ॥ ९।। 


अथास्मिन्‌ वषं सृष्टितो गताऽन्दाः १ ९५५८८५० ६३ तत्र कृत्तयुगप्रमाणम्‌- १७२८००० तरेतायुगप्रमाणम्‌ १२९६००० 
ापरयुगभ्रमाणम्‌-८६४००० कलियुगप्रमाणम्‌-४३२००० तन्मध्येगतकलिः ५०६३ भोग्यकलिः ४२६९३७ अथास्मिन्सम्बत्सरे 
श्रोमन्नृपति-वीर विक्रमादित्यराज्यात्सम्वत्‌ २०१९ शाकः १८८४ अथास्मिन्वर्षे राजा गरुः । मंत्री शुक्रः । सस्येशदचन्दरः । 

ान्येशो शनिः । मेषेशः शुकः । रसेशो बुधः । नीरसेशश्चंद्रः । फलेशो गुरः । धनेराइचंद्रः। दर्गेशः शुक्रः । एते दशाधिकारिणः। 
तत्र॒ बाहस्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्ट्चन्दानां मध्ये रुद्रविरातिकायां ९ राक्षसनाम-सम्वत्सरः प्रव॑ते तस्यमेषाऽकंसमये गत- 
मासादि-४।३।४२३।१२ भोग्यमासादिः ७।२६।१६।४८ । वर्षनाम श्रावणः । मेष ३ पुष्कर । समय निवासो रजकगृहे । रोहिणी 
निवासस्तटे । समय विश्वा २० 1 समय वाहनं चातकः । स्तम्भ २ जकल्वाय्वोः। सोमवत्यमां १ । सोमवती पंचमी २ । 
अंगारकी चतुर्थी १ । बुधाष्टमी १ । भानुसप्तमी १ । रविदशमी २ । समय मुहूर्तः ३०० । समयदिनानि ३५५ । तिधिक्षय 
१७ । तिथि वृद्धिः १२ । उत्पत्ति विश्वा ८७ 1 खपतिविइवा ११४। वर्षाविरवा ११ । धान्यम्‌ १७। तणम्‌ १७। शीतम्‌ ५। तेज 
५ 1 वाय॒- १३ । शनिहष्टिः-रे) वद्धिः १५ । क्षयः १५ विग्रह ११। एेक्यं १०९ । सत्यं ।।, धमं १।।, पाप १८ । ग्रहणं १ चंदस्यः। 


ह भरव भवानी संवाद 


। आ बाना कत्सं 


| (१ 
|: ५।११ 


स्मर भेरव प्रन 
| जय जननी जगदीश्वरी तू जग सर्जनंहार । 
नव संवत्‌ फल जानने आया भरव द्वार ।। 
भवानी उत्तर 

भा भरव नव वषं फल - कटं तुक्षे समञ्ञाय । 
दुम फल ज्यादा जानियो संवत्‌ उन्नीस मांय ॥ 
अधिकं किया इसं वषं मे सौम्य ग्रहां भ्रधिकार । 
चहुं दिशि सूख-संपति बढ़े जग आनन्द अपार ॥ 
राजा गुरं मंत्री भृगु मेघ पत्ति मये शुक्र । 
दोनो के शुम योगसे विने जगत्‌ कुचक्र ॥ 
सस्य पति शरशिजी भये संवत्‌ विश्वा बीस । 
जल-वायु के स्तम्भ दो वर्षा विश्वा ईरा(१९)॥ 
समय निवासो रजकधर रोहिणी तट निर्धार । 
उत्तम वर्षा योगसे नदियां बहे अपार ।। 


अर्वदौ मेवाकं प्रहलाषबीयायनां शाः २४।०।० केतकी. मतेन वेवसिद्ध सुक्मायनांशाः २३।१८।३२ 
(शं २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 





लाभ-~खचं कोष्ठक 


तु वू|घ|म। कुम 


उच |१ 












वर्षेदा लग्नम्‌ ७।१३ 








अखिल-भारतवर्वोपयोगि दुक्ष्म-वु्य-गणित-युत-श्नीवेङटेदवर-वातान्वि-पञ्चाजु म (२६१) 


अथ वर्षं फलम्‌ । भथाऽस्मिन्‌ ववं राजा गृरुस्तत्फलम्‌-गु रौनृपेवषं तिकामदंजक महीतलेकामदुधादच वेनवः । यजन्ति- 
विप्राः बहवोऽग्निहोत्रिणो महोत्सवं सवंजनेषुवतेते ।। मंत्री शुक्तस्तत्फलम्‌-भृगुसुते ननु मंत्रि पदंगरत शकम मृषकरावथ माहिषं: । 
| भवति धान्य समर्ध॑तया भयं जनपदेषुजलं सरितोऽधिकम्‌ ।। सप्येशव्चन्द्र्तत्फलमू्‌-सस्थाधिपे शीतकरे प्रजासुकं मेधाःपएथो- 
| मुंचति गोपगोधुक्‌ । देवद्विजाराषन तत्परानृषा धरा भवेद्धान्य घनौचपूर्णा ।। धान्ये शः रानिस्तत्फलम्‌-दुरभिक्नं जायते तत्र कलहं 
| देशविग्रहम्‌ । सौराष्ट देश नष्टश्च यत्र घान्याधिपःशनिः ।। मेवेशः गुक्रस्तत्फलम्‌-भृगुसुते जलदस्यपतियंदा जख्युतो जलदा 
| दिविक्ोभनाः । धननिधानयुता द्विजपालका नृपतयो जनता युखदायकः ।। रसेको बुधस्तत्फलम्‌-रखपती द्विजराजसुते मही 
| सुलभधान्यघृतादि युताजनाः । प्रमृदितावरनायकपालिता बहुजखाखिल्देशसुरक्षिताः ॥ नीरसेशदचन्द्रस्तत्फलम्‌-शुक्छवर्णादि 
| वस्तूनां भुक्तारजत वाससाम्‌ । अर्घवृद्धिः प्रजायेत शशांके नौरसाधिपे । फलेशो गुरुल्तत्फलम्‌-सुरगृरःफल नायकतांगतो गत- 
| भया वनराशि महाद्रुमाः । यजन याजनकोत्सवः मंदि रा: श्रुतिविचारपरा द्विजपूवकाः । धनेशदचन्दरस्तत्फलम्‌-घनपतिम्‌ ग 
| लांछनकोयदा रसचयात्‌ क्रयविक्रयतोधनम्‌ । वसनशालयुगं धनजंबहु द्रविण तंर धृतं नृपसौख्यकम्‌ ।! दुर्गो मृगुस्तत्फलम्‌- 
| नरवरेषुविशेषपतियंदा भृगुसुतो बहुसौर्प करोमतः । विनयवाणिजगेह समःसुलो गतवनंनिकटेपिच द्रुरतः ।॥ वर्षनाम श्रावण 
॥ स्तत्फलम्‌-मनोल्टादं प्रकुवंन्तिजनाः सौख्यसमायुताः । श्रावणे वृष्टिरत्युग्रा गोमहिष्यादिक सुखम्‌ ।! राकस नाम संवत्सरस्त- 
| त्फलम्‌-राक्षसाब्देऽखिकालोका राक्षसा इव निष्कृपाः । इन्द्रोपि नजलंदचात्‌ सुभिक्षं नैव जायते 1! मेवनाम ¶ष्करस्तत्फलम्‌- 
| पुष्करे मन्दवष्टिदच ॥ रोहिणी निवासस्तटे फलम्‌-तटेवृष्टिः सुशोभना ॥ समयनिवासो रजकगृहे फलम्‌-रजके वृष्टिरुत्तमा ।। 
| एवं संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुमम्‌ ॥ 
| संवत्‌ २०१९ काके १८८४ मध्यं विवाहमुहतां ॥ मा. कृ. ५ चन्द्रे उफायां क. € रे. ९ 111! ऽउल्का।। 
| चै. शु. १२ चं. उफायां ल.*९ रे.८ ऽसू।॥।1।॥।ऽ क्रां. गणितेन „ ध वृष द्व क 
ः क्रां. सास्याऽभावः घष.४५।४३ या. 0 ० क र. ६ ।५।।७३॥ 

१२ भौमे मले रे.७।।।ऽचं।ऽरोऽ111 छ .६घ. ३७।३८उप. 


„ १३. उफायां ल. ९२. ९ असू)।।।।।।।। न 


वै. छ. ६ गुरौ उषायां क. ११ रे.८ ।111॥1मोह्‌।। शनि पूः ,. शु. ४ मौमे उभायां ल. < रे. ७ ॥1।ऽचोऽऽ॥ 
„ ५ बृषे रेवत्यां क. ८ रे. १० ॥1।11॥1॥ 


वै. शु. ३ सूर्ये मृगे ल. ११ रे. ९।।॥।न्‌॥॥ शनि १२ पू. १० चयं रोहिष्या ल. ६ रे. ७ ॥11॥।ग्नि य ` 


„ ११ भौमे हस्ते ल. गो. रे. ९ ।।॥॥॥5।॥। ४ 
जवे > _ ~ फा. कृ. २ चंद्रं उफायां ल. ८ रे. ७ ।।।।ऽगुऽऽ।॥ 
. कृ. २ चन्द्रे मके छ. गो. रे. ७ ।॥।1ऽऽचोऽ।।। | 
„ ६ गुरौ स्वात्यां - क. ८ रे. ६ 551॥15।।ऽक्रा। गणितेन 
„ ४ बधे उषायां ल.गो.१२ र२े.६।।।ऽब्‌।ऽरो.ऽऽउल्का।। 
स क्रांति साम्याऽभावः आवश्यके 


(आवर्यके ) पादतो वेधाऽभाव | 
„ १० भौमे रेव. ल. ऽन्यगो. रे.८ 11 ॥।ऽकुलिश॥। ७ शनौ अनु-यां रे.८ ।॥॥॥ऽन्‌151। ल.७ शु-मं.पुज्यौ. 
< सूयं अनु-यां ऊ. ऽन्यगो. ६ रे. ८ ॥॥1॥158॥। 
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पे, श, 7 छ. गो. रे. 
| ज्ये. शु. ८ सूरयो उषाया ल. गो. रे. ९ ।1॥ ।।।ऽगूल।। + १० भौमे मूले ल. ऽन्यगो. ६ रे. ८ ॥॥॥115 


„ १९१ गुरौ स्वात्यां ल. ञन्यगो. रे. ७ ॥।1ऽग्‌।ऽग्निऽ।॥ ४ 
भ्रा. कृ. ७ सूरये उभायां ल.ऽन्यगो. २ रे. ८ 11111115155 वृष | का. शु २ चन्द्र उमायां =.६(ष.३५या.) २७।०।।।न्‌/॥। चं | 
३ भौमे रेवत्यां रे.१० ॥।।111॥। ल.६ चं.धु. रग्न 





चमन श पू ।, 
आ. शु. ५ शनौ उफायां ल. १ रे. १० ॥।॥॥॥।॥। रा. पू तत्र रेखा ९ 
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शुभम्‌ 





स जयति सिदूरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राशिन्नारयति विघ्नानाम्‌ ।\१।। 
अथास्मिन्‌ पं सृष्टितो गताऽन्दाः १९५५८८५ ०६४ तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌-१७२८००० त्रेतायुगप्रमाणम्‌ १२९६००० 
दवापरयुगश्रमाणम्‌-८६ ४००० कचियुगप्रमाणम्‌-४३२००० तन्मध्येगतकक्िः ५०६४ भौग्यकलिः ४२६९३६ अथास्मिन्सम्बत्सरे 
श्नोमन्नपति-विक्रमादित्यराज्यात्सम्बत्‌ २०२० शाक्िवाहनीय शाकः १८८५ अथास्मिन्वर्षे राजा भौमः। मंत्री रनिः। सस्येशोमौमः। 
घान्येशचन्द्रः । मेघेशः रानिः। रसेलोगुरुः । नीरसेगोभोमः। फठेशोः शुक्रः । धनेशो भौमः । दुर्गेशः शनिः। एते दशाधिकारिणः। 
तत्र॒वाहेस्पत्य-मानेन भ्रभवादिषष्ठचन्दानां मध्ये रुद्रविशतिकायां १० नल नाम-सम्बत्सरः प्रवतंते तस्यमेषाऽकंसमये 
गतमासादिः ४।७।५६।२४ भोग्यमासादिः ७।२२।३।३६ । वर्षनाम भाद्रपद । मेघः ४ नाम द्रोणः: । समयनिवासो मालाकारगृहे 
(क्यारी में) 1 रोदिणीनिवासः समृद्रे ।समय विरवा ८ । समय वाहनं वृषभः । स्तम्भ १ जलस्य । सोमवत्यमा १ । सोमवती पंचमी 
२१ अंगारकी चतुर्था ९१ बुघाष्टमो २। मानु सप्तमी १। समय मुहूर्ताः ३७५ । समयदिनानि ३५५। तिथिक्षयः १५। 
तिथि वृद्धिः १० 1 उत्पत्ति विश्वा ९६ । खपति विरवा १०८ । वर्षा विर्वा १७ । घान्यम्‌ १७. तृणम्‌ १७ । शीतम्‌ ५। तेज ५. 
वायु: ९३१ हानि ष्टिरूतरे। वृद्धिः १५. भयः १५। विग्रहः ११। एेक्यं ११५ सत्यं । धर्मं १1 पाप १८ । ग्रहणे २ चन्द्रमसः॥! 
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मात भवानी अम्बिके भरव करे पुकार । 
नया वषं अव भ्राइया कहो शुभाशुभ सार ॥। 
भवनौ उत्तर 

सुनहो भरव छाडले संवत्‌ सर का सार। 
जल्‌ तृण कुछ कमती रहे साखन होय अपार ॥ 
राजा कुज मंत्री रानि इनकी खोटी वान। 
आपस में कर देषता करे जगत्‌ र्मे हान ॥ 
अधिक लिया इस वषं मं पापग्रहां अधिकार । 
रोहिणी वास समुद्र मेँ संवत्‌ माङाकार ॥ 
स्तम्म एक जल का हुआ ग्रहण चन्द्र के दोय । 
दशाधिकारी योग से संवत शुम नहीं होय ।। 
पर गुरु शनि के चार से संवत्‌ मध्यम जान । 
टे भुम फल बद शुम कम हो जग.मं हान ॥। 
फक संवत्सर का कहा देख ग्रहों का चार। 
क धर्मं कमं करते रहो यही जगत्‌ का सार।। 
वर्षादौ मेषाके ग्रहलाघवीयायनांशाः २४।१।० केतकी मतेन वेषसिद्ध सूक्मायनांशाः २३।१९।४२ 
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अखिल-भारतवर्षोपयोगि भुद्म-वुक्य-गणित-युतं-धीवेङ्टेकवर-रताब्दि-पञ्चाङ्गम्‌ (२७५) 


जथाऽस्मिन्‌ वपे राजा भौमस्तत्फलम्‌-भौमेनुपे वन्द्यं जनक्षय चौराकरकं पाथिव विग्रह च । दुःख श्रजा व्याति वियोग 
पीड़ा स्वल्यंपयोमुंचति वारिवाहाः ।। मंत्री शनिस्तत्फलम्‌-रविसुते यदि मंत्रिणि पाथिवा विनय संरदिता बहू दुःखदा, न 
जलदाजलदा जनतापदा जनपदेषु सुख धनदं क्वचित्‌ । सस्येगो भौमस्तत्फलम्‌-प्रयम वान्य पतौ षरणी पतौ गजतुरंग खरो- 
ष्टगवामपि । प्रभवदा बहुरोगधनो जलनं समसौख्यकरं तुवधान्यहूतूु ।। धान्येशच्चंद्रतत्फलम्‌-चन्द्रे घान्याधिपेजाते प्रजावृद्धिः 
प्रजायते । गोधूमाः सर्व॑पास्वैव गोपुक्षीरं तया वहु ।। मेवेशो शनिस्तत्फलम्‌-रविसुते जख्दस्यपतौ भवेद्विरतवृष्टिवती वसुदा 
तदा । मनसिताप करो नृपतिः सदा विविधरोगरत टन " रसेशो गुरस्तत्फलम्‌-यदि गुरौ रसये जनसौख्यपदे कमल- 
वन्ति सरांसि तृणानिच । जनपदाद्विज दुजन तत्परा गजसवाजिरथ्ट्यतानृपाः ।। नीरसेशो भोौमस्तत्फलम्‌-नीरसेखो यदा 
भौमः प्रवाखा रक्त वाससाम ! रक्त चन्दन ताम्राणमं वृदधिदिनेदिने ।। फरो शुक्रस्तत्फलम्‌-यदि फलस्यपतौ भृगुजे षरा- 
मृदुकमार महीरहराशचः । बहुयथा नरनाथ सुभोगदा द्विजवराः श्रुति पाठ परायणाः ।। धनेशो मौमस्तत्फलम्‌-जसति मौल्य- 
करो धरणीसुतः शरदि ताञ्रकरस्तुषघान्य हृत्‌ । महमिमासिभवे द्विगणं तदा नरपतिजंनयोकविधायकः । दुरगेशो शनिस्तत्फल- 
रविसुते गढ़पालिनि विग्रहे सकर देश गतार्चलिता जनाः । विविधवंरिविशोषित नागराः कषिवनं न॒ लमेद्मुवि कङ्चन ॥ 
वर्षनाम भाद्रपदस्तत्फलम्‌-मधं महर्घतायाति धन धान्यसमं मवेत्‌ । मघवा वषं तिस्वच्छं संपदो भाद्र वके । नलनाम संवत्सर 
स्तत्फलम्‌-नलान्दे मध्यसस्याघं वृष्टिभिः प्रवरा धरा, नृप संक्षोभसंजाता भूरितस्करभीतयः । ` मेषनाम द्रोणस्तत्फलम्‌-्रोणे 
वष॑ति सवंदा । रोहिणी निवासः समुद्रे फलम्‌-समुदरे तु महावृष्टिः । समय निवासो मालाकार गृहे फलम्‌-मालिन भ्रचुरा वृष्टिः ॥ 
आदिवनोऽधिकमासस्तत्फलम्‌-सस्यं मह्धंतां याति स्वल्प वृष्टिर्भगं नृपात्‌ गरदानिचस्वल्पानि गज वाधादिवन ये । एवं 
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संचित्प्र दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 
सं० २०२० शाके १८८५ मध्ये विषा . 


वैबाख मासः 


` शुक्ला २ गुरौ रोहिण्यां छ. १२ रे. ८ ऽगू।।॥ग्नि॥। व 
९ गुरौ मघायां क. गो. रे. ७ । ॥।।ऽश1513| गणितेन 
कां. साम्याऽभावः 


१९१ वुघे स्वास्यां ऊ. ६ रे. ९ ॥11॥। ऽपरिवेद ॥ 
(गुर्मंध्यमः) 
माघ मासः 
गुक्ला ५ सूर्यो उभायां ल. ८ रे. ९ ॥111151॥। 
६ चद्रे रेवत्यां छ. ८ रे. ७ ।।ऽगु11ऽचो।ऽभूकप।। 
फाल्गुन मासः 


” ११ शनौ उफ़ायां ल. मन्यगो रे. ७ ।॥॥1ऽदुऽग्निऽ॥। | कृष्णा ४ शानौ उफ्रायां ख. ८ २. ७॥ नानव 
पादतोवेधाऽभावः ” १० शनौ मूके क. रे. ८ 5111 णक । 
१२ सूर्ये हस्ते ल.ऽन्यगो रे.६ ऽ।55।।।। (मावस्यके) क. ऽक 


ज्येष्ठ मासः 
कृष्णा ११ सूर्य उभायां ल. ऽन्यगो रे. ८ ॥॥।।७न्‌॥।! 
११ सूये रेवत्यां ल. १ रे. ७ ॥।ऽगु॥ऽनू।ऽपरिवेष।। 
" १२ चंद्रे रेवत्यां छ. ऽन्यगो रे. ८ ॥ऽगू॥॥॥॥5॥। 


शुक्छा ९ शुक्रे उफायां ल. गो. रे. ७ ऽमं।।ऽग्‌।॥।5॥॥। 
” १० शनौ हस्ते ल. गो. रे. ९ ।।॥।॥।।ऽग्निजरानि।। 


१२ चंदे स्वात्यां ल. ऽ्यगो. रे. ९ ऽसुरा।॥।॥।।॥। 
” १३ बुधे अनु. यां. ल. १२ रे. ७ ॥॥॥अबु.शु.ऽग्नि।ऽ। 
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स॒ जयति सिधुरवदनो देवो यत्वाद-पंकज स्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राहि नाशयति विष्नानाम्‌ ॥\१।। 
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भरव प्रइन 
मात भवानी अम्बिके पूरे भैरव लाल । 
शुम संवत्‌ ईक्कोस का मुखसे कहदो हाल ।। 
भवानी उत्तर 
सुन हो भरव काढला में समञ्लाडं तोय । 
संवत्सर इक्कीस का मध्य जमाना होय ॥ 
राजा शानि महाराज है इनका क्रर स्वभाव । 
यह सुख से नहीं रहन दे विच २ खेलें दाव ॥ 
समय निवासो वणिक धर रोहिणी संधिबास । 
मेषपति सुरज भये करे आश क। नाञ्च ॥। 
मत्री शशि सद्येश ब॒ यही संहारा जान । 
जग मे सुख संपति करे प्रजा राखे मान ॥ 
स्तम्भ एक अन्न का बना संवत्‌ विवा अकं । 
संवत्सर उत्तम हुये कहीं कहीं रहसी फकं ।। 
फल संवत्सर का कहा देख ग्रहों का. चार । 
बंसीधर का कथन है भजन जगत मं सार ॥ 


यह्‌ ग्रहण जहां रेल्वे ४-४१ 
पिरे चद्रास्त होगा वहां नहीं 
| दोगा । 


श (क रलनर्य २२०० उक्तम्‌) 
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ग्रस्तास्तं खग्रास चद्रग्रहणम्‌ 
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यह ग्रहण जहां रेल्वे ६-२९ 
पिले चंदरास्त होगा वहां नही 
दीखेगा । 


वषंहा लग्नम्‌ २।२२ 


शाः २३२३।२०।२२ 
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£ वषं फलम्‌ ।। अथाऽस्मिन्‌ वर्षे राजा शनिस्तत्फलम्‌-शनेडचरे भूमिपतौ सङृज्जलं श्रभूतरोगेः परिपीड्यते जनाः । 
युद्धं नृपाणां गदतस्करादै श्रं मन्ति कोकाः क्षुधित्ताङच देशान्‌ ।1 मंत्री चन्दरस्तत्फकम्‌-शशिनि मन्त्रिगते बह सस्य वत्यपि धरा 
रमते सुख मंडिता । वियति वारिधरा बहु वर्षिणो जनपदाः सुख्लराश्चि सुशोभिताः ।। सस्येशो बुधस्तत्फकम्‌-जल्वरा जक 
राशिमुचो मृशं सुखसमृद्धियुततं निरुपद्रवम्‌ । द्विजगणाः श्रुति पाठकरः स्लदा प्रथमसत्यपतौ सति बोधने ॥ धान्येशो मौमस्तत्फ- 
लम्‌-भूमिजे ग्रीष्मधान्येशो ग्रीष्मधान्यमहधेकम्‌ । शारीक्षुचृततैलादि महर्घाणि भवन्ति च ।। मेषेशो रविस्तत्फकम्‌-जकदपे 
यदि वासरपे तदा सरसि वं रमते जनत।रसम्‌ 1 यवचणेन्षुनिवार सुङाक्िभिः सुखचयं सुलभं मुविवतंते ॥ रसज्ञः शुकस्तत्फलम्‌- 
यजनयाजनकोत्सवकोत्सुका जनपदा जलतोषितमानसाः । सुख सुभिक्षं सुमोदवतीधरा धरणिपाहत परापगण श्रियाः ॥ नीरसेश्ो 
बुधस्तत्फलम्‌-चित्र वस्त्रादिकं चव शंख चन्दन पूवंकम्‌ । अघंवृद्धिः प्रजायेत नीरसेशो बुधो यदि ।॥ फकेशो रविस्तत्फलम्‌- 
दर मवती फल पुष्पवती धरा ` प्रमुदिता फल भोग विशेषता 1 बहुजरू जलदो भुवि मुचति क्वचिदपि प्रमितं फल्पो रविः ॥॥ 
धनेशो बुधश्तत्फलम्‌-द्रविणपो हिम रिम सुतो यदा विविध संग्रह वस्तु फला्थंदा । 
विशेषित मानस।: ।। दुगेशो रविस्तत्फलम्‌-नयविश्चेष करस्तरणिस्तदा गतभया नरराजधुरोगमाः । संमधिकोन तदा नृपजो- 
इन्यजः स्वयथजं व्रजतां न भयं क्वचित्‌ 11 वर्षनामादिवनस्तत्फलम्‌-अब्दे त्वाइवथुजेत्थर्थं सुखिनः स्वंजंतवः । मव्यमं पूर्वसस्यं 
स्यात्‌ परिपूर्णा विपच्यते ॥ पिगलनाम सम्बत्सरत्फलम्‌-पिगकाऽ्दे त्वीति भी तिमध्यस्चस्याधं वृष्टयः । राजानो विक्रमा करता 
भुंजते शत्रु मेदिनीम्‌ ।। मेषनाम आवतंस्तत्फलम्‌-आावतं छित्रवृष्टि्च ।! रोहिणीनिवासः संधौ फलम्‌-छिन्नवृष्टिर्चसन्विषु 11 
खमय निवासो वणिग्गृहे फलम्‌-वणिग्यृहे जुभं नास्ति ।॥ चत्रोधिमासस्तत्फलम्‌-चत्रहये शुभं धान्ये वैश्यानामुदयो महान्‌ ॥ 

















एवं संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुमम्‌ ।। 






सं० २०२१ मध्ये विवाह मुहर्ताः 


बैसाख मासः 

शु. २ बधे मृगे छ. १० रे. ८ 1॥॥115अऽ।॥ सुक्रः ६ दोषः 
› ७ चन्द्रे मघा. ल. अन्यगो. रे. ८ ।॥॥॥ऽन्‌।5॥। 

„ १० बधे उफा. ल. गो. १० रे. ७ 15।115चौ15। 


ज्येष्ठ मासः 


कृ. ४ शनौ उषा. ल. १२ रे. ७ ।।।॥ ऽचो।ऽ5 गणितेन क्रति 
सखाम्याऽभावः श.१२ पूज्यः 


आषाढ सासः 
क़ ६ बुधे उभा. ल. १ रे. ९॥॥॥॥5॥ 
„ ७ गुरौ उभा. ऊ. अन्यगो. १० रे. ७ ॥॥॥।।ऽरो.1515 
„ ७ गृरौ रेव. ल. १ रे. ६ ।॥॥1ऽरोऽ515 । 
„„ ८ शुक्रे रेव. ल. अन्यगो. १० रे. ८ ॥।॥॥॥॥55॥। 
मार्गशीषं मासः 
इ. १ शुक्रे रोहि. छ. ४ रे. ७ ॥॥॥।ऽ515।1 


„ १० शनौ हस्ते ल. ७ रे. ६ 5।11155511 गुर पूज्य 


१९ (० २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌ 


,, ९ गुरौ उभा ल.अन्यगो. १०२.८।।।।५अ॥5।मकरे शु दोषः 


९ शुक्रे उफा.ख.४-७ रे.९।।।।।।।5॥। तु.गृरःपूज्य.दग्धादोषः 


( २८९) 


द्विजवरा जपयज्ञ सुर्खयुत।: कृषि विश्लेष 





कृ. १ १रवौ हस्ते ल. अन्यगो. रे. ७ 51 111551। 
„ १२चन्द्रे स्वा. र.४ २े.७।।ऽय्‌।।ऽचीऽ।।। शुक्रयुतिदोषःआव, 


माष मासः 


क. २ भौमे मधा. ऊ. गो. रे. १० ।॥॥11॥1॥ 

„ ६ शुक्र हस्ते र. गो. ७ रे.७ 5।1॥ऽरो (घ.३ या.) ऽ ॥ 
तु-गुः७ पू. 

„ ९ भौमे अन्‌.र.अन्यगो. २े.७।।।५ब्‌। ।55।। पादतोवे बाऽभावंः¶ 

„ ११ गूरौ मरे ल. ७ रे. ६ 1111515515 गु- पू. भ्रावस्यके 

शु. ४ शुके उभा. ख. ९ रे. ९ (॥।।5॥1॥॥ घ. ५२-२ उष. 

„» १४ चन्द्रे मघा. ल. ९ रे. ६ ॥15बु1551। पादतोवेधाभावः 


फाल्नुन माः 
कृ. ३ गुरौ हस्ते र.७ (ध.३८।२६उप.) रे.६ ऽ॥॥१ऽचो॥5॥5 | 


अत्र क्वचित्‌स्मृति दृष्टिदोषस्चेत््तत्यं सुधीभिः ` 










लाभं खचं कोष्ठक 
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॥ न 





श्री जगदंब ईदवरी त्‌ जग सर्जने हार। 

संवत्सर बास का कहो युभागुभ सार ॥ 
< भवानी उत्तर | । 
माता बोली भरेमसे सुन भैरव दे ध्यान । वषश ङग्नम्‌ ५।१२ 
दशाधिकारी योग से फर उत्तम तूं जान ।। 
राजा ¢ भूषु पव है मंत्री मंगर जानि। 
उत्तम ५ छत हुये करं मध्य मं हानि ॥ 
समय निवासो रजक घर रोहिणी तट निर्घरि ॥. 
मेघाधिप के योग से . वर्षं मूसलघार ॥ 
वर्षा बिश्वा पंचदश स्तंभ बने हं तीन । 
संवत्‌ अच्छा होयगा इसमें मेष न मीन ॥ 
ज्येष्ठ धान्य संग्रह करो लाभ चौगुणा होय । 
रसं कस भी तेजी रहे संशय करो न कोय ॥ 
फल्‌ संवत्सर का कहा देख ग्रहोका चार । 
आखिर सव जानें वही जोह जग करतार ।। 


¶ मेषाकं प्रहकाघवीयायनांशाः २४।३।० केतकी मतेन वेषसिद्ध सूृक्ष्मायनांशाः २२३२।२१।२२ 
{घं २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 
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अथाधिकारिणो फकम्‌ । अथाऽस्मिन्‌ वे राजा शक्स्तत्फऊम्‌-शुकस्य राज्ये बहुसस्य संकुला स्वतीन्र वेगा सरितोम्बु | 
साद्षिभिः \ रूकंति वज्ञाः बहु गोपसूतिवंसुन्धरा पाथिव सौख्य संयताः ।। मंत्री भौमस्तत्फलम्‌-अवनिजो ननु मंत्रि पदं गतो 
भदति दस्य गदादिज वेदनाः 1 जनपदेषु जयं सुख संचयं न बहु गोष पयो द्विज कमं च ॥ सस्येशः शुक्रस्तत्फलम्‌-गुक्रो यदा 
चान्यपत्ति् रायां. जेचो जं वबंति शोभनं भ्रियम्‌ । गोधूम शालेक्षुधन प्रियंगु वृक्षेषु पुष्पाणि सुख प्रदानि ।। धान्येशः बुधस्त- 
त्कुकम्‌-दुधे धान्याधिपे मेघाः जलं मृचन्ति वे भृशम्‌ । सैधवे लाटदेशेच माघवोऽत्पं च वषेति ।। मेषेशडचन्द्रस्तत्फलम्‌-शशिनि 
तोयदे यदि गो महिष्यजवरादिष दुग्ध रसं तदा । फल्वतो धन धान्यवती धरा विविध भोगवती ननु भामिनी ।। रसेशर 
। खनिस्त्रम्‌-रदिसुते रसे रस संक्षयोनजठ्दागददाश्च पयोधराः \ अज गवां गजवाजि खरोष्टरह्‌। जनपदेषु नरान्न रसयुतः ॥ 
नीरसेश्चो गरस्तत्फलम्‌-हरिद्रापीतवस्त्नां पीत्तवस्त्रादिकङ्च यत्‌ । नीरसेशो यदा जीवो स्षर्देऽ। भ्रीतिर््तमाः 1 फलेशश्चन्द्र- 
स्तत्फलम्‌-यदि विधु फल्पो दूमराशयः फल्युता ब्रतिभिः कुसुमयुता । दहिजमुखावर भोग समन्विता नृपतयो नयनाटन 
तत्पराः ।॥ धनेशो गुरुस्तत्फलम्‌-सुमनसां चग्‌रद्रविणाधिपो बणिजवृत्तिपरा सृद म।जग7: ! फलित पुष्पित भूमिरुहा; सदा 
विविच द्रव्य युता भूवि मानवाः ।। दुरगेशश्चन्द्रस्तत्फलम्‌-गढ़पतिमु गलांछनक यदा नृप सुराज्य विकासित पौरजाः । बह 
घनेक्ष॒ज गोरसं भोगिनो नरवराः नरर्वाणित विग्रहाः ॥ द्षेनाम कातिकस्तत्फलम्‌-पाप बुद्धिरताः लोका भवंति कातिके सदा । 
देवता नेव मन्यन्ते राज्यं च तस्करंहू तम्‌ । संवतं नाम मेघस्तत्फलम्‌-संवते जल पूरिताः 1। काला नाम संवत्सरस्तत्फ- 
लम्‌-वत्सरे कालयुक्तास्ये सुखिनः सवंजन्तवः । ततोपि संति सस्यानि प्रचुराणि तथा गदाः ॥ रोहिणी निवासस्तटे फलरम्‌-तटे- 
दृष्टिः सुशोभना ॥1 ्षमयनिवासो रजकगृहे फक म्‌-रजके वृष्टिरुत्तमा ।। एवं संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं लुभाशुभम्‌ ॥ 
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न ` भैरव भवानी बंवाद 
लाभ खचं कोष्ठक ४ ¦ संवत्‌ २०२३ शाके १८८८ 


। ज्येष्ठ छ. २० शुक्ते भुर्॑ग्रहणम्‌ 
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खचं | ५।११।११| ८| २।११ म (६ ० = अ) ट ञ्ज्व ए -{- 
१६. =: ¢ द) उज्य. [ घ. [२२।२५२५ । 
्‌ टं रोः भ 0. (९ व्यम. (१॥५६।५० २३ | 
8 ध वे [घं. ्‌ ३ ए 
| न खचं कोष्ठक = ५1 टाइम | मि.|३७ ४ | 
राशि तु. व न 
== शह ट . मात भवानी अम्बिके भरव तणों सवाल । 
ख्यं १९ तलः शुभ संवत्‌ तेवीसं का कंसा निपजे मार ॥ 
भवानी उत्तर 
तूं भेरव सुण ध्यान दे संवत्सर का हाल। वषश रगनम्‌ ८।२ 
वषं छग्नम्‌ १।१८ राज प्रजा संपत्ति रहे मध्यम नीपजं मार ॥ 
` राजा तो बुघजी भये मंत्री पदको पाय। 


धान्याधिप गुरुदेव है यह जग को हष ॥। 
मेधपति अर फलपति गढपति मंगर जान । 
शुभफल को मध्यम करे मगल की यहं बान ॥ 
अधिक मास श्रावण बना इसका फल शुभ नाय । 
भाद्रव बुधभृगुयोगसे फिर जगको हषयि ॥ 
वर्षा विश्वा सातदहै स्तंभ र्गा है एक। 
धर्म कमं पर इउटे रहो ईइवर राखे टेक ॥ 
फल संवत्सर का कहा निज गुरुका धर ध्यान । 
'बंसीघर' भगवान का भजन करे कल्याण ।। 


_____ वर्षादौ भेषाकं ग्रहलाघवीयायनांशाः २४।३।० केतकी मतेन वेषसिद्ध सुकमायनांशाः २३।२२।१३ ____ केतकी मतेन वेधसिद्ध शाः २२३।२२।१३ ` 
भसुचं मबु (सं° २०० १समारभ्य २१०० यन्तम्‌) ` 











९३९८) 





अखिल-भारतवर्ष्योपयोगि सुकस-दृहय-गणित-युतं-श्रीवेखुटेऽवर-श्ताग्वि-पञ्चाङ्धम्‌ 








अधाधिकारिणां फलम्‌ ।। अथाऽस्मिन्‌ वषे राजा बुधस्तत्फलम्‌-नुधस्यराज्ये सजलं महीतलं, गृहे गृहे तूयं विवाह्‌ 

सेगम्‌ \ अङ्वेते दान दयां जनोपि स्वास्थ्यं सुभिक्षं घन धाभ्य संकुलम्‌ ।। मंत्री बुधस्तत्फलम्‌-शरिसुते शुभ मंत्रि समागते 
स्दपत्तिना कस्ते मदन क्रियाम्‌ । बहु धनं बहुवारि समन्वितम्‌ यव ससरि चणान्न महधंता ।। सस्येशः शनिस्तत्फ्लम्‌-रविसुते 
यदि धान्ययतौ जनो नृपतिभिः परिपीडित विग्रहः । गदभयं तुष घन्य हरं सदा दुरितवाद विवाद युता नराः । धान्येशो गुरः 
फलम्‌-गरौ धान्यपतौ याते यव गोधू मायः । पच्यन्ते सर्वदेशेषु यज्वानो ब्रह्मवादिनः ॥। मेषेशो भौ मस्तत्फलम्‌-अवनिजें 
जङूदस्य पतौ भूवि, श्चूति विचार विहीन धरा भवाः । क्वचिदपि प्रचुरं जलमल्पकं क्वचिदपि प्रचुरं बहुतापदम्‌, +. सवेश { ˆ 
चन्द्रः फकम्‌-यदि विधौ रसपे भूवि भानवो नवनवां युवतीं बुभुजे प्रियाम्‌ । जलधरा बहुवारि विधायका रसवती धनं धान्य- 
वतो महौ 11 नीरसेशचः शनिस्तत्फलम्‌-तपुपिडादिलोहानां कष्ण वस्त्रादि वस्तूनाम्‌ । अधं वृद्धि प्रजायेत मंदे नीरसनायके ॥। 
फलेडो भौमः फलम्‌-फलपतियदि भूतनयो भवेत्‌ सुबहु पुण्य फलान्वित मेदिनी । गत भयानृत देश जनास्तदा नृपतयो बहु 
विग्रह्‌ कारकाः ॥ धनेशः शुक्रस्तत्फलम्‌-द्रविणये भृगुजे द्रविणैयु ताः समधना सकला भुवि मानवाः । सम सुखाः क्रय विक्रय 
जीविनो नृपतयो जनपालनतत्पराः ।1 दुगेंशो भौमः फकलम्‌-अवनिजो गदृनायकतां गतो विविध दुःख वियोग समन्वितः । जन 
पदेषु जनाः ऋय विक्रये भयविशेषतया न फलं क्वचित्‌ ॥ सिद्धार्थीनाम संवत्सरः फलम्‌-सिद्धार्थी वत्सरे भूपाः शान्तवंरा- || 
स्तया प्रजाः । सकला वसुधाभाति बहु सस्याधं वृष्टिभिः ।। वषनाम मागशीषः फलम्‌-कार्पासादि महं स्यात्‌ गोधूमाष- || 
तिलादिकम्‌ 1 मेघो वषति देवोवा मागंशीषं विरोषतः ॥ मेषनाम पुष्करः फलम्‌-पुष्करे मंद वृष्टिरच ॥ रोहिणी निवासस्तटे 
फलम्‌-तट वृष्टिः सुशोभना ।। समयनिवासो रजकगृहे फलम्‌-रजके वृष्टिरुत्तमा ।। एवं संचित्य दैवज्ञं: कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 


सं० २०२३ ज्ाकं १८८८ मध्ये विवाहमुह ताः त 
५ आ. कृ. रनौ मूले छ. १०-११ रे. ८ 15॥॥1ऽअ.॥॥ 
पौ.शु.५ चन्द्रे उभा. ल. अन्यगो ८ ।।।1।ऽप्र.5।॥ 


वेशाख ज्येष्ठाषाढ मासेष गोघ्रूस्यां भोम ७ दोषः ,, १२बब्द्रे मृगे छ. अन्यगो. रे.८ 5111111115 तिथ्यंत.द. 


वै. शु. ३ शनौ रोहि. र. १०-११ रे. १० 1111।11।11 मा.कृ.१ शुक्रे मघा. ल.८ रे.६ऽ।।ऽबुऽऽन्‌॥।।। पादतोवेधामावः 
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| श ज. | २७२२ जय जननी जगदीर्वरी तू जग पालनहार । 

मच्यम.॥ पल 1 सवत्सर चौबीस का कह दो मृख से सार ॥ 

| रा धृ.| ३ भवानी उत्तर , = 

्‌ क {1 चोबीसो चारु दिशा नवो चलायो राह । चव लम्‌ 


घनवंता धन संपजै कोन ठेवे थाह ।। 
शशि राजा मंत्री गुरु सबकी राखे रेख । 
सुख उपजे दुःख पिछडे इसमें मीन न मेष ॥ 
रोहिणी बसी समुद्र मं संवत्‌ मालाकार । 
वर्षा ऋतु के मध्य मे वषं मूसलघार ॥। 
दश विद्वा वत्सर बना स्तंभ लगे ह तीन । 
वर्षा विदवा विश्व १३६ै जग में हो सुल चन ॥ 
साच्च प्रथम मध्यम रहे दूजी साख अपार । 
4 फल संवत्सर का कहा देख ग्रहों का चार ॥ | 
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| अथाधिकारिणां फलम्‌ । भयाऽस्मिन्‌ वर्षे राजा बन्द्रस्तत्फलम्‌-चन्द्रे नृपे मंगल शोभनानि प्रभूत वृष्टिः प्रचुरं च 
घान्यम्‌ । सौख्यं जनानामुदयोनृपाणां प्रशाम्यति व्याधिजरानराणाम्‌ ॥ मंत्री गरस्तत्फलम्‌-विविध धान्य युता ख मेदिनी 
प्रचुरतोयघना भुदिता भवेत्‌ । नृपतयो जनपालन तत्पराः सुरगूरी ननु मंत्रि समागतं ॥। सस्ये रविस्तत्फलम्‌-सस्याधि- 
नाथे तरणौ हि पूर्वं धान्यं समं बहवोपि चौराः । युद्धं नृपाणां जलदा जलाढयाः स्वल्पं च सस्यं बहु भूक्हाङ्च 11 धन्येशद- 
| शुक्रस्तत्फलम्‌-मृगौ पादिचम घान्येदे पदचाद्धान्यं न पच्यते 1 सस्या: समघंतां यान्ति स्वल्पं क्षीरं गवामपि ।1 मेषेगो गु 
फलम्‌-गृरुरपि प्रिय वृष्टिकरः सदाखिल विलासवती धरणी तदा । श्रुति विचार परां नरपारकाः रस समृद्धि युता चिक 
मानवाः । -रतेशो भौमस्तत्फलम्‌-यदि धरा तनयो रसपो भवेत्‌ न रखरा्ञियुता जनताजुभा। नरपतिविर्षभोजन तापदो नजल्दो 
| बहु वृष्टि करो मुवि ॥ नीरसेशो रविः फलम्‌-नीरसाधिपतौ सूये तान्न चंदनयोरपि । रत्न माणिक्य मुक्तादेरषं बुद्धि 
प्रजायते ॥ फकठेशो वुघस्तत्फलम्‌-यदि बुधे फलपे फलमुत्तमं जर्धरा जलराि मुचस्तदा । बहु तृणं कुसुमं कमलैयुतं जनपदा 
| जनसौख्य मुदान्विताः ॥। धनेशदशनिस्तत्फलम्‌-द्रविणपे रविजे विरलं धनं गदरताः धरणीपतयः सदा । अघनतां वणिजः कृषिं 
जीविनो द्विजवराः परिपीडित मानसाः ॥। दुर्गे शो बुधस्तत्फलम्‌-विषय साम्य सुखं श्चिजे प्रभौ भवति राष्ट जनेषु विशेषतां 1 
शशिसुते यदि कोटकं पालके पथिषु द्रव्यव्ता न भयं क्वचित्‌ 11 रोद्र नाम संवत्सरस्तत्फलम्‌-रौदाब्दे नृप संभूताः सं्ञोभ क्लंश 
| भागिनः । सततं त्वखिलाः लोकाः मध्य सस्यार्घवृष्टयः ॥ वबनाम पौषः फलम्‌-ज्वर रोग क्षुषार्तासिच नाना जनपदाः सदा । 
। मह॑ तु त्रयोमासाः पौषे स्वास्थ्यं ततः परम्‌ ।। मेधनाम द्रोणः फलम्‌-द्रोणे वषति सवंदा !। रोहिणी निवासः समुद्रे फलम्‌- 
खमूदरे तुः महावृष्टिः ॥ समयनिवासो मालाकार गृहे फलम्‌-मालिनः प्रचुरा वृष्टिः ।। एवं संचित्य दवैः कथनीयं शुमाशुमम्‌ ॥ 








शुक्ला ५ भौमे मघा. क. अन्यगो. रे. ९ ।ऽ।11॥॥ 
५, १२ चन्द्रे अनु. ल. २ रे. ८ ।।॥॥ऽन्‌ऽ॥॥ चं.७ मघ्यमः 
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५ ६ बुधो उभा. ल. २ रे. ९ ॥1॥॥॥15॥ 
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शुक्ला ३ शुक मृगे छ. अन्यगो. सौग्रांग: रे. ९ ॥॥॥॥15॥। 
, ८ बुषे मघा. रु.अन्यगो. रे. ७।।।।।ऽअ.155। गणितेन = ल्ल जका 
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भरव प्ररन 
राम खचं कोष्ठक कर जोड़े भरव कहे माता सुण दे कान । लाभ खचं कोष्ठक 
राशि मि. व्‌. मिक. सिक सारु पज्चीस अब आइया कदो इसकाज्ञान।। | राहि तु. वु. घ. [म. (इ. प 
११।१५ ५१११४ मवानी उत्तर < 4 ५ 
( 4 १५ पच्चीसं पवन बाजसी पीछे मेहां मार । ५ 
| _ _ वर्षं लग्नम्‌ ९।२५ माग सुमागौ नीपजे ना सारे इक सार ॥ बात 


राष्टूपति अर्‌ मेषपति फलपति मृग्‌ महाराज । 
जग मं सुख संपति करं सवका सारे काज ।। 
मंत्री पद शनि को मिला इसका फल शुभ नाय। 
कहीं रोग कहीं युद्ध भय वर्षा स्वल्प दिखाय ॥ 
अधिक लिया इस सालमं सौम्य ग्रहां अधिकार। 
सुजनो को सुख होयसी दुष्टां कष्ट अपार-।। 
स्तंभ १ तृण का बना संवत्‌ विवा बीस । 
नि संवत्‌ मध्यम होयगा भजन करो जगदीश ॥। "बुगरा 
त्ति नेषार्के श्रहलाधवीयायनांाः २४।६।० केतकी मतेन वेषसिद्ध सूर्षमायनांशांः २३।२३।५३ 
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अलिल-भारतवर्षोपयोगि सुक्ष्म-वह्य-गणित-युतं ीवेङ्टेशवर-तयन्दि-पञ्चाङ्गम्‌ (३४७) 


भथाधिकारिणाम्‌ फलम्‌ । अथास्मिन्‌ वर्षे राजा शुक्रनतत्फलम्‌-गुक्रस्य राज्यं बह सस्य सकुल्या स्वतीव्र वेगाः 
सरितोम्बु राशिभिः । फकंति वृक्षा बहु गो प्रसुतिवंसंवरा पाथिव सौख्य संयुता ।। मंत्री शनिः फलम्‌-रविसुते यदि सत्रिणि 
पाथिवाः विनय संरहिता बहु दःखदा । न जरदाः जलद जनतापदा जन पदेवु सुखं धनदं क्वचित्‌ ॥ सस्येशदचद्रस्तत्फलम्‌- 
सस्याधिपे शीतकरे प्रजासुखं मेधः पथो मुञ्चति गोप गोधुक्‌ । देव द्विजाराधन तत्पराः नूपाः धरा अवेद्धान्य घनौध पूर्णा ॥ 
घान्येशो रविः फलम्‌-प्दचाद्धान्याधिपे सूर्य पद्चाद्धान्यं तदा नहि । विग्रहं भूभृतां धान्यं महधं ज्वर पीडनम्‌ ।1 मेघे: 
श॒क्रस्तत्फलम्‌-भृगुसुतौ जलदस्यपतियंदा जलमुचो जलदा दिवि शोभनाः । घन निदान युता द्विज पालकाः नृपतयो जनता सुख 
दायकाः ।। रशो बुधस्तत्फलम्‌-रसपतौ द्विज राज सृते मही सुलभ धान्य घृतादि युताजनाः । प्रमूदितावर नायक पालिता 
बहु जलाखिल देद सुरक्षिता ॥ नीरसेशइचंद्रस्तत्फलम्‌-गुक्ल वर्णादि वस्तूनां मुक्ता रजत वाससाम्‌ । अघं वृद्धिः प्रजायते 
शशांके नीरसाधिपे ।। फलठेशइशुक्रस्तत्फलम्‌-यदि फलस्य पतौ भृगुजे धरा मृदु कुमार महीच्ह रारायः । वहुफला नरनाय 
सुमोगदा द्विजवराः श्रुति पाठ परायणाः ॥ धनेशदचंद्रस्तत्फलम्‌-धघनपतिमू ग॒ लाञ्छनको यदा रसं चय्‌ कय विक्रयतो धनम्‌ । 
वसन शालि सुगंघ रसं बहु द्रविण तंर घृतं नुप सौस्यदम्‌ ।। ु्गेशदगुक्रस्तत्फलम्‌-नगर देहा विशेष पतियंदा मृगु सुतो वहु 
सौख्य करो मतः । विनय वाणिज गेहं समः सुखो नग वने निकटेपिच दरतः ।। इमंतिनाम संवत्सरः फलम्‌-दमत्यन्दे विला 
भूपाः लोका दुम॑तयः सदा 1 तथापि सुखिनः सर्वे संग्रामा संति चेदपि ।। वधनाम माघः फलम्‌-सुभिक्षं शुवंखाम्यायां मध्यमं 
पदिचमे तथा । उत्तरे रौरवं माषे वषं घान्य मह्घंता ।। मेघनाम आवतः फलम्‌-आवतं छिन्न वृष्टिङ्च ॥। रोहिणी निवासः 
पर्वते फलम्‌-रोहिणी नाम नक्षत्रं पवंतस्यं यदा भवेत्‌ । वृष्टि हानिस्तदा ज्ञेया सवं सस्य विनाडनम्‌ ।! समय निवासो कुम- 


कार गृहे फलम्‌-अनावृष्टिः प्रजापतौ ।। एवं संचित्य देवजञेः कथनीयं चु माञुभम्‌ ॥ 





संवत्‌ २०२५ शाके १८९० मध्ये विवाहमुहर्ताः फाल्गुन मासः 
स कृष्णा ६ शनौ स्वा. ल. अन्यगो. रे. ७ ऽऽ।॥5।।।॥। 
वंशाख ज्येष्ठाषाढ मासेषु सिंहस्य गुरुदोषः ५ १० बृषे मूले ल. १० रे. ८ 15111511 शु. ३ पु. 
मार्गेशीषं मासः चत्र मासः 
शुक्ला ३ शुक्रे मूके कः ५ रे. ८ ॥॥॥।ऽचोऽ॥॥। ` कृष्णा २ शुक्र स्वा. ल.९-१० २े.७।।।।।।1ऽ55 दग्धा. गणितेन 
„, ४ शनौ उषा. छ.५ (घ.४४- १.७उप. ) २े,६।॥।१रोऽ5।। क्रांति साम्याऽभावः 
„ ५ रवौ उषा. ल. अन्यगो. रे. ६ ।ऽ॥।।ऽरोऽ5॥ „ ४ रनौ स्वा. र.गो. रे.६।।।।ऽऽचो1 551 गणितेन कांति 
साम्याऽभावः 
पौषः मासः „ € भौमे मरे ल. अन्यगो. ८ ऽ|॥॥15॥! 





कृष्णा ६ बुधे मघा. ल. अन्यगो. रे. ६ 55।।।ऽरोऽ।॥। 


माध मासः 


कृष्णा १ १मौमे अन्‌. छ. अन्यगो. रे ६ 55।॥॥।5॥ 


शुक्छा १० चंद्रे रोहि. .८ (चं.७्‌. ) रे.८॥।।॥155। गणितन 
क्रांति साम्याऽभावः 


, १०मौमे रोहि. ल.गो. रे.७।।॥॥ऽचो॥ॐ। गणितेन क्रांति 
साम्याऽनावः 
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शीतम्‌ ११1 तेज ५1 वायुः १३ 1 वृद्धिः १५1 क्षयः १५ । विग्रहः ११ । एेक्यं १०३ । सत्यं ।\, घमं १।, पाप१८ 1 शनि 
दृष्टिः पूवंस्यां । अस्मिन्वषें भारते प्रहणाऽभावः । 


भैरव भवानी संवाद 















लाम-खचं कोष्ठक 


। परलि। मे| बूम कसि |क्‌ 
॥ . खच | ५।११।११। ८| २।१९१ 


छाभ-खनचं कोष्ठकं 
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भरव प्रहन 

माता के दरवार में पुरे भैरव लाल । 
| शुम सवत्‌ छब्बीस का सच्चा कृहदो हाल ।। 
धद छन्नम्‌ १११३. भवानी उत्तर 


छो दिशा छब्बीस मे महंगा घोडा बैर । 


रोग उपद्रव युद्ध भय घर २ पड-सी गर ॥ श्‌ 
राजा बुघजी बापडा चकं न इनका जोर । 





वर्षे खग्नम्‌ ५।२० 


मंत्री षद रवि को मिला करे गौर की ओर ॥ | 
मेषपति अड फलपति गढपति शनि महाराज । 
शुभफल को कमती करे इनका यही है काज ॥। 
समय निवासो रजकघर रोहिणी तट निर्षार । 
स्तम्‌ एकं भन्न का बना होवे बेडा पार ॥ 
दुदुमि संवत्सर हुवा होय आनंद अपार । 
मदीकाभी जोरहो याद करो करतार ।। 

वर्षादौ मेषाक्‌ प्रहलाषवीयायनांशाः २४।७।० केतकी मतेन वेषसिद्ध सूकषमायनांशाः २३।२४।४३ 


(लं २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 







स रराच्यु 


0 
३ । 
य्‌ ¶ 
बुशब्‌ || 
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अखिल-भारतवर्बोपयोगि सुकष्म-दुक्य-गणित-युतं श्नं ङ्टेववर-वाताब्वि-पञ्चाङ्गन्‌ (३६१) 


अथाधिक्रारिणां फलम्‌ ।1 अथाऽस्मिन्‌ वर्षे राजा वृधस्तत्फलम्‌-वृधत्यराञ्परे सजलं महीतलं, गृहे गृटे त्रयं विवाह 
मंगलम्‌ । प्रकरर्वते दान दयां जनोपि स्वास्थ्यं सुभिक्षं धन धान्य संकुलम्‌ ।। मंत्री रविः फलम्‌-- नृप भयं गदतोपिहितस्कयत्‌ 
प्रचुर धान्य धनादि महीतठे । रस चयं हि मम्घंतमं सदा रवि रमात्य पदं हि समागतः । सस्यंशो बुधस्तत्फलम्‌-जक धरा 
जलराशि मुचो भृशं सुख समृद्धि युतं निरुपद्रवम्‌ । द्विज गणाः श्रुति पाठ करः सदा प्रथमसस्य पतो सति बोधने ॥ धान्ये शद्चंद्रः 
फलम्‌- चन्द्रे धान्याधिपे जाते प्रजा वृद्धिः भ्रजायते । गोधूमाः सषपाद्चव गोषु क्षीर तदा व्हु- 1 मेषेश्ः शनिः फलम्‌-रविसुते 
जलदस्य पतौ भवेद्विरल वृष्िटिवती वसुधा तदा । मनसि तापकरो नृपतिः सदा विविध रोग रताः जनता मता ॥ रयेश्ो 
गृरुः फलम्‌-यदि गृरू रसपो जन सौख्यद: कमलवन्ति सरांसि तृणानि च । जनपदाः द्विज भजन तत्परा गज ॒सुवाजि रथोष्टर 
यता नृपाः ॥ नीरतरेशो भौमस्तत्फलम्‌-नीरसेशो यदा भौमः प्रवाल रक्त वास्रसाम्‌ । रक्त चन्दन तज्नागामधं बृद्धिदिनेदिने ॥ 
फठेशः शनिः फलम्‌--यदि शनिः फलरूपः फरुहा भव्ेज्जनित पुष्प गणस्य द्रुमः सदा । हिम भयं वर तस्कर जन्तुभीजनपदो 
गद राशि महाकुलाः ।। धनेरो भौमस्तत्फलम्‌-असम मौल्यक्ररो धरणी सुतः शरदि तापं करस्तुष वान्य हृत्‌ ! सहसि मासि 
भवद्िगुणं तदा नरपक्तिरजन शोकविधायकः ।। दगंशः गनिः फलम्‌-रवि्भुते गढ़ पालिनी विग्रहैः स्कर देश गताइचकिता 
जनाः । विविध वैरि विक्षेषित नागराः कृषि धनं शख्भेमु षितं भुवि ।। दु दुभिनाम संवत्सरः फकलम्‌-सवं सस्ययुता धात्री 
पालिता धरणी धरैः । पूवं देशादिनाज्ञः स्यात्‌ तत्र दुःदुभि वत्सरे ।। वर्षनाम फाल्मुन्तत्कलम्‌-सुचिक्षं श्रचुरा वृष्टिक्तरे 
याम्य परिचमे । पूर्वस्यां रौरवं घौरम्‌ फाल्गुने वत्सरे शुभम्‌ । मघनाम संवतः फलम्‌ -स वत्तं जख शरिता ।। रोहिणी निवासः 
तटे-फलम्‌--तटे वृष्टिः सुशोभना ॥। समयनिवासो रजकगृहे फलम्‌-- रजके वृष्टिं रत्तमा ।। एवं संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं 


शुभाशुभम्‌ ॥ 





संवत्‌ २०२९ शाक १८९ १ मध्ये विवाहमुहूर्ताः प्र. आ. क. ९ रवौ उभा. =.९-१० रे. ६ ।।।1ऽऽचोऽऽ॥ 


वेशाख मासः कातिक मासः 
शुक्छा ३ शनो रोहि. क. १० रे. १० ।॥11111|। शुक्छा १२ गुरोरेव. क. गो. ६ रे. ९ 111115न्‌।।1। रुगनेचंद्र 
„+ ५ च्रे मगे ल. ऽन्यगो ९ रे. ७।।।॥5।55॥ धनु छमे "उन 
चंद्र ७ मध्यम नामी 
„, ९ शनौ मघा ल. गो. रे. ७ ।5॥11॥55। गणितेन मार्गजञीषं मासः 
| क्रांति साम्याऽभावः | कृष्णा १ चंद्रे रोहि. ल. ६ रे. ७ ।111ऽरो।5॥। 
„ १४ गुरौ स्वा. ल. १० रे. ७ ।।।।ऽऽरो।ऽ॥। शुक्ररेषुज्य „„ २ भौमे मृगे र. ६(ध.४१।२८ या.) रे. ९ ।।1॥151॥ 
ज्येष्ठ मासः „ ६ रवौ मघा. ल. ६ रे. ७ ।॥।ऽऽचो।ऽ5॥। शु. ३ पु- 
कृष्णा ४ चंद्रे मूले र. गो. १० रे. ९ ॥111115॥। | , १२ शनो स्वा. ल. ६ रे. ८ ।1115115॥ शु ३ पूज्यः 
शुक्छा १ शनौ रोहि. र. अन्यगो. १ रे. ९।अब्‌1।॥ ।॥ कृष्णानंगचतुदिनम्‌ 
अन्यगो. भौ. १ दोषः | शुक्ला २ गुरौ उषा. ल. ६ रे. ९ ॥॥॥॥ऽरो1॥। 


,. २ रवौ मृगे र. अन्यगो. ९ रे. ७ ।।॥।ऽऽन्‌ऽ॥। 
अन्यगो. भौम १ दोष काल्नुन मास 


७ शुके मघा. ल.९(घ.३९।५४३.) २.८ ।1111ऽरो।5॥। | कृष्णा ७ शनौ अनु. रु. अन्यगो. २-१० रे. ७ 5।॥॥115॥ 
८ शनौ मघा. ल. अन्यगो.९ २.९ ।1।1। 1151 अन्यगो. ११ 
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५ भौम १ दोषः | लग्न ध. ५५।३ 
„ १४ शुक्रे अनु.र.९-१० (ध.७।४४द्‌. ) रे.७ 5।।॥ऽचो।5॥ | शुक्ला २ चन्द्रे रेव. छ. ९-१० रे. ९ ॥।11॥।5।॥ 
भ्र- आषाढ़ मासः „ ६ शुके रोहि. रु. अन्यगो. ९-१० रे. ७ ।1111555॥ 
कृष्णा १ रवौ मूके छ. गो.१० रे.७ ऽ5।॥ऽरो।॥॥ गोध. भौम क 


(सं० २००१ समारभ्य २१०० वपर्वम्तम्‌} थ 






९ चन्द्रं मूर ल. अन्यगो. १० रे. ८ ।1॥॥155॥। न | 


च ~ च 


ष्क भि = जक क क्र 


(३६२) अष्विरू-भारतदर्षोपयोगि सुषम-हय-धयितः 
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| श्रीमन्नुपति-वीर विक्रमादित्यराज्याद्सम्बत्‌ २०२७ शाकः १८९२ वर्षेऽस्मिन्‌ राजा ` भौमः । मंत्री चन्द्रः । सस्येशोगुदः । 
धान्येगो भौमः । मेघेशोरविः । रसेदडनिः । नीरसेशो गुडः । फलेगोरविः । वनेशो बुधः । दुर्गेशो रविः । एते ददाधिकारिणः। 
तत्र वा्हुस्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्ट्यन्दानां मघ्ये उद्रविरातिकायां रुधि रोद्‌गा रीना म-सम्वत्सरः भ्रवतंते तस्यमेषाऽकसमये गत- 
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३५४ । तिधिक्षयः १६ 1 तिथिवृद्धिः १० । उत्पत्तिविदवा ९६1 खपतिविरवा १०८! वर्बाविदवा १७। घान्यम्‌ ७ ! तृणम्‌ १५। 
शीतम्‌ ११। तेज ५। वायुः १३ । वृद्धिः १५ 1 क्षयः १५ । विग्रहः ११ । एेक्यं १०९ । सत्यं !¦, धमं १।।, पाप १८ । शनि 
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४ भरव श्रहन < 
भरव कहे पुकार के सुन जगदम्बे मात। 
साल सताइस आईया सभी कटो कुशलात ॥ 


भवानी उत्तर 
भैरव से माता कहे सुन र सोच विचार । 
संक्त्‌ सखरो होयसी धर घर दुःख अपार ।। 
जन्मे सो जीवं नहीं बालक कष्ट विशेष । 
` कामनियां दुख पायसो इसमें मीन न मेष ॥ 
राष्टरपति भये भमिसुतं इनका कूर स्वभाव । 
यह्‌ सुख से नहं रहन दे बिच बिच देखे दाव ।॥। 
चन्द्रदेव मंत्री भये सस्यषतिं गुर जान । 
यह शुभ फल दातार है बढ़े मान सम्मान ।1 
आषाढां आगे चके रवि रथसे कुजराय । 
श्रावण कृष्णा पाखलौ वर्षा स्वल्प दिखाय॥। 
रुधिरोद्गारी वषं है तेजी कारक योगं । 
1 ग्रीष्म धान्यसंचयकरो ईदवरदेसवबभोग। 1 भ्सबुशुश 
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अथाधिकारिणां फकम । अथाऽस्मिन्‌ वषं राजा भौमस्तत्फलम्‌-भौमे नपे वन्हि भयं जन क्षयं चौरा कुलं पायिव 
विग्रह्‌ च 1! इ. पजा व्याधि वियोग पीड़ा स्उल्पं पयो मुंचति वारिवाहः ।। मंत्री चन्द्रस्तत्फलम्‌-शरिनि मन्त्री गतं बहु 





सस्यदत्यपि खरा रमते सुख संडिता । वियति वारिधरा बहुव्दिणो, जनपदा सुख राशि सुशोभिताः ॥ सस्येशा गुरुस्तत्फलम्‌- 
कणपतौ सुर राज पुरोहिते सकर सौख्य करः श्रुति पूर्वकः \ जरुषरा जलदा बहु सस्यदा रस पयांसि वहूनि वसूनि व ॥ 


घान्येलो भौमः फलम्‌-भूभिजे भ्रोष्म धान्ये ग्रीष्म धान्य महधंकम्‌ । शारीक्षु घृत तंलादि महर्घाणि भवंति च ॥। मेषेशो 


रदिः फलम्‌-जकूदये यदि वाखरपे तदा सरसि वै रमते जनता रसम्‌ । यव चणेक्षु नीवार सुशाक्िभिः सुख चयं सुलभं भुविः 
उतंते 11 रसेशरशनिः फलम्‌-रवि सुते रस रसपे संक्षयो न जलदा गददाइ्च पयोध राः । अजगवां गजवाजि खरोष्टरहा जन- 
पदेष्नरा न रसर्यताः ॥ नीरसेशोगृरः फलम्‌-हरिद्रा पत वस्तूनि पीत वस्त्रादिकं च यत्‌ । नीरसेो यदा जीवः सर्वेषां प्रीतिं 
सत्तमा ।! फलेशो रविः फलम्‌-द्रुमवती फल पुष्पवती धरा प्रमुदिता फल भोग विशेषता । बहुजलं जलदो भुवि मुंचति क्वचि- 
दपि भ्रमितं फलपो रविः ।। धनेशो बुधस्तत्फलम्‌-द्रविणपो हिमररिम सुतो यदा विविष संग्रह वस्तु फलार्थंदा । द्िजवराजय 
यज्ञ सुसंयुता- छृषि विशेष विशेषित मानसाः 1 दुरगेशो रविः फलम्‌-नय विलेष करस्तरणिस्तदा गतभया नर राज पुरोगमाः। 
खमधिको नतदा नृपजोऽन्यजः स्वपथजं ब्रजतां न भयं क्वचित्‌ ।। रुधिरोद्गारी संवत्सरः फलमू्‌-आहवे निरताः स्वं भूपारोग- 
स्तया जनाः 1 यथा कथचिज्जीवंति इउधिरोद्धारिवत्सरे ।। वर्षनाम चेतरस्तत्फलम्‌-सस्यानि घत कार्पास तेलादि सुख संचयः। 
चत्र वषं भवेदबद्धिः नृप सौख्य फलप्रदा ।। मेषनाम पुष्करः फलम्‌-पुष्करे मंद बृष्टिदच !! रोहिणी निवासः पव॑ते फलम्‌- 
रोहिणी नाम नक्षत्रं पदंतस्थं यदा भवेत्‌ । वृष्टि ट्‌।निस्तदा ज्ञेया सवं सत्य विनाशनम्‌ 1! घमयनिवासो द्ुंभकार गृहे फलम्‌- 


अनाबृष्टिः प्रजापतौ ।\ एवं संचित्य देवजञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 


क 
“~ 


य, 
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चेत्र वश्ाख ज्येष्ठाषाढ मासेषु गोधूत्यां भोम ७।८ दोषः 
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+ १रशनौ उफा. ख. ९-१० रे. ९ 5ऽ।11॥॥।।) 


„ १३ रवौ हस्तं ल. अन्यगो. ९-१० रे.९ ।।1॥1551॥ 
वै.कर. ४ दानौ मूके ल. गो. १० रे. ७ ॥।॥ऽअ.5॥ 

» १र२शनौ उभा..१० रे.८।5॥111151। तिथ्यंतः कष्णानंग 
चतुदिनन्व 
वे. लु. ३ शुके मृगे र. अन्यगो. रे. ८ ।।॥ऽचो॥ 

» ११ रवौ हस्ते ल, गो. रे. ८ ॥111ऽअ.।।। , 
ज्ये.क.९ शुके उभा. ल.अन्यगो. रे.९।॥।1115॥1 भौ.शु.८ दोषः 
+ १०रनौ रेव. ल.अन्यगो. २.७ ।।।ऽ5ऽ।। भौ.घु.८ दोषः 
ज्ये.शु-८ शुक्रे उफा. छ. गो रे. ९।।।।॥।३॥ मौ. शु.८ दोषः 
` आ.कृ. ८शुक्रे रेव. ल. अन्यगो.२ रे.६ ।।॥।।ऽअ.ऽ5।5 वृष लग्ने 
रेखा७ दग्धाऽमावः शु. श. पूज्यौ 

आ.लु. ५गुरी उफा.ल.अन्यगो.ररे,१०।।।।॥॥॥ वृषेशनि १२पु. 

,, € युके हस्ते क. अन्यगो.२ २.८।।।।।५।वृषेशनि १२पू- 
मार्ग. १मौमि हस्ते ख. भरन्यगो. ४ रे. ७ ।॥।।ऽरोऽऽ॥ 


मागे.लु.रचंद्रे मूङे ऊ. ६ रे. ८ ।।ऽब.1115॥11 
, ४ बुधे उषा. ल. ४-६ रे. ९.।।॥॥॥।1॥ ककं चं.७ पूज्यः 
 <रवौ उभा. र.अन्यमो.६ रे.९।।।।।॥\॥। कन्या.चं.७१- 
१ १०भौमे रेव. छ. गो. ४ (व. ३ ई या.) २.६ ।5॥115न्‌३5॥। 
,› १४ शुके रोहि. ल.४-६ (घ.३३१७३.) रे.७ 51111155 
» १५शनौ मृगे छ. ४-६ रे. ७ 15151151 
पौ.कृ.१ रवौ मृगे छ. गो. रे. ६ ।551511511 
माघकृ.५रानौ उफा. ल. ६-९ रे, ८ ॥१।।ऽअ.15॥ 
„ £ रवौ उफा. ऊ. गो. रे. ९ ॥।1111151 
, ६ रवी हस्ते ल. ९ रे. ८ ऽ।।।॥5॥॥ 
, ७ भौमे स्वा, ल, ९ रे. ८ ॥1!॥55॥ 
„ ८ बुषे स्वा. रु. अन्यगो. ६ रे. ७ ॥।।।ऽचोऽ5॥ 
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जैरवं अथ्ानी वंवा 








भैरव भरन 
जय जमनी ज्वाखामृखी भैरवं आया हःर। 
खष्टाविक्षति शार का कह ष्टो फर विस्तार ४, 

भवानी उत्तर 

भैरवं सुन तूं ध्यान से कहती फलं समङ्भाय । 
घर धट खेले बार्का दूज बोली माय \ 
रोहिणी सिच मे वसी संवत्‌ माऊङ्ञार। 
अष्टादश्च विवा समय होवे जय जयकारं “॥ 
भंत्री बुघजी बापड़ा चङे न इनका जोर । 
राजा तो रवि तनय है करें भौर की भौर ॥ 
वर्षा तो विश्वा बनी भौम भये मेषेदा। 
रस कंस कमती जानो रसपति भये दिनेश ॥ 
शुभलक्षण शुभचार से कहा वर्षं निरि । 
धमं कमं करते रहो यही जगत मं सार ॥ 
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अयाधिकारिणां फलम्‌ ।1 अथाऽस्मिन्‌ वषे राजा शनिस्तत्फलम्‌-शर्नश्चरे भमिपतौ सङ्ृज्जलं प्रभूत रोगैः परिपीषयते 
जनः \ युडधंनूषाणां गद तस्कराः रमन्ति लोकाः क्षृषिताद्च देशान्‌ ।। संत्री बुधस्तत्फलमू्‌-शषश्िसूते शुम मंत्रि समागत, 
स्वपतिना रमते मदन क्रियाम्‌ । बहु घनं बहु वारि मन्वितं यवमद्रूर चणान्न महुषंता । सस्येशः शुक्रस्तत्फलम्‌-शुक्रोयदा 
खान्यपतिषं रायां मेषो जलं दषंति शोभनं प्रियम्‌ \ गोधूम दारीक्षुधनं भ्रियंगु, वृक्षेषु पुष्पाणि सुखं प्रदानि ।॥ घान्येशो गुर 
ऊमू्‌-गुरौ धान्य पतौयाते यव गोधूम शारयः । पच्यन्ते खव देशेषु यज्वानो बाहुाणादयः ॥ मेषेशो भौमस्तत्फलम्‌-अवनिजे 
जलदस्य पतमै भुदि श्वुति विचार विहीन धरामराः । क्वचिदपि प्रचर जरुमल्पकं क्वचिदपि प्रशमं बहुतापदम्‌ ।। रसेशो रविः 
रूलस्‌-रसपतौ तरणौ रणी तदा विरस भाग रताल्प पथोधराः । वसन तंर घृत प्रिय यानवा सुखरसरं न भुनक्ति महीपतिः ॥ 
नीरखे्लः शुक्रस्तत्फलम्‌-कपूं रागर गन्धानां हेम मौक्तिक वाससां । अधं बुद्धिः परजायेत नी रसेशो भृगुरयदि ।। फठेशश्चनद्रस्त- 
त्फकम्‌-यदि विषु-फलपो -दरमरारायः फक्य॒तावकलिभिः कु सुमेर्यताः ! द्विज सुखादरभोगसमन्विता नृपतयो नय । तत्पराः ॥ 
छने्ो गुरुः फलम्‌-सुमनसां च गुद्रंविणाधिपो वणिज वृत्तिपराः सुख भाजनाः । फकित्‌ पुष्पित भूमिरुहाः सदा विविध द्रव्यता 
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स जयति सिबुरववनो देवो यत्यादयङ्लजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमां र्ग नाक्ञयति विल्नानाम्‌ \१।। 
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| शीतम्‌ ११। तेज ५1 वायुः १३ । वृद्धिः १५। क्षयः १५ । विग्रहः ११ । एक्यं ११३ । सत्यं 11, धमं १।।, पाप १८ । शनि 


| दुष्टिः पूरवंस्यां । ग्रहणस्याऽभावोऽस्मिन्वषं । 





न भवानी बंवाद 








खाभ-खचं कोष्ठक 


भेरव बोला प्रेम से सुन मात चितलाय। 
गृनतीसा अव आईया हार कटो समञ्चाय।। 
भवानी उत्तर 
गुनतीसो गुण आगलो ज्ञोना वर्षे मेहं । 
जग में सुख संपति बढ़ राज प्रजा मे नेह ॥ 
गुरं राजा इस वषं मं आप भये परधान । 
तृण कौ कुछ कमती रहे वर्षा मध्यम जान ।। 
जौ गेहं संचय करो श्रावण दुगुणा दाम । 
भादव वर्षा वषंसी तेजीकी हो थाम ॥ 
रोहिणी पवंत में बसी समय बसे घटकार। 
कहीं कं पूवं देर मं . मंचे हाहाकार ॥ 
अनहोनी होवे नहीं होणी होय सो होय । 
परमेदवरके भजन बिन सुख नहीं पाया कोय ॥ 
वर्षादौ मेषाकं ग्रहलाधवीयायनांशाः २४।१०।० केतकी मतेन वेसिद्ध सुकष्मायनांशाः २३।२७।१३ 


(सं° २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 
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अथयाधिकारिणां फकम्‌ । अथाऽस्मिन्‌ वषं राजा गृरः फलम्‌-गुरौ नृपे वषति कामदं जलं महीतले काम इुग्धाङ्च 
| : 1 यजन्ति विघ्रः वहवोऽग्नि होचिणो महोत्सवं सवं जनेषु वर्तते ।। मंत्री गुरः फलम्‌-विविघ घान्ययुता ख मेदिनी 
प्रचर तोय चना मुदिता भवेत्‌ ! नृपतयो जन पालन तत्पराः, सुर गुरौ नन्‌ मन्त्रि समागते ।। सस्येशः शनिः फलम्‌-रवि सुते 
यदि शान्यपतौ जनाः नृपत्तिभिः परि पीडित विग्रहाः । गद भयं तुष धान्यह्‌रं सदा दुरितवाद विवाद युताः नराः ।। धान्येशः 
शुकस्तत्फक्म्‌- भृगौ परिचम धान्ये परचाद्धान्यं न पच्यते । सस्यं समघेतां याति स्वल्पं क्षीरं गवामपि ।! मेषेंशोबुघस्तत्फलम्‌- 
मृत रिम सुते यदि वारिपे बहु जक तुष धान्य रसादिकम्‌ । द्विजवरा यजनोत्सुक चेतसो विविध सौख्ययुता बरणी तंदा ॥ 
रखेशासचन्द्रस्तत्फकम्‌-यदि विधौ रक्षपे भूवि मानवो नवनवां युवतीं बभुजे प्रियाम्‌ । जलक्धरा बहुवारि विधायकाः रसवती 
चनबान्यदतो मही 11 नीरसेशः शनि फलम्‌-त्रपु पिडादि लोहानां कृष्ण वस्त्रादि वस्तुनां । अचं वृद्धिः प्रजायेत मन्दे नीरस 
नायके 11 फलेयोबुधस्तत्फलम्‌-यदि बुधे फल्पे फलमृत्तमं जल्घरा जलरारि मृचस्तदा । वहु तृणं कुसुमः कमलेयुं तं जनपदा- 
जन सौख्य मृदान्वितः 1 धनेशः शनिः: फलम्‌-द्रविणपे रविजे विरलं धनं गदरता धरणीपतयः सदा । अधनतां वणिजो वि- 
जीविनः द्विजवराः पर पीडन मानसाः ।। दगेशो ब॒स्तत्फलम्‌-विषम साम्य सुखं शदिजे प्रभौ भवति राष्ट जनेषु विहोषतां । 
ङाशिसुते यदि कोटक पाके पविषु द्रव्यवतां न भयं क्वचित्‌ ।। क्रोधन नाम संवत्सरः फलम्‌-क्रं घनः>रे मध्य वृष्टिः पूरवं देशे 
विशेषतः 1 संग्र.म निरता सवे भूपाः क्रोधः परायणाः ।। वषेनाम जग्येष्ठस्तत्फलम्‌-तस्करैः पाप रोगैर्वा पीडयन्ते पीडया जनाः । 
मन्ते स्वच्छया भूम्यां निद्रेव्येः ज्येष्ठ संज्ञके ।। मेघनाम आवतः फलम्‌-आवर्ते छिन्नवृष्टिस्यात्‌ 1! रोहिणी निवासः पव॑ते 
फलम्‌-रोहिणी नाम नक्षत्रं पवेतस्थं यदा भवेत्‌ 1 वृष्टि हानिस्तदा जेया सवं सस्य विनाशनम्‌ ।। समयनिवासौो कुःभकार गृहे 
फलम्‌-अनावृष्टिः प्रजापतौ ।\ एवं संचित्य देवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥। 
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[4 ० ४ कृष्णा भ „ =, ४. | कर पालन 
द्वि. वंशाख ज्येष्ठाषाढ्‌ मासेषु गोधल्यां भोम: ७1८ दोषः १ भौमे रोहि. ल. ४-६ रे. ८ ।1115॥15॥। गा 
रेखा ७ चोरपंलकः 

दवि. बसाख मासः + £ रवौ मघा. ल. ६ रे. ८ ॥।||।ऽअ.5।5॥। 


च त , € भौमे उफा. ल. ६ (च.५०।५उ.) रे.७ ऽ।।।।अन्‌।5॥ 
. ९ रवौ उफा. क. ११।१ रे. ८ 15111115 । कुमे चं.७ पूज्यः ~. ) ८८१ द. 
4 य क , ९ बुधं उफा. ल. अन्यगो. ४ रे. ६ 5।।।।ऽन्‌ 515 कक 


१० चंद्रे उफा. छ. गो. रे. ७ 151115रो.1511 लगे रेखा ७ नप्पचकाऽमाव 
„ १० चंद्रे हस्ते ल. १२-१ रे.८ 111॥15रो.51।1 मीनेचं-५७१ू. „„ १० गुरौ हस्ते ल. अन्यगो. ४रे. ८ ॥ ।11155॥ ककं 
„ ११ मौमेहस्तेल.१२(घ.५४।१३या.)रे.९।।11115॥ 1 च॑.७यपू. लग्ने रेखा ७ चौरपंचकः 


„ १३ गुरौ स्वा. छ.१६-१२.८ 5॥॥॥15अ.111। मेषे चं.७मघ्य. . माघ मासः 
ज्येष्ठ मासः शुक्छे ४ वृषे उभा. ल.अन्यगो. रे. १० ।।1।।।।॥। 
3 ५ गरो रेवं. र. अन्यगो. रे. ६ ।5ऽ।।।ऽरोऽ5॥। 


कृष्णा ८ चंद्रे उभा. क. ११-१ रे. ९ ॥1॥1॥।5॥ 


१५ शनौ मघा. ल. ७ रे. ६ ।।)ऽश.ऽ।55।। पादवेधात्‌ 
,, ९ भौमे उमा. छ. अन्यगो. रे. ७ ऽवु.॥॥| ।ऽन्‌ ।5॥ ६ ।।।ऽशु ्‌ 
शुक्रस्य वघाऽभावः 


आषाढ मासः 
फाल्गुन मासः 


कृष्णा ७ चंद्रे उभा. ल, अन्यगो. ११-१ रे. ९ ॥॥11115॥। कम सव 
५ मेष दग्रातिथिदोषः रे, ८ कृष्णा २ चद्रे उफा. क. गो. ७ रे. ९ ॥।।।5।।।॥ 


कातिक मासः अत्र क्वचित्‌स्मृति दुष्टिदोषश्चेतुक्षंतव्यं सुधीभिः । 
शुक्रे ११ शुक रेवत्या ल.६२े.७ 5॥॥।।ऽअ.5॥॥ चं. ७ मध्यमः । 
१२ शनौ रेव. ल. गो. रे, ७ ऽ।॥।ऽग्र,।॥ 
 (सं० २००१ समारभ्य २१०० पयन्तम्‌) 
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श्ीसच्रृपति-वीर विक्रमादित्य राज्यात्सम्बत्‌ २०३० शाकः १८९५ वर्षेऽरिमन्‌ राजा बुधः । मंत्री शुक्रः । सस्ये शद चन्द्रः । 
चान्येल्ञःरनिः । मेषेशोगुरः 1 रसेशोभोमः । नीरसेशोरविः । फलेशोगृ रः । धनेशोरविः। दुरगेशोगुरुः । एते दलाधिकारिणः। तत्र 
बाहेस्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्टचन्दानां मघ्ये रद्रविरातिकायां २० क्षय नाम-सम्बत्सरः प्रवर्तते तस्य मेषाऽकसमयेः गतमासादिः 
६।९।१।२६ भोग्यमासादिः ५।२०।५८।३४। भगदेवतं युगम्‌। वषेनाम श्रावणः। मेषनामसं वतं: । रोहिणी निवासःसमूद्रे । समय 
निवासोमाकाकारगृहे 1 समयविर्वा २० 1 स्तंभाः४अन्नजलतृणवायूनाम्‌ । सोमवत्यमा. १ । सोमवतीपंचमी ३। भंगारकी चतुर्थी | 
३ ॥ बुधाष्टमी ३ । भानुसप्तमी २ रविदश्मी २ । सभयमुहूर्ताः ३४५ । समयदिनानि ३५४ । तिथिक्षयः १७। तिथिवृद्धिः ११। 
उत्पत्ति विद्वा १०५। खपतिविरवा ९६ 1 वर्षाविङ्वा ७ 1 धान्यम्‌ ५। तृणम्‌ ७ । शीतम्‌ १७ । तेज ५ । वायुः १३ । वृद्धिः १५। 

क्षयः १५ । विग्रहः ११॥ एेक्यं ९५1 सत्यम्‌ ।।, धर्मम्‌ १।।, पाप १८ । शनिद्ष्टिः पूर्वस्यां । ग्रहणं १ चंद्रमसः १। 








~ भैरव भवानी संवाद 

छाभ खचं कोष्ठक संबत्‌ २०३० शाके १८९५ 

श॒ मि. ।व्‌- मक. [स.क 2 च 7 = ग भार्गे्गीषं शुक्ला १५९ च्रे 
खान | ५।१ ११।१४| २ £= (यः 


संडवराखं भ्रस्तास्तं बन्द्रग्रहणम्‌ | | 
खच १९५११ <| २९१ [लन मौ 








उज्य. | ० १ ल 
लाम खचं कोष्ठक | 1 मन्यम. || पल १४।५८ [४२ 
ततवर ~ रेल्वे [ घ. | ६।७| ७ 
रथि हत. व.्र कर. मा- भैरव प्रन . टाइम | २३।१४ ^ 
लाम ।१४ १९१ ८ 


श्री अम्बे मातेडवरी, भैरव पूरे तोय । 
विक्रम संवत्‌ तीस का हाक सुना दो मोय॥ 

भवानी उत्तर 
चंद्र तनय राजा हुये, मन्त्री भृग्‌ महाराज । 
कलानाथ सस्येश हं, सारे जग का काज ॥ ध 
रोहिणी वसी समुद्र में, संवत्‌ मालाकार । वषश रुग्नम्‌ ५।२८ 
मेधपति गुरुदेव हं, वषं उत्तम धार ॥ 
आषाढां हल जोत हो जग महो सुख चन । 
मोर पपीहा मस्त हो बो मीठे बेन ॥ 
कठिन मास कातिक हुवा जन हानि का योग । 
चीन आदि कुरु देश मं युद्ध रोग दुःख भोग ।। 
अन्न तृण को कमती नहीं, संवत्‌ सातो तूर । 
रस मं होवे गड़बड़ी, रस का माक्िक कूर ॥ 
संवत्‌ विष्वा बीस दहै, स्तम लगे हं चार।. 
धम कमे पर ट रहो, भो करे करतार ॥। 


द्रससौ मेषाके ग्रहकाधवीयायनांशाः २४।११।० केतकी मतेन वेषसिद्ध सुकमायनांशाः २२।२८।२ 
(सं २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 


। ५५/११ 





| शलभ मूषकंरावथ माहिषैः । भवति धान्य समघंतया भयं जनपदेवु जलं सरितोऽधिकम्‌ ।। सस्येशङ्चद्रः फलमू्‌-सस्याधिपे 
| करे प्रजासुखं मेघाः पयो मुंचति गोप गोधुक्‌ । देवं दवजा €, तत्वरा नृपाः बरा भवेत्‌ धान्य वनौवपूर्णा । वान्येशः शनिः 
| फलम्‌-निर्धनाः क्षिति भुजो रणादराः सस्य मल्प मति रोगिणो न राः । नव वंति जलं सुरेदवरः स्यादा कणपतिः उनैदचरः ॥ 
| मेषेशो गुरः फलम्‌-गुररपि प्रिय वृष्टि करः सदा विलविलासवतीं धरणी तदा । श्रुति विचार परा नर पालका रस समृद्धि 


| युता लिक मानवाः ॥ 


तिक 


= या क आ -कना" -य 


या 


| शुक्ला ९ गुरौ मधा ल. गो. रे. ६।।।७ब्‌।ऽरोऽ15 गणितेन 


_संबत्‌ २०३० शाके ९१८९५ मध्व विवाहम; | भाः. ९गरो जन, क. २ २ ८ 11७१ 
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अथाधिकारिणां फलम्‌ ।। अयाऽस्मिन्‌ वरवे राजा बुधस्तत्फलमू्‌-बुवस्यराज्ये सजलं महीतछं, गृहे बृह तूर्यं विवश 
मंगलम्‌ । प्रकुर्वते दान दयां जनोपि स्वास्थ्यं सुभिक्षं बन धान्य संकुलम्‌ ।। मंत्री गुक्रस्तत्फलकमू्‌--मृगु सुते ननू मन्व पदं यते 


रमेशो भौमस्तत्फलम्‌-यदि वरातनयो रसपो भवेत्‌ न रस राशियुता जनता शुभा । नरपततिविष 
भोजनतापदोः नजलदो बहु वृष्टि करो भूवि ।। नीरसेगो रविः फएलमू्‌-नी रसाधिपतौ सूयं ताच्र चन्दनयो रपि । रत्न माणि- 
क्य मुक्तादेरघं वृद्धिः प्रजायते ।॥ फलेशः गुदः फलम्‌--सुरगुठः फल नायकतां गतो गत भया वन रशि महाद्रुमाः ! यजनया 
जनकोत्सवमन्दिराः श्रुति विचार पराद्विज पुवंकाः ।। धनेरो रविः फलम्‌-द्रदिणपे यदि वासरपे तदा वणिजतो वहु द्रव्य स- 
मागमः । गज तुरंगम मेष खरोष्टृतो घनचयं रभते क्रय विक्रयात्‌ ।। दुरगेशो गुरः फलम्‌-ुरगुरौ गढपे नय शोभिता । नरवरा 
नरपाः करपालिताः । गिरिषवेनगरेषु समं सुखं सुखमति द्विज शस्त्रवेत्त,ऽनिम्‌ ।। क्षयनाम संवत्सरस्तत्फल्म्‌-कार्पास गन्व 
तेलेक्ष मधसस्य विनाशनम्‌ । क्षीय माणारचापिनरा जीवन्ति क्षयवत्सरे ।। वनाम श्रावणस्तत्कलम्‌-श्रावणाब्दे धरा भाति 
त्रिदचस्पद्धि मानवैः । धरा पुण्य फलयु त्ता परिपूर्णा घ्वरादिभिः ।। मेवनाम संवतः फलम्‌-संवतं जर परिता !! रोहिणी निवासः 
समुद्रे फलम्‌-- समुद्रे तु महा वृष्टिः ।। समयनिवासो मालाकार गृहे फलम्‌-- मालिनः प्रचुरा वृष्टि 1! एवं संचित्य दैवज्ञैः 


कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 











५ ९ रवौ स्वा. क.गो. सोग्रांगः १ रे. ८ ।॥॥।अन्‌15]। 
मेष-नप पंचकाऽमावः रेखा ९ चं मध्यमः 


क्रांति साम्याऽभावः पादतोवेषाऽभावः आवर्यके मार्मलीषं मासः 


,„ १२ रवौ हस्ते ल. अन्यगो. १० रे. ८ ॥।।।।ऽअ.ऽ।॥। मौने ल 
ए कृष्णा ११ भौमे हस्ते कु. अन्यगो. ५ रे. ७ 5।।॥ऽन्‌.ऽ॥॥ 


१५ गुरौ अनु. ल. १९-१२ रे. ६ ॥॥155अ.55॥ < 
से शुक्ला ९ भौमे उभा. क, गो.रे. १० ॥॥॥॥॥1॥ 
ज्येष्ठ मासः 


कृष्णा २ शनौ मूले ल.गो. १०-१२ रे.७ ॥॥1ऽऽनू(ष.३६या.)5॥।। 
+ १० रवौ उभा. ल. १ रे. ७ 5॥॥॥1ऽन्‌.15॥ 
;, ११ चंदे रेव. ल. अन्यगो.१०-१ रे.६ ऽ।।।।५।।॥॥ऽन्‌-ऽ5॥। चव भासः 
शुक्ला ६ बुधे मघा. ल. १ रे. ६॥।ऽग्‌॥ जन्‌ 4 कृष्ना (नौ रत 71 
, ८ शुक्रे उफा. ल. गो. १२ रे.६ 5।॥।ऽऽचौ।5॥। चद्रधू ३ चरे स्वा. ल. गो. व रे. ६ ।।।३ब्‌॥।1555 गणितेन ऋर- 
„ ११ चंदे स्वा. ल. अन्यगो. १ रे.९ ।॥॥1115।।।मेषे. चंद्रऽपू. 8 स पादवेषागूदुरोबघाऽमावः 
„> .१३ बुष अनु. ल, ११ रे. ८ ।॥1॥॥1ऽअ.5।॥। „ ५ बुधे अनु. र. अन्यगो. रे. ७ ऽ5।।।ऽअ.॥1॥। 
आषाढ़ मासः 


कृष्णा ८ रवौ रेव. ल. अन्यगो.सोग्रांगः: रे.७ ऽ।॥।॥55।। 


शक्छा ४ भौमे मघा. ल, २(घ.५४अ३.) रे.७ ।।।ऽग्‌।155॥। घटी 
५५।२१ या. पादवेध 


(षं० २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 


वल्लाख मास 


माघ मासः 
कृष्णा ९ बुधे स्वा. ल. अन्यगो. रे. ६ ऽ।।।।ऽगअ्र.ऽऽ॥। 


[/, 
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व यसु चनः [सतु रविकतरेशगणः १९२९ च | च चेत शुक्लपञ्लः सं. २०३० शाकः १८९५ चन्द्रः [षसंदत्‌ रविरुत्तरेऽहर्गणः ६९३९ स. १९७३ 
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चेत्र शु.११ शुक्र 


( बेट) मु २० 
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मता शुक्रा. पू. । 


हमा ।*२।३८।५०।११। छ ^ ७ 
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| © 
३०। बु ५१।१५।अ |२८।१०।घी 







| २१. व.क.३ग्‌-द.३ १।३५ यदा मेष स्थिति 
र|म|व्‌ग्‌ = 4: ; (= 
- ९ हतः भानुः फलं तुल 
| ६।२३।११।१६ ९,२३।१७| ६ तिलादिकम्‌ ॥ 
४ ८ १० \ ३५।५१ : ० दक्ष्वादि तिल त- 
४२।४३| ५4. २।४९।४. क लादे स्तदा चेव 
४।७९| ६७8 ॥ 
४ ९।३०।२८।०५॥ महघंता ॥। 
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स जयति †सिधुरददनो देवो यत्पादषङ्कजस्मरणम्‌ । 

वासरमणिरिव तमसां राशन नाक्यति विष्नानाम्‌ 11 १ 
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श्रीमन्नपति-वीर विक्रमादित्यराज्याद्सम्बत २०३१ शाकः १८९६ वरषऽस्मिन्‌ राजा रविः: । मंत्री शनिः । सस्येशो भौमः। 
घान्येशो रविः । मेषेरोशृक्रः । रसेशोगरुः । नीरसेशो भौम. । फठेशो शुक्रः 1 धनेशश्चन्द्र । दुरगेशो शुक्रः । एते दशाधिकारिणः । 
तत्र बाहस्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्ट्‌यन्दानां मध्ये रुद्रवितिकायां प्रभव नाम-सम्बत्सरः प्रवर्तते तस्यमेषाऽकसमयं गत- 
मासादिः ६।१३।१४।५२ भोग्यमासादिः ५।१६।४५।८ । विष्णुदेवतंयुगम्‌ । वर्षनाम भाद्रपदः । मेघनाम पुष्करः । रोहिणी 
निवासः संधौ 1 समय निवासो वणिक्गृहे । समय विवा ८ । समय वाहनमरवः । स्तम्भः १ तृणस्य । सोमवत्यमा. २ 
सोमवती पंचमी १ 1 अंगारकी चतुर्थी १ । बुधाष्टमी २ 1 भानुसप्तमी ३ 1 रविदशमी ३ 1 समय मुहूर्ताः ३७५ । समयदिनानि 
३८५ । तिधिक्षयः १९ । तिथिवृद्धिः १३ 1 उत्पत्तिविइ्वा ९९ । खपतिविइवा ९३। वर्षाविश्वा १३ । धान्यम्‌ ५। तृणम्‌ ७ । 
सीतम्‌ १७ 1 तेज ५1 वायुः १३ 1 वृद्धिः १५। क्षयः १५ । विग्रहः ११ । एेक्यं १०१ । सत्यं |, धमं १।।, पाप १८ । शनि 

दुष्टिः पूर्वस्यां 1 म्रहणम्‌ २ चन्द्रमसः । 








सं. २०३१ शाके १८९६ ज्येष्ठ भैरव भवानी संवाद संवत्‌ २०३१ शाके १८९६ 
श. १५ भौमे खंडग्रास चंदर प्रहणम्‌ च ट गुदले १५ शुक्र खग्रात 
चंद्र ग्रहणम्‌ 
[स्प.म. [मो 

उज्जयिनी { | ९।५३।५७ 

मघ्यमकाल 

रेल्वे टाइम { ५ 

भि. | ३।४१।१९ न 
लखाभ-खचं कोष्ठक नतमस्तक भरव खडा मात्ताके दरबार ।.. 
शुभ संवत्‌ इकतीस का कहू दो हार विचार ।। 
भवानो उत्तर 


एकतीसो सषरो समय सुन के घ्यान कुगाय । 
वर्षा मध्यम वषंसी मंद मंद बाजे वाय ॥ 
राजा रवि मन्त्री शनि यह्‌ है योग कूयोग । 
अआपसमंहो रात्र॒ता, बढ़ देष अरु रोग।॥। 


सस्यपति मंगर हुवा धान्याधिप रवि जान । 
मञ्ञ खेती के मायने होसी खंचा तान ॥ 


टीडी मूसा कातरा करं घ्रान्य का नाश । 
फलपति भृगु महाराज हं पूणं करसी प्राश ।। 
फर संवत्सर का कहा निज गुर का धर ध्यान । 
वंशीधर का कथन है भटी करें भगवान ॥। 


वर्षादौ मेषाकं ग्रहलाघवीयायनांशाः २४।१२।० केतकी मतेन वेघसिद्ध सूक्ष्मायनांशाः २३।२८।५५ 
(संर २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 
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॥ 27 


कृष्णा ३ गुरौ ल. गो. ११-१२ रे. ८ ।1115॥15॥। 
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अयाधिकारिणां फलम्‌ । वर्वऽस्मिन्‌ राजा रविः फलमू-सूयं नृपे स्वल्प फलाङ्च मेघाः स्वल्वं पयो गोपु 
















पीड़ा । स्वल्पं सुघान्यं फलमल्प वुक्षादचौ राग्निवाधा निघनं नृपाणाम्‌ 1 मन्त्रि शनिः फलमू्‌--रविद्युते यदि मंत्रिणी पाधिवाः 
विनय सं रहिता. बहुदुःखदाः । नजलदा जलदा जनता पदा जन पदेषु युलं न घनं क्वचित्‌ । सस्येशो भौमस्तत्फलम्‌-प्रयम 
धान्यपतौ धरणी सृते गज तुरंग खरोष्टर गवामपि ! प्रभवन्यो वद्र रोग धनौ जलं न सम सौख्य करं तुष धान्य हृत्‌ ।। धान्येशो 
रविः फलम्‌-पर्चाद्धान्याधिपे सूर्ये पदचाद्धान्य तदा नहि । विग्रहं भूमृता धान्यं महवं ज्वर पीडनम्‌ ।। मेवेश-गुकस्तत्फलम्‌- 
भृगुः सुतो जकूदस्य पतिर्यंदा जलमुचा जलदा दिविशोभनःः । घन निवान युता द्विज पालका नृपतयो जनत सुखदायकाः 1 रसेबो 
गुरः फलम्‌-यदि गुरू रसपो जन सौल्यदः कमरवन्ति सरांखि तृणानि च । जनपदा द्विज पुजन तत्परा गज सुवाजि रयोष्टर 
युता नृषाः ॥ नीरखेशो भीमस्तत्फलम्‌-नीरसेशो यदा भौमः प्रवाल रक्त वाससाम्‌ 1 रक्त चन्दन ता ज्नाणामघं वृद्धि दिनेदिने ॥। 
फकठेशःशुक्रस्तत्फलम्‌-यदि फलस्य पतौ भृगुजे वरा मृद कुमार महीरह्‌ राशयः । बहुफलाः नरनाथ सुभोगदा द्विजवराः श्रुत्तिषाठ 
परायणाः 1 धनेशदचनद्रस्तत्फलम्‌-वनपतिम्‌ गा छनको यदा रस चयात्क्रय विक्रयतो वनम्‌ । वसन शादि सुगन्व रसं वहु 
द्रविण तैल घृतं नृप सौख्यदम्‌ 1! दुगेशः शुक्रस्तत्फलम्‌-नगुर देश विओेषपतियंदा भृगुदुतो बहुं सौच्यकरो मततः । विनय वाणिज 
गेह समः सुखो नग वने निकटेपिच दूरतः १। प्रभव नाम संवत्सरः फलम्‌-ईतयदचागििकोपदच व्थावयः प्रचुरा भुवि । प्रभवाब्दे 
मंद वृष्टिः तथापि सुखिनो जनाः ॥। वषनाम भाद्रपदः फलम्‌-अ्धं महतां याति धन वान्यं समं मवेत्‌ । मघवा वर्व॑ति स्वच्छं 
संपदो भद्र वर्षंके ।! मेघनाम पुष्करः फलम्‌-पुष्करे मंद वृष्टिच ।। रोहिणी निवासः संधौफलम्‌-खण्डवृष्टिइच संधिषु ।। समय 
निवासो वणिग्गृहे फलम्‌- वणिग्गृहे शुभं नास्ति ।। एवं संचित्य दैवैः कथनीयं शुमाञचुभम्‌ ॥। 


क्रांति साम्याऽभावः कुमे चं.७ पुज्यः 
११ गुरौ उफा.छ. अन्यगो. १२ रे. ९।।।॥॥।5॥। मीनेचं.७पु- 
ज्येष्ठ मासः 


शु. ६ रनौ उभा. ल.अन्यगो.६ रे. ८ ।1॥1151॥। कन्यायां चं.ऽधु. 
७ रवौ रेव. ल.अन्यगो.६ २.९ ।।।।।।ऽनृऽ।। कन्यायां चंऽपु. 


माष मासः 


१० शुक्रे उभा.ल. ११-१ रे. ६ ऽ।।१ऽअ.55॥ मेषेऽग्नि- | ह्णा २ गुरौ उफा. ल. गो. ७ रे. ८ 11115151 


= पंचकाऽभावः रेखा ७ ४ शुक्र हस्ते ऊ. गो. रे. ६ 5।1115रोऽ5॥ 
शु. ६ चंद्रे मधा. ल.११-१ रे. ८ ।॥1॥1551। कुमे चं. ७ू. „ ११ गुरौ मृरे ल. ७ रे. ८ ।5।।।।15॥ 
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११. च.क.रश.इ.४५।५७ | वरग्रहाः क रय 


५ २१.च.क. <श.इ.४५।१७ 


इस मास में गुर 
का उदय वर्षा 
कारक है । घान्य 
र्डं चांदी आदि 
धातु मदा हो । 
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न श्रीगणेदायनमः = 

















ऋद्धिः ` (= द्धि 
लाभः शुभम्‌ 





त जयति सिुरवदनौ देवो यत्याद~पंक्ज स्मरणम्‌ । 
वास रब्रगिरिव तमसं राहि नाह्यति विच्वानाम्‌ 11 १।। 
अथाऽस्मिन्‌ वषं सृष्टितो गताऽन्दाः १९५५८८५ ०७६ तत्रे कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८००० व्रेतायुग प्रमाणम्‌ १२९६००० 

| हवापरयुगप्रमाणम्‌ ८६४००० ककियुगप्रमाणम्‌ ४३२००० तन्मव्येगतकलिः ५०७६ भोग्यकलिः ४२६९२४ अयाऽस्मिन्सम्बत्सरे 
| श्रीमन्नुपति-वीर विक्रमादित्य राज्यात्सम्बत्‌ २०३२ शाकः १८९७ वर्षेऽस्मिन्‌ राजा शनिः । मंत्री चन्द्रः । सस्येशो बुषः। 
| धान्येरोमौमः । मेषेशोरविः । रसेोदुक्रः । नीरसेरोवधः । फकठेशोरनिः । धनेशो भौमः। दु्गेशोरविः । एते दशाधिकारिणः । तत्र 
बराहस्पत्य~मानेन प्रभवादिषष्टयन्दानां भव्ये इद्रविरतिकायां २ विभव नाम~सम्बत्सरः भ्रवतंते तस्य॒ मेवाऽकसमये गतमासादिः 
६।१७।२८।१८मोग्यमासादिः५।१२।३ १।४२ । विष्णुदं वतंयुगम्‌। वबंनामम द्वपदः। मेवनामद्रोणः ¦ रोदिणीनिवासःछमद्रे । समय 
निवासोमालाकारगृहे। समयविरवा १२। समयवाहनेमहिषः। स्तंभाःरवायवन्नयोः) सोमवत्यमा.२। सोमवतीपंचमी १। अंगादकीचतु्यीं 
२॥ बुधाष्टमी १1 भानुसप्तमी + । रविदरामी १ । समयमृहूर्ताः ३३० । स्षमयदिनानिं ३५३ । तिथिन्ञयः १४। तिधिवृद्धिः ७। 
उल्वत्ति विवा ९३। खपतिविरवा ९३ । वर्बाविदवा ५ । धान्यम्‌ ११ । तृणम्‌ ७ । शीतम्‌ १७ । वेज ५ ! वायुः १३ ! वृद्धिः १५। 
क्षयः १५। विग्रहः ११। एेक्यं ९९। सत्यम्‌ ।1, घर्मम्‌ १।।, पाप १८ । शनिदष्डटिः पूर्वस्यां । ब्रह १ चंद्रमसः 1 


५ भरव भवानी चंवाद ४ 





य 
| 


तवत्‌ २०३२ आके १८९७ 


। 
| 
, 
॥ 
। 





५ कातिक शुक्ला १५ भौमे 
= 27 ११ खण्ासं चन्प्रहुणम्‌ 
ल्य _|१२| ८| ५ ५ स्प. (उ. (म. (ज. 
| लभ खचं कोष्ठक ् मध्यम & ३४ ध 
` र्षि इषुः र मङ्ग | रेल्वे | घं 
न्क वचय" प श 
द नमो नमो जगजननी सों करि हं बारंबार । 
सुष्ठु सार बत्तीस का मोस किये सार ॥ 
भवानी उत्तर 
बत्तीसो आदो समय प्रजा दुःख न पाय । 
अन्नको भाव सुहावणु कहां आव कहां जाय ॥ . ववद खगम्‌ ०। ६६ 





विभव नाम वत्सर बना मन्त्री भये द्विजराज । 
(५ 5 बृधहोण से सारेजग का काज ॥। 
सागर मेँ रोहिणी बसी संवत्‌ विद्वा अकं । 
संवत्‌ अच्छा होयगा कहीं कहीं रहुसी फकं ॥ 
रविसुत तो राजा भये ऊ फएलपति अधिकार । 
युद्ध रोग फर घणा प्रजा होय बेकार ॥ 
पण भरव भय मत करे रक्षक है करतार । 
ईरवरदत्त गूर ज्ञान से बशीधर कहा सार ॥ 


वर्षादौ मेषाकं ्रहलाघवीयायनांशाः २४।१३।० केतकी मतेन वेधसिद्ध सुक्ष्मायनांशाः २३।२९।४२ 
(सं° २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 








(४४८) अखिरू-भारतवर्बोपयोगि सुकष्म-उश्य-गणित-युतं-भीवेङ्टेषवर-शताब्वि-पञ्वाद्धम्‌ 


सघाधिकारिणां फलम्‌ 11 अथीऽस्मिन्‌ वषं राजा शनिस्तत्फलम्‌-शानश्चरे भूमिपतौ सङ्ृज्जङ प्रभूत रोगैः परिपीड्यते | 
जनः \ युं नृपाणां गदतस्कराद्येभ्रेमन्ति लोकाः क्षुषितारच देशान्‌ ।। मंत्री चंद्रस्तत्फलम्‌-शशिनि मंत्रिगते बहुसस्यवत्यपि धरा 
रमते सुलसमंडिता । वियति व।रिषरा बहुवषिणो जनपदाः सुलराशिसुगोभिताः 1। सस्येशो बुधस्तत्फलम्‌--जक्धरा जलरारि- 
सुचोनृदां सुलसमद्धियुतं निसपद्रवम्‌ । द्विजगणः स्तुतिपाठकरः सदा प्रथमसस्यपतौ सतिबोधने ।। धान्येशो भीमस्तत्फलम्‌-मू- 
भिज शरोष्मघान्येशे ग्रीष्मधान्यमहेकम्‌ । शालिग्षुषृततं लादि महर्घाणि भवंति च ।। मेषेशो रविः फलम्‌-जठदपे यदिवासरे 
तदा सरसिवे रमते जनता. रसम्‌ । यवचनेक्षुनिवारकुशाक्भिः सुलचयं सुखुभं भुवि वर्तते ।। रसेशः शुक्रस्तत्फलम्‌-यजन या- 
जनकोत्सवकोत्सुका जनपदा जल्तोषित मानसाः 1 सुखसुभिक्ष श्ुमोदवतीध रा धरणीपाहत पापगणाप्रिया ।। नीरसेशो बुघः 
फलम्‌-चित्रवस्त्रादिकं चंव शंखचंदनपू्वंकम्‌ । अरघंवृद्धिः प्रजायेत नी रसे्लो वषो यदि 1! फठेशो शनिः फलम्‌-यदि शनिः फलपः 
कलहो भवेज्जनित पुष्पगणास्तरवः सदा । हिमभयं नरतस्करजं सदा जनपदा जनराधिसमबाकलाः ।। धनेखो भौमस्तत्फलम्‌- 
असितमौल्यकरो घरणीसुतः शरदि व।ऽन्नकरस्तुषधान्यहत्‌ । सहसिमासि भवेदद्विगुणंतदा नरपतिजंनक्षोकविघायकः ॥। दुर्गेशः 
रविः फजम्‌-नयविशेषकरस्तरणिस्तदागतभथा नरराजपुरोगमा । समधिकेन तदानृपतोऽन्यनः पथिषु ंत्रजतां न सयंक्वचित्‌ ॥ | 
विभव नाम संवत्सरस्तत्फलम्‌-दण्डनीतिपराभृपाः बहुसस्याघंवृष्टयः । विभवान्देऽखिलारोक्ताः सुखिनः स्युविवैरिणः ।। ववं | 
नाम्‌ भाद्रपदः फकम्‌-अधंमहघं तां याति घनधान्यं समं भवेत्‌ । मघवा वंति स्वच्छं सम्पदो भाद्रवर्षके ॥} मेधनाम दोणफलम्‌- | 


द्रोणे वति सवेदा ॥। रोहिणी निवासः समुद्रे फलम्‌-समुदरे तु महा वृष्टिः 11 समयनिवासो मालाकार गृहे एल्म्‌--भाकिनिः | 
प्रचुराः वृष्टिः ।। एवं संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ | 


संवत्‌ २०३२ शाकं १८९७ मध्ये विवाहमुहर्ताः | „ -८ वुषे रेव. र. न्यगं रे. ७ ॥४ब्‌ 11181 
शू. ५ बुषे मृगे ल. १२ रे. ६ 111115अ.5515 मावरयके छ; ७ भौमे मघा. छ. ६ रे. ९ 51111113} युर भौमौ पूज्यौ | 
„+ १० चंद्रे मघा. ल. गो. रे. ७ ।ऽ॥।1155। गणितेनक्रांति- | » ९ गुरौ उरा. ऊ. अन्यगो. रे. ७ 111 ऽब्‌।ऽख.151 


। साम्याऽभावः | पादवेषाद्गुरोवंधाऽभावः | 
; १२ बृषे उफा. र. अन्यगो.रे. ९ 511 ` शु. ८ गुरी उभा. ल. गो. रे. ९ ऽमं।।।।।11॥ 
५ १२ बुषे हस्ते ल. १२ रे.७ ।॥1ऽग्‌ऽ15111 पादतोवेषाऽभावः | ” १० शनौ रेव. ल. गो. रे. ६ ।ऽब्‌।।।5॥। 

ध चंद्र ७ पूज्यः माव मासः 

यं कृ. ३ चंद्रे मधा. ल. ९ रे.९।।।३ब्‌।।।।।। पादतो वेषाभावः 
9: ~< वा १) ४ भौमे उफा. ल. २ (घ.५५।२२उ.) रे.७।।।३ब्‌।ऽचो।5 
2. ५०) „ ५ बुधे उफा. छ. गो. रे..८ ।॥।ऽब्‌। 11511 पादतोवेषाभावः| 

ज्येष्ठ मासः | 


» ६ गुरौ हस्ते ल, गो. रे. ७ ऽ।।।।ऽरोऽ।।। 

कृष्णा ४ गुरौ उषा. छ. गो. सोग्रांगः रे. ६ ।।।ऽब्‌ऽ॥ 1551 „„ ७ शुक्रे स्वा. छ. ९ रे. ७ 51111155 

गणितेन रंति साम्याऽभावः पादतो बेधाऽमावः | शु. ४ बुधे उभा. छ. ९ रे ८ ॥111॥55॥। 
शु. ५ शनो मघा. लअन्यगो. सोग्रांगः १ २.८ ।५।॥।ऽअ.॥॥॥ | ,› ५ गुरौ रेव. ल. अन्यगो. रे. ८ ।।७ब्‌॥ (ऽन्‌ 11 
„ € भौमे हस्ते छ, अन्यगो. रे. ७ ।ऽअ.8।1।।॥ ९ चन्द्रे रोहि. ल. ६ (च.२३४।५०उ.) रे.७ 5॥।111515। 
„ ११ गुरौ स्वत्यां ल. १ रे. ८ ॥॥1॥\ऽनु-5॥॥। चंद्र ७ पूज्यः गू. ७ पूज्यः गणितेन क्रां-तिसाम्याऽमावः 

आषाढ मासः „ १५ रवौ मघा. ल. ९ रे. ६ ।।|।551155 आवदयके 

छर. २ बुधे उषा. ल. गो. रे. ९ ।1॥॥5॥॥॥। 


फाल्गुन मासः 
६ चंद्रे उभा. ल. ११२. ८ 511।1115॥ 


३ बृषे हस्ते छ. गो. ९ रे. ८ ।।।।।।।5॥5 दग्धा. 
७ भौमे उमा. ल. अन्यगो. रे, ६ 5।।॥1ऽचौ।515 दग्धा. ७ चन्द्रे रोहि. र. भरन्यगो. रे ७ ।॥।।।ऽचोऽऽ।। दग्धा. 


(घं २००१ समारभ्य २१०० प्र्वन्तम्‌) 
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।ति.| श्रौ चैत्र शुक्लपक्षः सं. २०३२ शाकः १८९७ [दि. |उ. |अ. [इ. |रा. मु. | चनः 
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क्षयः १५ । विग्रहः ११। एेक्यं १०५1 सत्यम्‌ ।।, धर्मम्‌ १।।, पाप १८ । शनिद्ष््टिदंक्षिणे । ग्रहणं २ द्र सुययोः। 








भैरव भवानी संवाद | 


संवत्‌ २०३३ शाके १८९८ 
वैशाख शुक्ल १५ गुरौ 
खंडग्रास चद्रग्रहणम्‌ 


सवत्‌ २०३३ आके १८९८ 
वेशाख कष्णे ३० गरौ 
सुय ग्रहणम्‌ 


म. मा. | 
उज्य. | घ. [२५२८२३१ 
च्यम. पल] ७।१० | 

























उज्जयिनी घ. | ४७ 
मृध्यमकादे प. ।५४।३९ र 








रेल्वे टाइम { घं. |१२ १ २ रेल्वे (£ ४ ५। ६ 
मि. |४९।३१।१३ भैरव प्रडन ड्म मि.|३4 ४३।५३ 


कर जोडयां भैरव कहे माता थारे इार । 


~ लाभ खचं कोष्ठक 
संवत्सर ततीस का मुखसे कह दो सार ॥ श 


काभ खचं कोष्ठक 


प्क रलह त्र बपज 

छाम | ५।१४। २।११।१५ २ व ११। < 

खर्च ११।११| ८] २।११ राजा बुधजी बापड़ा चके न इनका जोर । ११ ५।१९१ ११ 
व्व मन्त्री पद कुज पायकर करे ओर की ओर ।। ग 


मेधपति अरु गढ्पति फल्पति है दिजराज । 
सस्याधिप गुरुदेव हं सारं जग का काज ॥ 
अष्टादर विर्वा समय वर्षा विवा इद्र । 
द्विजजाति दुःख पायसी सुख पा्येगे शूद्र ॥ 
संवत्सर तेतीसमं तृण का होय दुःकार 1 
अनधन सुख संपत्ति बढ़ ईरवर करं निहाल ।। 

वर्षादौ मेषाक्‌ प्रहलाघवीयायनांशाः २४।१४।० केतकी मतेन वेधसिद्ध सूक्ष्मायनांशाः २३।२३०।३५ 
भ्सुचंनु । (सं २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 








(*४६२) अखिल-भारतवर्षोपयोगि सुकष्म-दु्य-गणित-युतं-श्यीवे्टेहवर-शताम्दि-पञ्चाङ्म्‌ 

अघाधिकारिणां फलम्‌ 11 अथाऽस्मिन्‌ वषं राजा बुधस्तत्फलम्‌-बुधस्य राज्ये सजलं महीतरं गृहे गृहे तूयं विवाह मंग- 
म्‌ । कवते दानदया जनोपि स्वस्थं सुभिक्षं धनधान्य संकुलम्‌ ।। मंत्री भौमस्तत्फलम्‌--अवनिजोननु मंत्रिकतां गतो भवति 
दस्यु गदादिज देदना \ जन पदेषु जयं सुख संचयं न बहु गोषुपयो द्विज कमं च ।। सस्थेशो गुरः फलम्‌--कणपतो सुरराज 
पुरोहिते सकर सौख्यकरः श्रुतिपुवंकः । जक्धरा जलदा बहु. सस्यदा रस पयांसि बहुनि वसूनि च ॥। धान्ये शो बुधस्तत्फलम्‌- 
-डघे घान्याधिपि मेघ।ःजकं मुंचन्ति वं भृशम्‌ । सधे लाट देशे च माघवोऽल्पञ्च वषंति ।। मेषेशदचंद्रः फलम्‌--शरिनितोयदपे 
यदि गोमहिष्यजख रादिषु दुग्ध रसंतदा । फलवती धनधान्यवती धरा विविध भोगवती ननु भामिनी ।। रतेशः शनिः फलम्‌- 
 रविसुते रस्पे रस संक्षयो न जलदा गददादच पयोधराः । भ्रजगवां ` गजवाजिखरोष्टरहा जनपदेषु नरा न रसु ताः ।। नीरसेशो 
गु : फलम्‌-हरिद्रा पीतवस्तूनि पोतवस्त्रादिकं च यत्‌ । नीरसेशो यदा जीवः सर्वेषां प्रीतिरुत्तमा ।। फलेशरचन्द्रस्तत्फलम्‌-- 
यदि विधुः फल्पोद्रुमराश्यः फल्युतावकलिभिः कूसुमेयु ताः । द्विजसुखा वरभोग समन्विता नृपतयो नयनाटन तत्पराः ।1 धनेशो 
गुरुः फलम्‌-सुमनसां च गुरःद्रविणाधिपो वणिज वृत्तिः पराः सुख भाजनाः । फलित पुष्पित भूमिरुहाः सदा विविध द्रव्ययुता 
भवि मानवाः 11 दुरगेशदचंद्रः फलम्‌-गदृपति शशकाञ्छनकोयदा नृ१ सुराज्य विलासित पौरजाः । बहु धनेक्षुज गोरस भोगिनो 
नरवरा वरर्वाणत विग्रहाः 11 शुक्क नाम संवत्सरस्तत्फलम्‌-शुक्लाब्दे निखिलालोकाः सुखिन सुजनं: सह । राजानो युद्ध निरताः 
परस्पर जयेषिणः ॥ वषेनाम आद्विनः फलम्‌- सुभिक्षं पूवे सस्यं स्याञ्ज्वर रोगा कूलं जगत्‌ । आदिवने शोभना वृष्टिः नृष 
सौख्यकरी सदा ।। मेघनाम आवतं: फलम्‌-मावतं छिन्न वृष्टिः स्यात्‌ ।। रोहिणी निवासः संधौ फलम्‌-खण्ड वृष्टिश्च संधिषु ॥ 
समयनिवासो वणिग्ृहे फलम्‌--वणिग्गृहे शुभं नास्ति ।1 एवं संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥। 
























संबत्‌ २०३३ शाकं १८९८ मध्ये विवाहमुहूर्ताः फाल्गुन मासः 
कृष्णे ४ चंद्रे उफा.ल .गो.सोग्रांगः रे.९ ।।।।1151। भौ.ऽदोषः 
मार्गशषं मासः १ ४ चन्द्रे हस्ते ल. ८ रे.७ ।।।ऽशुऽ115॥। पादवेधात्‌शुक्रस्य 
कृष्णे १० बुधे उफा. `$. ५ रे. ६ 1५111ऽअ 5511 शनिं १२१्‌ज्यः| त र वधाऽभावः 
„ ११ गरौ हस्ते ल. अन्यगो. ५ रे. ८ ।111॥1ऽप्र.।ऽ॥ अन्य | = ^ भौमे हस्ते लगौ. सोग्रांगः रे. ६।1।5शुऽऽरो151। भौम 
गोधूल्यां भौमजऽदोषः सहे रेखा ९अरग्निपंचकाऽमावःघ.४४्या < ७ वा : पादवेघ्ाद्रघाऽभावः आवरयके 
शुक्ले २ भौमे मले ल. ५।६ रे. ७ 5।1।।रौऽ1। ८ ८ शुक्र अनु. क.-९ रः र | ।ऽ5ऽअ.151। . 
„ ९ भौमे उभा. ल. गो. ६ रे. ७ 1111115515 गोधूल्यां शुक्छ २ रवो उभा. र..८ न ऽरोऽ।॥। 
मौमऽदोषः कन्यारग्ने रोगपंचकः रेखा ६ चं.७पु. भावइयके चेत्र मासः 


„ १५ चंद्रे रोहि-.५।६२े.८ ।॥॥11155।। कन्याघ.४९।३७या.| कष्णे २ चन्द्रे हस्ते क. ८ (गुरु ७ पुञ्यः) रे ९ 15।।।।।।॥ 


पौषः मासः 
कृष्णे ८ मौमे उफा. क. अन्यगो.(मौ.७दोषः) रे.७ ।।।।1ऽअ ऽ5॥। 


माध मार्च: 


शुक्छे ५ चंद्रे उभा. ल. ८ रे. ७ ।।।॥ऽग्र.ऽ5॥ 

,; ६ मौमे रेव.ल.अन्यगो.८ रे. ९।।।।।ऽम.(३१।३१या.) ।॥। 

„, ११ रवौ रोहि. ल. गो. रे. ७ ।11॥15रो.155। गणितेन 
क्रातिक्ाम्याऽमावः 


------------ ` ` (अ २००१ समारभ्य रद्यच्छ््ना-------- २००१ समारभ्य २१००. पर्यन्तम्‌) । 


अखिल-भारतवर्वोपयोगि सुक्ष्म-दुदय-गणित-युत-भरवेङ्कुटेबवर-शतान्दि-पञ्चाङ्कन्‌ 


ति] श्री चत्र शुक्लपक्षः सं. २०३३ शाकः १८९८ [वि. |. ।भ. इ. |रा. (मु. | _च॑न्द्रः 
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न.४ प्रगल्भावस्था 
(बेटी) मु. ३० 
धान्यादिभावे सम- 
ता शुक्रोदयः प. । 


(सं० २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 
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स जयति वसिबरवदनो देवो यत्पादवङ्ल्जस्मरणम्‌ । 

बा्रमणिरिव तमसां र्ण नाशयति विष्नानास्‌ 1 १।। 
अथाऽस्मिन ददः सष्टिनो गताञ्दाः १९५५८८५ ०७८ तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌- १७२८००० त्रेतायुगप्रमाणम्‌ १२९६००० 
दवापरयुगप्रमाणम्‌-८६४००० कलियुगप्रमाणम्‌-४३२००० तन्मव्येगतकलिः ५०७८ भोग्यकलिः ४२६९२२ अथास्मिन्सम्वत्सरे 
| श्रीमन्नृपति-वोर विक्रमादित्य राज्याटसम्बत्‌ २०३४ शाकः १८९९ वर्षेऽस्मिन्‌ `राजा रविः ! मंत्री बुधः । सस्येशो शनिः 1 
| धान्येगो गृहः । मेषेशोभौमः । रसेशो रविः । नीरर्सेशद्शुक्रः । फलठेलो भौमः । घनेगोशुक्रः ! दुर्गेगो भौमः । एते दडाविक्तारिणः 1 
तत्र वार्हस्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्ट्‌चन्दानां मध्ये दद्रविशतिकायां ४ प्रमोद नाम-सम्बत्सरः प्रवतंते तस्यमेषाऽकंसमये गत- 
। मासादि: ६।२५।५५।११ भोग्यमासादिः ५।४।४।४९ । विप्णृदैवतंयुगम्‌ । ववंनाम कातिकः ! मेवनाम संवत: । रोहिणी 
| निवासः समुद्रे । समय निवासो मालाकारगृहे । समय विद्वा ५। समय वाहुनयद्वः । स्तम्भाऽभावः । सोमदत्यमा. २ 
। सोमवती पंचमी ३ । अंगारकी चतुर्यी२ । बुधाष्टमी २ 1 भानुसप्तमी ३! रविदद्मी ३ । समय मुहुताः ३६० ! समयदिनानिं 


| ३८४ । तिधिक्षयः १९ । तिथिवृद्धिः १२३ । उत्पत्तिविरवा ९९ । खपतिविर्वा ९३। वर्बाविद्वा १८ 1 धान्यम्‌ ११। तृणम्‌ ७ ! | 
| हीतम्‌ १७ । तेज ५। वायुः १३ । वृद्धिः १५। क्षयः १५ । विग्रहः ११ । एक्यं ११1 सत्यं 11, धमं १।।, पाप१८ । शनि 


। दृष्टिदक्षिणे । ग्रहणम्‌ १ चन्द्रमसः । 





@ कोष्ठक 





| भैरव भवानी संवाद 
| सं. २०३४ श्चाके १८९९ फल्गुन ~ 
। श. १५ शक्रं खग्रास चत्र प्रहणम्‌ 


२८४० 
पल1५५।२६। २५ 
८ | ९| ९ 
मि| १. ५।५०।३४।३९ | 





,. जय जय माता अभिका वंदौ नारम्बार । 
हाथ जोड पृद्ं तुजे चौतीसाका सार ॥। 
भवानी उत्तर 
चौतीसा चारू दिशा संचय करो सब कोय । 
फलपति मंगल होण से ऊाभ सवाया होय ॥ 
राहिणी वासो सिधु मं संवत्‌ माराकार । 
धान्यपति गरुदेव हं होवे जय जयकार ॥, 
राजा रवि मेघेंश कज, पापी कूर स्वभाव । 
यह्‌ सुख से नहीं रहन दे, विच २ खेङे दाव ॥ 
श्रावण अरु भ्राषाढ्‌ मं वर्षा होय समान । 
भाद्रव कुज गुरु योगसे होसी खेचा तान ॥ 


पण भरव भय मत करे रक्षक जगदाधार । 
धमं कमं करते रहो यही जगत का सार ॥ 
वर्षादौ मेषाकं ग्रहलाघवीयायनांशाः २४।१५।० केतकी मतेन वेषसिद्ध सृक्ष्मायनांशाः २३।३१।२५ 


(सं° २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 


वर्षं लग्नम्‌ ७।१७ 
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अथाधिकारिणां फलम्‌ । वरषेऽस्मिन्‌ राजा रविः फलम्‌-सू्यं नृपे स्वल्प फलारच मेघाः स्वल्पं पयो गोषु जनषु 
पीड़ा । स्वल्पं खुधान्यं फमस्प वुक्षारचौ राग्निव।धा निधनं नृपाणाम्‌ ।। मन्त्री बुघस्तत्फलम्‌-शशिसुते शुभमंत्रि समागते स्व- 
पत्तिना रमते मदनक्रियाम्‌ । बहुधनं बहुदारिसमन्वितं यवमसूरचणान्न महेता ।। सस्ये शदशनिः फलम्‌-रविसुते यदि धान्यपतौ 
जन! नृपतिभिः परिपोडितविग्रहाः । गदभयं तुषधान्यहरं सदा दुरितवादविवादयुता नराः ।। धान्येगो गुरः फलम्‌-गुरौ धान्य- 
पतौ याते यवगोध्‌ मश्ाक्यः 1 पच्यन्ते सवरं देशेषु यज्वानो ब्राह्मणादयः ।। मेषेशो भौमस्तत्फलम्‌-अवनिजे जलदस्यपतौ भुवि 
श्रुतिविचारविहीनधरानराः । क्वचिदपि प्रचुरं जलमल्पकं वेव॑चिदपि प्रशमं बहु तोयदम्‌ ।। रसेशो रविः फलम्‌-रसपतौ तरणी 
चरणी तदा विरसभागरताल्पपयोषरा । वसनतंलघृतप्रिय मानवाः सुखरसं न भुनक्ति महीपतिः ।। नीरसेशः शुकरस्तत्फलम्‌- 
कपु रागरुगन्वानां हेममौक्तिकवाससां । अघं वृद्धिः प्रजायेत नीरदेशो भृगु्यंदि ।। फलेशो भौमरतत्फलम्‌-फटपत्ियंदि भूतनयो 
भवेन्न बहुपुष्पफलान्वितपादपाः । गदभयान्वित देशजनास्तदा नृपतयो बहुविग्रहकारकाः ।। धनेशः शुक्रस्तत्फलम्‌-द्रविणपो मृगु- 
जो द्रविणेयुं ताः समधना लकल ननु मानवाः । समसुखाः क्रयविक्रयजीविनोनृपतयो जनपालनतत्पराः । दुरगेशो भौमस्तत्फलम्‌- 
श्रवनिजो गढ़नायकतां गतो विविधदुःखवियोगसमन्वितः । जनपदेषु जनाः क्रयविक्रये भयविज्ञेषतया न फलं क्वचित्‌ ।। प्रमोद 
नाम संवत्सरः फलम्‌-प्रमोदाब्दे प्रमोदन्ते राजानो निखिला जनाः । वीतरोगा वीतभया इतिवैरि विवजिताः 1! वषनामकातिकः 
फलम्‌--पापबृद्धिरता लोका भवंति कातिके सदा 1 देवता नेव मन्यन्ते राज्यञ्च तस्करं तम्‌ ।। मेधनाम संवतः फलम्‌-संवतं 


जक पूरिता ॥ रोहिणीनिवासः समुद्रे फलम्‌--समृद्रे तु महावृष्टिः ।। समयनिवासो मालाकारगृहे फलम्‌--मालिनः प्रचुरा 
वष्टि: ।। एवं संचित्य देवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ । 


सं ° २०३४ शाकं १८९९ मध्ये विवाहमुह.र्ताः +» १० रवौ स्वा, छ. गो. २ रे. ८ ।॥ ।1ऽअ.15)। 





वेसाख मासः 
शुक्छे ३ गुरौ रोहि. र. ८ रे. ९।।ऽग्‌। | | 1 चं. गु. ७यू. 
„ ५ शनौ मृगे ल. अन्यगो.सोग्रांगः रे.८ 11111551 „ ३ भौमे उषा. ल. अन्यगो. रे. ९ 11111111 
„ < गुरौ मघा. ल. गो. ८ रे. ८ ।111\15151 गणितेनक्रांति फाल्गुन मासः 
साम्याऽमावः वृिचके गु. ७ पूज्यः क 
„ ११ शनौ उफा.क. अन्यगो. सोग्रांगः रे. ९ ॥।॥॥15॥। ~ ए 4 94 
७ वृधे अनु. ल. अन्यगो. ७ रे. ६ 5।1115रो.55॥। 


मागेरीषं मासः 
शुक्छे २ चंद्रे उषा. क. ७ रे. ८।।।)ऽअ.11।। भौ. १० पृज्यः 


ज्येष्ठ मासः । „ ११ रवौ उषा. ल. ७ रे. ६ 5ऽ।।ऽब्‌ऽ।15।। पादवेधात्‌- 
कृष्णे ३ शुक्रे मूके र. गो. ८ रे. ८ ।1॥॥(नूऽ15॥ वृदिचके. गुरोर्वेधाऽभावः आवशयके 
गर ७ पूज्यः 
„+ € रवौ उषा.ल. अन्यगो. ७ रे.६ ऽ।।! चौ .।1155 दग्धा- अत्र क्वचितूस्मृति दृष्टिदोषर्यतृ्षतव्यं सुधीभिः । 
दोषः आवेदयके 


„„ ११ शुक्रे उभा. छ, ८ रे. ७ || ।ऽअ.55॥ गु. ७ पुज्यः 


शुक्ले १ गुरौ रोहि. ल. अन्यगो. रे, ८ ॥३ब्‌॥॥ऽन्‌।।॥। 
„ १ गृरोमृगे ल. १२. ९ ।।।।15।॥ 


आषाढ़ मासः 


शुके ५ भौमे मघा. ख, बन्यगो २ रे. ६ ऽ5।।1चौ।ऽ॥। व॒षे- 
पताऽभावः रेखा ७ 
७ शक्रे हस्ते ल. अन्यगो २ रे. ८ ।॥ 1111515 दभ्वा. 


मय 


(सं० २००१ समारम्य २१०० पयन्तम्‌) 
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स॒ जयतति वसिधुरवदनो देवौ यत्पादषङूत्नस्मरणल्‌ । 

वासरमणिरिद तथसां रल नाशयति विध्नानास्‌ ॥ १।। 
अथाऽस्मिन्‌वषं सृष्टितो गताऽब्दाः १९५५८८५०७९ तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌-१७२८०० ० त्रैतायुगप्रमाणम्‌ १२९६००० 
६४००० कलियुगप्रमाणम्‌-४३२००० तन्मध्येगतकक्िः ५०७९ भोग्यकलिः ४२६९२१ भथास्मिन्सम्वत्सरे 
श्रीमन्ृपति-वीर विक्रमादित्यराज्यास्सम्बत्‌ २०३५ शाकः १९०० वर्षेऽस्मिन्‌ राजा शनिः । मंत्री गुरः 1 सस्येशो रविः । 
घान्येशो शुक्रः । मेषेशोबृषः । रसेशो भौमः । नीरसेरोरविः । फलेशो बृधः । घनेशङरनिः । दुरगेशो बधः 1 एते दश्ाधिकारिणः। 
तत्र बाहेस्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्ट्‌यब्दानां मध्ये ब्रह्मविशतिकायां .५ भरजापतिनाम-सस्वत्सरः प्रवतंते तस्यमेवाऽकसमये गत- 
मासादि: ७।०।८।३८ भोग्यमासादिः ४।२९।५१।२२ । विष्णुदैवतंयुगम्‌ 1 वषेनाम मांगी । मेषनाम पुष्करः । रोहिणी 
निवाषः संघो । समयनिवासो वणिग्गृहे । समयविशवा १० । समयवाहनम्‌ महिषः । स्तम्भाः ३ अन्नजल्वायूनां। सोमवत्यमा.३ 
सोमवती पंचमी २ । अंगारकी चतुर्थी२ । बुधाष्टमी २ । भानुसप्तमी २ । रविदशामी १ । समय मुहूर्ताः ३७५ । समयदिनानि 
३५३ । तिधिक्षयः १५ 1 तियिवृद्धिः ८ 1 उत्पत्तिविइवा ९३ । खपतिविरवा ९३। वर्बाविदवा ९ । घान्यम्‌ १७। तुणम्‌ ७ । 
लीतम्‌ १७ 1 तेजः ५ 1 वायुः १३ । वृद्धिः १५ । क्षयः १५ । विग्रहः ११ । एेक्यं १०९ । सत्यं 11, घमं १।।, पाप १८ । शनि 
दुष्टिदक्षिणे 1 ग्रहणम्‌ २ चन्द्रमसः । 
२०३५ शाके १९०० भाद्र 
श्‌..१५ शनौ.खग्रास चदरप्रहणम्‌ 
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लाम~खचं कोष्ठक जय अम्बे जगदीदवरी तू है रक्षकमाय। ` था 


शुभ संवत्‌ पतीस का सांचा भेद बतताय ॥ 


भवानी उत्तर 
सुणजं भेरव चेतकर मे समन्ञावृूं तोय । 
राजा मन्त्री देखतां मध्य जमानूं होय ॥ 
पण धान्याधिप शुक्र है करे धान्य की सार । 
स्तंभ तीन मेधेश बध करसी बेडा पार ॥ 
संवत्‌ वासो वैश्य घर तेजी का यह्‌ योग । 
सभी धान्य सचय करो उसमं मिलसी भोग ॥। 
दश्ाधिकारी योग मं शुम पद पाये पांच। 
सम संवत्सर होयसी यह तुम जानो सांच ॥ 


वषदौ मेषाकं --- ` प्रस अगद ग्चयीयायनालाः २८।१६।० केतकी मेन वेषसिदढ सृष्षमायनाशाः २३।३२।१५ = ` केतकी मतेन वेषसिद्ध सृक्ष्मायनांशाः २३।३२।१५ 


ऋपसुचंके ~--------------{ॐ रन व्न्य रश्म क्तन्‌ ` (षं० २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 
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== फलम्‌ । वर्ेऽस्मिन्‌ राजा शनिस्तत्फलम्‌--नं द्वरे भूमिपतौ सक्ृज्जङं प्रभूतरोगेः परिपीड्यते 
| जनाः । युद्धं नृपाणां गदतस्क राच : भ्रमन्ति लोकाः क्षुधितादच देशान्‌ ।। मन्त्री गूरस्तत्फलमू-- विविध धान्ययुता खलमेदिनी 
परचुरतोयघना मुदिता भवेत्‌ । नृपतयो जनपालनतत् यः सुरगुरौ ननु मंत्रि चमागते ।। सस्येशो रविः फलम्‌-सस्याधिनाये तरणौ 
ह पूवं धान्यं समघं वहवोपि चौराः 1 युद्धं नृपाणां जक्दा जलाढचाः स्वल्पं च सस्यं वहुभूरहारच ।1 बान्येशः चुक्रस्तत्ककम्‌- 
भृगौ परिचम धान्येशो पदचाद्धान्यन्न पच्यते । सस्यं समघंता याति स्वल्वं क्षीरं गवामपि ।। मेवेगो बुवस्तत्फलम्‌-बमृतरदिमि- 
| सुते यदि वारिपे बहुजलं तुषघान्यरसादिकम्‌ । दि जवरा यजनोत्युकचेतनो विविधसौच्युता धरणी तदा 1 रसेशो भौमस्तत्कलम्‌- 
| यदि घरातनयो रसपो भवेत्‌ न रसरारियुता जनता शुभा । नरयतिविषमो जनतायदो न जलदो बहुवृष्टिकरो भुवि ॥। नीरसेशो 
रविः फलम्‌-नी रसाधिपतौ सूये ता रचंदनयोरपि । रत्नमाणिक्यमुक्तादेरघंवृद्धिः प्रजायत ।। फकेगो बुधस्तत्फलम्‌-यदि बुषे 
| फलपे फलमृत्तमम्‌ जलधरा जल राशिमुचस्तदा 1 बहु तृणं क्सुमेः कमलेयु तं जनपदो जनसौल्य मुदान्वितः ।। धनेशः 
फलम्‌-द्रविणपेरविजे विरलं धनं गदरता धरणीपतयः सदा । अधनतां वणिजो छवषिजीौविनो द्विजवराः परिपीडितमानसाः 1 
दर्गेशो व॒धस्तत्फलम्‌--विषयसाम्यसुखं शशिजेग्रभौ भवति राष्टरजनेषु विदोवता ! शिते थदिकोटक पालके पथिषु द्रव्यवतां 
नभयंक्वचित्‌ ।। प्रजापति नाम संवत्सरः फलम्‌-न चरत्यखिला लोकाः स्वस्वमार्गात्‌ कथंचन । अज्दे प्रजापतौ नूनं बहुसस्यारघं 
| वृष्टयः ॥। वर्षनाम मागशीषः फलम्‌--कार्पासादि महवं स्यात्‌ गोधूमाषत्िलादिकम्‌ ! मेषो वद॑ति देवो वा मागंशीषं विदोषतः । 
| मेघनाम पुष्करः फलम्‌--पृष्करे मंदवृष्टिः स्यात्‌ ।। रोहिणीनिवासः संधौ फलम्‌-- खंड बृष्टिर्चः संधिषु ।। समयनिवासो 
| वणिग्गृहे एलम्‌--वणिग्गृे शुभं नास्ति ।1 एवं संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाुभम्‌ । 











| सं० २० ३५ शाके १९०० मध्ये विवाहसुह र्वाः | “ ९ शुक्रे उभा. छ. गो. रे. ८ 11115नृ.1111 भौ. ८ दोषः 
„ १५ गुरौ मृगे ल. ७ घ.४९।५१ उप. रे. ६ ।5।155अ.15॥ 


| 
माघ मासः 


कृष्णे ३ भीमे मधा. क. ७-८ रे. ९ ॥1।!1ऽअ.11।। 
६ शुक्रे हरते ल. ७-८ रे. ८ ऽ111115111 वृङिचिके रग्न 





वैसाख मासः 
शुक्छे ३ वधे मृगे ल. अन्यगो. रे. ९ ॥।1115रो.।1॥। 


„ १३ दानौ स्वा. ख. १ रे. ८ 15111151 चं. ७ पू. ५ 
ज्येष्ठ मासः | घ. ५०।४८ या. 
ह ध » € रवौ स्वात्यां छ. ८ रे. ८ 11111155 
कृष्णे २ बुधे मरते ल. गो. रे. ९ ।।।।5॥। शुक्ले ४ बुधे उभ. ल. ८ रे. ७ ।11।।ऽरो.ऽ5।। 


५ शुक्रे उषा. छ. गो. रे. ७ ॥।॥ऽअ.155। गणितेनक्रांति- | , ५ गूरौ रेवत्यां ल. ८ रे. १० ॥1।11111॥ 
साम्या. | , १० भौमे रोहि. क. गो. रे. ८ 1111।15।51 गणितेन क्रां 


शुक्के ११ शनौ स्वा. ल. गो. रे. ८. ।।॥॥।ऽअ.5॥॥। तिसाम्याभावः भौम ७ दोषः 
» १२ रवौ श्रन्‌. ल. २ रे. ९ ।।11115॥॥। चं. ७ पूज्यः + १५ च्रे मघा.कु.गो.रे. ६ ।111555511 भौ.ऽदोषः मासांतः 


ठेल, रे. ऽ।555। गणितेन क्रांति- 
१५ भौमे मूल ल. १ रे. ६ ।॥॥।5। ॥ गत फाल्गुन मासः 
साम्याऽभावः आवश्यके < 
; कृष्णे २ बुषे उफा.ल.८रे.७ ।।।1ऽऽअ.ऽ॥11 घ.४५२. ४८।३४या. 


22 


[/, 


५.८. „ ३ गुरौ हस्ते ल. ७-८ रे. ७ ॥॥11।ऽअ.1515 
कृष्णे २ गुरौ उषा. ल. गो. १ रे. ९ ॥॥॥5।।।॥ , ४ शुक्र हस्ते छ. गो. रे ९ ।1111115॥1 
मार्गीं मासः ५ € भु अनु. ऊ. अन्यगो. रे. ८ ।1111155॥ भौम७ दोषः 
८ » १० गुरौ भूरे ल. अन्यगो. रे ७ ऽ॥1॥155॥। भो. ७ दोषः 
„ छ. ४-७ रे. ८ ॥॥1।।ऽचौ.॥5॥ 2 
भ द रः ध व शुक्तं २ बुधे उभा. क. ८ रे. ७ ऽऽ।।।।5।॥। 
गुकछे १ शुक्रे मूके ल. ६-७ रे, ८ ।॥1।ऽच.5॥॥। , ३ गुरौ रेव. छ. ६ रे, ९ ।।॥॥॥11॥15 चं. ७ पूज्यः दग्धा, 
४ रवौ उषा. ल. ७ रे. ९ ।॥ ।1ऽरौ.1॥। अत्र क्वचित्‌स्मृति दृष्टिदोषरचेत्‌क्षंतव्यं सुघीभि। । 


37 


(सं° २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 


(*४९२)) अष्ि-भारतवर्घोपयोगि षुक्ष्म-दुश्य-गणित-युतं-भ्नोवेङ्कटेऽवर-शताव्वि-पञ्चाङ्म्‌ 
श्योचेन् शाक्लपष्षः सं. २०३५९ शाकः १९०० [दि.| उ. अ. [इ. [रा |मु. | चन्द्रः |वसंतत्‌ रवि रुत्तरेऽह्गणः १८२९स.१९७८ 
९] श ३३५९ २२९ २७ | क| ४ ३ ।४५ ७१६] €| १८ | .२।२९ | वक्री रेव. मीनं बुधः २५ भरण्यां शुक्र>< 
र ३४।४६|अ | ४२२|बि |२५।५५|ला| ४।९३(२०४४।१६| ९।१९|३०| मेषे | चन्द्रदरनम्‌ सिथारा 
३| खं ३७१४ अ ७५२।प्री|२५| ५५ तै | ५।५८|२४|४३।१७ | २०| १|व.२४।४ | मत्स्यजयंती गणगौरी जमादिटावल ५ 
छे षं ४२.९९ छू ९२२३६ उ ।२५।२८। ब | ९।१३।२८।४२।१८।९ ९१२१ वृषे भ. ९।१३ उ. ४१।११ या. 
४९२३२ ९९ १|सो|२६।५५| ब |१३।४७|३२४२|१८|१२।२२ ५५२।३० ८२ नवरात्रारंभः संवत्सरारभः 
&| श ५२।२२| ष्ट २५५९शो|२९| ८|को|१९।५३।३६।४१।१९ : मिथुने | अरिव. मेषेऽकंः ६ (सौरः ई६) आद्रा.” 
७ ^< ३<|अ्ा ३२।२३७|अ |२१/२६| ग |२५।३०|७०|४०|२०१४२४ मिथुने | भ. ५८।३८ उ. ० १गुरुः १८।२९ 
<| छ ६० °| खु ४१।१० .२४।१७| भ. ३१।४४ या. 
ककं | रामनवमी स्मा 
५३।४१| रामनवमी वे. 
सिंहे | भ. ४५।२० उ. 
सिहे | भ. ३६ या. कृत्ति. शुक्रः १४ बृघोदयः ४९॥ 
.१५।२८] प्रदोषः ब्रतम्‌ +-कामदा ११ व्रतम्‌ 
कन्यायां | वृषे शुक्रः ५९।३५ रा. वंशाखलारभः 


























९| चं १०।९४] ॐ ५३।४१| यू ३६।३३को|१०| ४।५९।३८।२२|१७|२७ 
९२०] सरे ९४। ४| म |५७।५६| ग |२६।१६| ग |१४| ४[५५।२३७|२३।१८।२८ 
१९९ छु १६।३७| षू ६० °| जरु |३४।३७ 
९२।श १७/३१ | ०।१९। छ ३१।३१| ब |१७।३१०३।३६।२४।२०।३० 
९३।ऋ|१५।५२| उ ।५८६।५५व्या|२६।५७| वै |१५।५३| ६|३५।२५|२१| ११२ 
१४। श्‌ १२।४५ चि ५७ ७| ह ।२१| >| ठ |१२।४५।१०।३४|।२६|२२ २।१३ भ. १२।४५ उ. ४०।३० या. 
९५५] र । ८।९४]घ्वा ५३।१७। व ।१४।१३। ब | ८।१४।१४।२३।२७ २३। ३।१  । हन्‌ मज्जयतौ 


| चेवश. ६गुरौ | गोचरग्रहाः रपं.चै.ग्‌. १२ब्‌.इ.४८।३० 


> मेषेऽकं ४ (कव रसंब | यय्‌ रा|रा|र 
4 र्‌ व 
न १ ६ ८० ० ३।१३| २/० ४।५| ° 
न. ठं सृवावस्था ५। ६।१०।२२/ ७२८ ०११ 
सूती ५ | ५५०३५५२३ ४९।३२।१४।१०|५० 
(सूती) मु. १५ ६ | १२(२४द५२६।२०।१०४| ९ 
श ८ 3 ् 


धान्यादिभावे मह्‌- --+---- 
© मता शुक्रो. प. 1 (६ 





























ड $ ९।७ ३ २ 
३१।३५। ब | ७०/५६ 8 ।११।/२१ 






9| 9 © 
५१६ वृरिचके | भ. ९ उ. ४९।५या. मार्गीं शनिः ३१ 
६।१७[ध.३९।२९| चतुर्थी ब्र. 

७|१८| धनुषि | भरण्यां रविः३६ (सौरः ३५९) मार्गीबुधः११ 





गु|२५।४९।म्‌।३५ १।शि।२२।५९क्रो। ९ व 
द| च|२९।५२ षू |३०९ ३२।सखि।२६।३२ ग | २।५०[३२।२३०।३०|२८ ८ १९।१.४४।२६ भ. २९।५२ उ. ५७।६ या. 
७| श्‌ [२४२० उ|२६। ७|सा|१९।१९| ख |२४२०।३६।२९।३१।२९ ९।२०| मकरे 

₹|१९।२८ श्र|२५१२। छचु|१२।४०|को।१९।२८।४०।२८।२२।३०।१० २१|क.५३।१९| रोहि. शुक्रः १०।१० 


३।२७।३३| १।११।२२| कुमे , ४३।३० उ मदमा, । 
१०|मं।११।५६।श|२०५१|ज |१५।१४| वि |११|४६ ३२ करम्‌ | भ. ४२।३० उ. मह मा- ५ ता. ३१ 


२।१२/२३| कुम्भे | भ. ११।४६ या. 
११|| ९/ ०|पू|२०।१२|वै|५२।२९|ना| ९। ° ३।१३।२४मी५।२२ | आद्रा. २ गुरुः ३६ वरूथिनी ११ ब्र. 
१२। गु ७|।१३|उ|२०।१६|वि|४९।११| ते | ७।१३ 


१४२५ मीने | प्रदोषः 
१३। ज्। ६।२०|२े।२१।३१|प्र|४६।४७| द | ६।२० ५।१५।२६म.२१।३ १ भ. ६।२० उ. ३६।१२ या. आदठे.भौमः‹ 
६।१६।२७| मेषे १८१२।५ 
७।१७।२८[व्‌.४३।५९ 


गोचरग्रहाः 

















| ४. वै.कृ.१२ब्‌.इ.४८।५९ 





इस मासका फल 
श्रेष्ठ है घान्य जौ 
गेहं चणा चावल 
सिरस्युं सण मंदा 
हो । मदी मं खरी- 
दना अनाज में 
लाभ होगा । 


(सं० २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌ 





अलिल-भारतवर्वोपयोगि युक्ब-वुश्व-गशणित-युतं-भीवेङ्टेदवर-शताब्दि-पञ्चाङ्कम्‌ (४९३) 


।ति| वैशाख शक्लपक्षः सं. २०३५ शाकः १९००]दि. |उ. |अ. | इ. रा चन्द्रः | ग्रीष्मतु रविक्त्तरेऽहर्गणः १८५९स. १९७८ 
| | नं | १०|५५ ३२।११शो(४५।२०| व |१०।५५।२५।२३।३५ | | वृषं | चनद्रदश्चनम्‌ 
मं |१४।५५रो|२८।५८] अ |४६।४८३कौ|१४।५५।१०।२२।३८] ९।१९| १ वृषे | परञुराम जयन्ती जमादिलाखर ६ 
| ३| बु २० १|श्र |४४।५७| सु |४८।२२| ग |२०| १।१३।२६३९१०।२०| २[मि१ | ३ उ. अदिव. मेवे वुधः ९३ ्रक्षया३ 
४| ग |२५।४६|अा ५२।१५ श्र ॥०।५५|वि |२५।४६।१६।२१।३९।११।२१| ३। मियुनें | भ. २५।४६ या. कत्तिका. रविः १४।२४० 
छु|२२| ७| पु |५९।५९| श्य |५२।३५|वा|२२| ७।१९|२०।४०|१२।२२| ४क.४२।४ ० (सं) र: १७।३० ) मृगे शुक्रः १०।१ 
| श।३८/२३ १ घु |६०| °| ग [५५५ ५|१९।२२|२०।४०|१३।२३| ५| कके | उफा. ४ राहु: उभा. २ केतुः ०।४८ 
| ७|₹ |४४।१३ पु | ७२५ जु ५७।२५| ग |११।१९।२५ १९४१।१४।२५ €| ककं | भ. ई उ. वृषेऽकः ई (सौरः ४५।१८) 
<| चं [८८/४३ | १४।२२| घु ।५८।१५[वि|१६।२८।२८। १८४२।१५।२५ असि १४२२] भ. १६।२८ या 
म्र॑/५२|। ३। म |१९।२२(व्या५७।४४बा|२०|।२३।३०।१८।४२।१६।२६। ८ सहे | मिथुने शुक्रः ४२।१ 
१० क्ल |५३।२०| षू |२३।२१| द्‌ ५५४४ चै (२२।४१।३३।१७।४३।१७।२७| <[क.३८।४८ "ज्येष्ठारभः 
११|ग्‌ |५२।३८| उ |२११०| व ५२ °| व |२२।५९।३६।१७|४२।१८|२८।१०| कन्यायां | भ. २२।५९ उ. ५२।३८ या. मोहिनी १ श्र. 
१२|| ४९| ८| इ |२४।४९|सि|४६।५२| ब |२१११।३९१६।४४।१९।२९।११|त्‌.५३।३६ 
१३। श|४४।५८|चि।२२।२४ब्य |४०| ६[कौ। १५|२१।४१|१६।४४।२०।३०।१२| तुलायां | आद्रा. ३ गुदः ५३।५१ प्रदोष 
१४। ₹।३८।२३८।खा। १८।२३२। व २२ | ग्‌ | १ १।४७६३ ५: ३१।१३।न्‌.५९।२० भ. ३८।३८ उ. भरण्यां बुधः: २ नृसिंह १२ 
१५ चं ।३०।४९।बि।१२।५९। च |२३। ५।बि। ४।४३।४६।१५।४५।२२/ १।१४। वदिचके । भ. ४।४३ या. आद्रा. शुक्रः ९।४४ रा. 
. वै.रु.४ व.इ.४९।११| गोचरग्रहाः गोचरग्रहाः | रप. व.ग.११ वृ.इ.४९।२० 
९ ४ 



















/ | वैश, शु. ७ रवो 





















र ०/११।२४| ० बूर न.४ प्रगल्भावस्था [मं ३।२२। ९।१२| २ ० ९ 
१३।६९।५७।३२। ७२७ ३।१० (वटी) मु. १५ ८ ५ १८।५८।३ ३।५४।३५.७१ ७१.५ 
२४।०३।३९।१७|५५| ४।७८।२९ श 5 ॐ 2. न 
००२१।०८।२० धान्यादिभावे मह- [वु ०८८३२ 2३।२३ २३ 

| ११।१७।२०.११ ३ 


घता शुक्रोदयः प. । 


। ति ज्येष्ठ छृष्णयक्षः सं. २०३५ शाकः १९००[दि. |उ. |अ. [इ. [रा.|म्‌. | च॑न्रः [प्रीष्मत्‌रविरुत्तरे वै रखाङ्ष्णेतिमहाराष्टराः 


| मं |२२।२३०|अ ॥ 
जु |१३।४९(ज्ये२३।५६९।खि(५२।२६ 
३।शू। ५।१७ षू |४७।४७। ए |४५ ५।बि 


भ. ३९।३३ उ. 
भ. ५।१७ या. रोहि.रविः ५।१४ (सौरः 
% १ १।२७) चतुर्थी व्र. 


भ. ४४।५ उ. 
भ. ११।३८ या. 


ठं |२५।४१| श |२३३।२५| वै |१६।२५ ह ७|२६।३४।१२।४८ | मे | कत्तिका. बधः ३०।२२ 


भ. २।४८ उ. ३ इ या. वृषे वधः २२।२३ 
मघा सिहे भौमः ई& जून मा. ६ ता. ३०; 
पुन. शुक्रः २०।१ (अपरा ११ ब्र. 
भ. ३९ उ. बुधास्त: पूवंस्यां ३३ प्रदोषः 
म. ८।१६ य. 





१०| जु |२२।१६।३|३४।२३।प्री। ८ ५ व 
११| श्‌ |२२।४०| २।२३६।३१।आ। ५।२७| ब 
१२] छु|२४ ५।अ।२३९।३५।सो। ३।५२ 
१३। श|२६।४०|अ।*४| °|शो|। ३।१३। ग 


३० खं /४३।२१से।५५।२५। ख| ४ १।च|१९।३७।१२।१०|५० रोहि. बधः २८।४९ वटपू. सोमवती ३० | 
८प.ज्ये.क. १ १ब.इ.४९।३ १ 


७प्‌.ज्ये..२ब्‌.इ.४९।२६| __ गोचरग्रहाः 





इस मासमे सोम 
वती अमावस्या 
मंदी कारक है। 
सुदी में गुड़ खांड 
तिल्हन तेज 


होगा । 
(सं २००१ समारभ्य २१०० पर्न्तम्‌) 











ऋ ~ -कको- = 
वि 4 
छ 


पि 2 न 
कनिष्कः 
कनी क्छ 





छङ्ल्पक्षः स. २५३५ शाकः ९९०० 


उ... चन 


५ कन्यायां 
८। कन्यायां 
९[त्‌. १७।३१ 


| २६ | इए।३२| ६।वि 
९्पं.ज्ये.-श्‌.३ब्‌ इ.४९।३२ गोचर ग्रहाः | 


र।मबदबु|गुग्‌दररा|र >< 
` $ ८ २।२ ५. ३ द ८ 


ज्ये.शु. ८ बुधे 
मिथुनेऽकंः प्रवा. 


८ 


सि १७(२७| ५| < रदे ४न.५ गतालकाव- < 
७.4 ६।१७।८३।.५२।३ ४९७ 

१२।४७२९| २। १।१६।४५।२१ स्था (ऊमी)मु.३° 

७३४२ ।३३।७२। घ॑ ३।५७ धान्यदिभा ञे सम- 


>< ता 


२२८.०२।१३।१४।१७।११| ५ क्रोदयःप. । 





अखि-भारतवयोपयोगि सुक्ष्म-दुश्य-गणित-य॒तं-भीवेङ्टेहवर-शताल्दि-पञ्चा ङ्म्‌ 
ग्रीष्मत्‌ रविरुत्तरेऽहगणः १८८८स. १९७८ 


आद्रा. ४ गुरः ५१।२३४ 

चंद्रदशेनम्‌ 

मृगे रविः ०।१० (सौरः १०।१६) रज्जब७ 
भ. २३५।७ उ. 

भ. ८।२८ या. कक शुक्रः ४२।३७ 

मृगे बुधः ४५।२० 


भ.२२।५०३.५४।३या. पुष्ये शुक्रः ३६।४१ 
मिथृनेऽकः ५८।४८ मिथुने बुधः ३८।३४ 
मिथुनेऽकंः सौरः ११।३ 

भ. ५२।१२ उ. गंगादशमी 

म. २०।१४ या. आर्द्रायां बुधः ४४।४७॥ 
प्रदोषः 

भ. ५८।४५ उ. +निजंला १९१ब्र. 


भ. २३।५९ या. गजंराणां वटसावित्री त्र 


= ३५२ |१३।०१| ७ 
१५/२० ९३ 











२०।५०।४३।११।५६ 


आषाढ _कष्णपलः सं. २०३५ शाकः १९०० (दि.[उ. अ. [इ. [रा.[मु.| चन्द्रः | ग्रीष्मत्‌रविरुत्तरे ज्येष्ठक़ृष्णेतिमहारष्टराः 


९। ङु |३९।२०|मू |१९ ( १४।१२।२४| ५।५३।२१।३६ १४ धनुषि 
छः | १०।४५। ते | ४।३१।२४| ७।५३।२२/ ६|१५।म.२४।३१ 
पे |२९।९६।बि|२०| २।२४| ७।५३।२३। २।१६| मकरे 
श] श्‌|१२।२३।४।५३। ६।वि।४२।२८बा।६२।२३।२४| ७।५२।२४|। ३।१७|क्‌.२५।३५ 













र| ५४९ श |८९।४४]परी|३५।१८| ते | ५।४९।२२| ७।५२|२५| ४।१८| कुम्भे 
६। च| ०।५६। पू ।४८।११।आ|२९।२५ व | ०५६२३ ७।५३।२६| ५।१९|मी३२।३५ 
७ चं।५६।४४| 9| ०9 ००9 ०9 ०9|| ००००० ©| ०9 ० 9 
<| म ।५६।११। उ ।४८।१५।सो|२५ ॥ ७|५३|२७| ६।२०| मीनं 
९| जु |५६।२४| रे |५०| ७|शो|२२| २| तै २६।१९।२२| ८।५२।२८| ७।२१(म.५०।७ 
१० गु |५८।१६।अ |५३।३५|अ |२०।१७| व |२७|२०|२२| ८।५२|२९| ८|२२| मेषे 
११।द््‌(६०| ०।अ(५८ १।ख्‌|१९।४२| ब |२९।४७।२१| ८|५२।३०| ९२३ मेषे 


११ श्‌] ६१९ कृ|६० 
४।४०| कर| ३।५६| श्ू|२१।३१| तै / ४।४०|१९ 
१३।चं/१०| ९|रो|१०।२९| गं |२२।१९| व (१०| ९।१८ 


८।५२| ११०२४, १४।२९ 
८|५२| २।११|२५| बृषे 
९।५१| ४१२३।२७| मिथुने 
३०। बु |२२।२८ ९।५१॥ ५।१४|।२८| मियुनं 


इस मासका फल र न 
श्रेष्ठ है वर्षा [मं > 


होगी । 





गोचरग्रहाः 


` >< ९ (य इ (य्‌ (शरा 
॥ छ ३ ३। | ५| र 

उत्तम होगी रस > , १४।१५| १।२१।२२। ३ ७।१ 

पदाथं तेज रहे ॥ 

घान्यादि में मंदी र ~ 


भय न ये 


(सं० २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) 


= य = भ 


आद्रा. रविः ५७।४० पुन. १ गुरुः १३।११ 
भ.५४।५ १३. आरद्रा.रविः सौरः १२।३६० 
भ. २०।२ या. चतुर्थी ब्र. । 
पुन. वृधः १।४३ 
ग्रारले. शुक्रः २३ बुधोदयः परिचमा्यां ष 
भ. ०।५६ ३. २९।१८ या. पूफायां भौमः>‹ 
><१।२७ मघा. २ शनिः ११।१६ 
+१६।८ अस्तं गुरोः ९।० अ. गु. 
राष्ट्रीय आषाढारभः 
भ. २७।२० उ. ५८।१६ या. ककं बुधः+ 
योगिनी ११ ब्र. स्मा. । 
पुष्यं बधः ३।५१ जुलाई मा. ७ ता. ३१ 
प्रदोषः योगिनी १९१ब्र, वै. 


८५२ ३।१२।२६|मि४४।४ | भ. १०।९ उ. ४३।१७ या. 


न. रविः ५६।३६ 
१२१ं.आ.कृ. १०ब्‌.इ.४९।२४ 


२१ १ 
५१०।.५७। छ@८ 
2&| ~| १३ 
१२२ 


| २२।३९।२७।५. 
१।५८।५८| २ 


८ 


५११।३७ ११ 


मखिल-भारतवर्वोपयोमि पुकम~दृ्य-गणित-युतं श्रीवेङ्टेदवर-उतान्वि-पञ्चाङ्खम्‌ (४९५) 


ययय =-= -- = कयः 
ति.| आबाद शक्लपक्षः सं. २०३५ शाकः १९० ०दि. ज अ. इइ. , | रा. मु. | चन््रः | वर्वतृ रविदक्षिणेऽदर्गणः१९१८स. १९७८ 

| ६१५२ क. १५।३ पून. रविः ३८ पुन. २ गुदः ५।० नवा-ॐ 
७।१६।३०| कर्क | चन्द्रदशंनम्‌ रथयात्रा ®सिहे शुक्रः ३$ 










































१०|९०| ८।१७| १[सि४७।६ | सावान ८ 
९।१८| २| सिदे | म.4३ उ. ९ या. आश्छे. बुवः ‰ 
१९| ३ सिह +मघा. रहि बुवः ३ई वायु परीक्षा 
[११।२०| ५. १५।८ "पुन. ३ गुदः ५४।१७ गुढ १५ 
१३।२१। ५। कन्यायां | न. ५३।४३ उ. 
३।२२| ६[तु.३६।२७] भ. २३।३९ या. 
७| तुलायां | उफा. ३ राहुः उभा. १ केतुः ५४८।१२ 
वृ .४९।५ १ =) देवडायनी १९१ब्र. 
२५| ९| वुदिचके | भ. ‡ई उ ४९या. करकऽकंः २६।० (सौरः 


प्रदोषः 
पुफा. शुक्रः १६।३१ न 
भ. १५।४६ उ इ या. पृष्ये रविः ९६ 


। बु |१५।४६ पू [३९।३६| दै |४०|३९| व |१५।४६५२।१४/४६।१९।२८।१२।म.५२।२८ 
पुष्ये रविः सीरः २०।२ उफा. भौमः ३८०८ 


ग़ु| ५।४१। ड |३१।१३।वि |२९।४९६। व | ©| १४।४६।२०|२९।१३ 


२। ४।३। २ ४9 र 
२७२३।२२।२५ ८ “५ &।२७ 
३०।२८।५८| ४७।२६। ७४३ ३ 
< १।३२।५.२।४४।१६।४७8| “५२७ ३ 
५५७ २७७६।१३।६९ ६| २।५६ 
११।२०।२०।३८।२०।२२।११।५५ 





कुम्भे | भ.५यउ.डईया. उ.गुरौः३ २ च. त्र. उगु 
११६ ्‌ ३।४ सा. श्रावणारम्भः 

मीने | कन्यायां भौमः ५२।५० नाग ५ मरुस्थ 
भ. २३।१५ उ. ५३।१७ या. 


चे 


` मेषे | मघा. ३ शनिः २५।३५ 
भ. ५९।२ उ. 

वृषे | भ. ३१।१७ या. 
५८।३६| उफा. शुक्रः ३१६ कामिका १९१ त्र. 

भ्वक्री बुधः ५३।१२ कन्याः शुक्रः ९।४ 
भ. ४९।१ उ. अगस्त भा. ८ ता. ३१ प्रदोषः| 
भ. २२।२ या. आररेषा. रविः ५२।१८* 
कक | आररेषा. रविः सौरः ३६ हरियाली ३० 
कक | पुन. ककं गरुः ५७।१८ 


गोचरग्रहाः | १७. श्रा.ऊ.३०व्‌.इ.४८।४९ 


१. स्य 
म क 









५न. ५ वृद्धा- 
वस्था (बेटी) मु. 
३०घान्यादिभावे 
समता शुक्रो.प.। 













~ = ज च्छ 
म = अ 1 + 


(४९६) अखिर-भारतवर्षोपयोगि सुक्ष्म-दश्य-गणित-युतं-्रीवेङ्टेऽवर-शताब्दि-पञ्चाङ्म 


+ श्ादण शुकूलपक्लः |स. २०३५ क्कः १९०० दि. |उ.. अ. [ड. रा. |म. | चन्द्रः [वषत र विदेक्षिणेऽदहर्गणः १९४८सन्‌ १९७८ 
६ ४ | ३ 








र |६०।३४।स्‌ | < १५/३०| सिहे | चनद्रदशेनम्‌ सिधारा 
ष १ . ९।० | भ. ४५।१२ उ. तीज रमजान ९ 

२| कन्यायां | भ. १६।० या. वरद ४ 

३।त.५१।२६| अस्तं शने: ४७।१५ नाग पंचमी 

४| तुलायां | हस्ते भौमः १।३४ 

५| तुलायां | भ. ३४ उ. ई६ या. हस्ते शुक्रः २६।७० 
६।ब्‌.७।२९ क्नुधास्त परिचमायाम्‌ १३।१७ 
७| वृदिचके 

८[व. १६।३४| भ. 3 ३ उ. ६ या. पवित्रा ११ ब्र. स्मा. 
© © 

९| धनुषि | पवित्रा ११ ब्र. वे. 
१०|।म.१८।२५| मघा. सिहेऽकं : ४६।१३ प्रदोषः 
४८|२ ग | ७|१९।२६।३१/२९।१७|२६।११| मकरे | भ. ३३ उ. ९६ या. मघा.सिहेऽकं  सौरः१६ 
१। दख |२२।५२।२२/३२।२८।१८।२७।१२।कु. १७।३४| श्रावणीक्मं रक्षावन्धनं 
गोचरग्रहाः गोचरग्रहाः [ १९पं.श्नरा.श्‌.१४ब्‌.इ.४८।२७ 


मे ५ „>< ब > ।राजङ्गोरशशलार 
< स वा ६५ ४।३।/५| ४| ५| ४ 
र न. ५ प्रोढावस्था | | ०१७ २| ३।१६| ९| ४ ् 
ट वेदी ५५९।५५।५१।७५।७०।१८५२।९म 
, ४ 
© क 4 ९।१२ ७|७०|७४| ०| ° ५५ 
९। धान्यादिभावे सम- ३२०२।१२।२० 
ये ८ १९ | |७०।३०। ल |५५।३९५।२०।११।२४ 
कृष्णपक्षः सं. २०३५ शाकः १९०० |दि. उ. |अ. | ह. |रा. |मु.| च॑नद्रः [वर्षतु रविदक्षिणे श्रावणङ्ृष्णेतिमहा राष्ट्राः 
१४ ९ 


घता शुक्रोदयः प. । 
९।२८।१३| कुम्भे पुष्य १ गृरः २७।४६ (य 
| र | ६।२५७| पू (२२ ्‌ स।१९।१.५ ग्‌ । ६ । १५५३३ ०।२९।१४मी १८।४२| भ. ३३।२० उ. वक्री भ्राहल. ककं वुः 6 
५।१४| उ |२८५५] धृ |११।३९।बि। ०।१४।११।३४२६।२९।३०|१५ मीने | भ. ०।१४ या. चतुर्थी त्र. 


| ५३।५३| २े।२७।१६। श्‌| ५।२९[क्रौ[२४।५५] ८।३४५२६|२२।३१।१६[मे.२७।१६ ७५६।५६ वत्स द्वादशी प्रदोषः 
६| ङ |\२|५६|अ |२८| <| गं |५९/१२| ग्‌ |२३।५५| ४।३५।२५/२३| १।१७| मेषे | भ. ५३ उ. मघा. ४ शनिः २१।५० रा.‹ 
२।१८|वृ.४६।५३| भ. २५।२ या. चित्रायां शुक्रः २१।२१ 
२।१९| वृषे | श्रीङृष्ण जन्माष्टमी ब्र. शुक्रः १३।९ 
२०| वृषे | वुघोदयः पूर्वस्यां २९।१९ गोगा ९ 
र | ५ । श्र |८८।२९| घ |६०| °| ग्‌ | ५।१५।४८।२८।२२।२७ ५।२१।मि १४।५१| भ. ३८।१५ उ. 

१०| चं |११।१६[मा (५५५३ व | ०५०|वि |१११६।४४|३९/२१|२८| ६२२] मियुने | भ. ११।१६ या. मार्गी बुधः ३०।५२ 
१७|५२| पु |६०| °|खि। ३।२६।बा|१७।५२।४०।४०।२०।३९| ७२३क.४९।४९| अजा ११ ब्र. >{भाद्रपदारंभः चन्द्रषष्ठी 
१२ बु |२३।५९। पु | ३।४५७|व्य] ५/५२| वै [२३।५९।३६।४१।१९।३०| ८२४ ककं | पूफायां रविः^३५।५० चित्रायां भौमः० 
१३ शु |२९।५०| ख्‌ |१०/५३। व | ८|१५। व [२९।५०|३य| ९/२५| कके | भ. १९ उ. पूफा. रविः सौरः८।८ तुलायां + 
२४५२।१७।२८] ष |१०| ५|बि| २।२१।८।४२।१८ १।१०।२६|स१७।३८| भ. २।२१ या. सितम्बर मा. ९ ता. ३० 
३० श।२८।२१।म|२३।१९।शि]।११।११।च। ६।४२।२५५।४३।१७| २।११।२७ सिंहे । कुराग्रहणी पिठोरी ३० मन्वादिः 


२०१.भा.क.७व्‌.इ.४८। १७ गो चरग्रहाः (क गोचरग्रहाः | २ १पं.भा.क.१३ब्‌.६.४८।९ 


बुखार ष | बुघ भाव सुखम २५९4; 
॑ पत (व «> बहु होय । बुध ऊगे ए. < 
; २७|| ४|२३।३०| ० आषोज मेँ कमल 
१६।११ ४७।१०।२९।१३ 2 ककरा होय ॥ 
दद ७ (५ 






















१४ २७। ५५ ०।११|। ७।१ 


। २९।५४।३७।३६।३२| 9 < 

७५१९।१२।४६ २।३४।५४।२७ ~ ध ५६।२९|७४ ९० ३८३९ 
॥ स भादवा मं बुधका प८।२०२।२।०६०३। ५९ 

मृद ५ 1 १२ द ११ प्र 4 उदय श्रेष्ठ है । श 4 १।१२।मा॥११।२३।२०|११५७ 


-मंशुरा (घं० २००१ छमारन्य २१०० ) >मंगुरा । + (-९। 





। २| ग्वं 









खु|४१।५९।ला|३६।४१९| बन ॥ १२४४ ५९४७१२३ ७|१६ 
| ६।छ[३९।३८| वि [३६१९ चँ |३९।३९च्न।१०।४९ १।४८।१२। ८|१७ 
| ७| क्ष्‌|२३६।२७।अ ३५ ५|वि (५०।४३। म | ८ ९।१८ 
| €| ₹ |३२।१५|ज्ये/२२।५२|प्री |४४|३९।बि | ४२१ ६ ११।१०|१९ 


ए प्छ २७ २ |३० [२७ ३।४८।५०।१०।११।२० 


१०।२१| ३।१्‌ [२५।३७|सती।३०।१७। म |२१| ३।४४।५१| ९।१२।२१ 
शो|२१/५०|बि |१४।१९।४०।५२|। ८।१३।२२ 


१२।शु| ६।४६| भ |१५।१६|अ १३ १।बवा| ६।५४६।३६।५३। ७२१४।२३।१० | 


9 © © © © © ¢ 
\। गं [२४५०।३२।५४ ६ ( ११ 
६।१०। वि ।१७।२९।२८।५४| ६।१६।२५।१२ 
| 


३| ६| ७।११| ३२० 
१६।२८।२३९।५७] ४७।५७।४७५|४५ 
॥,५६।४७(३०| ७।१९।४७।२२।१९ 


७| ३।4८ 
१८।११।१२ 


।५८।३९।८२।११।५३ 
१२।७०।१२।६८।२४ 











३२ 


र|म।ञ्‌ गय 
५] 8|।४।३। 8| ४ 
| ७।२७। ९।१८ 
५।७८।२४।२९।३० 
१९। °| ७२४१४ 
७२|‰ १०४२ 
३८।१३।९२२३। ० 


अखिल-भारतवर्घापयोनि शुक्म~दुच्य-गणित-युवं अवंङ्कटेदवर-शताब्वि-पञ्चाङ्कम्‌ 
॥ भाप्रषद शुक्लपकः घं. २०३९५ शाकः १९०० ३ (- |. ° | दु. ब. चन्द्रः {रविदंक्निणेऽहर्गणः १९७७. १९७८ 
१ र [० १३गच्‌ २५५ बि११।२६कि।१०|। १।३१।४५/११। ३।१२।२ | 
४३। ७| ड |२३१।४२।|खा(१०/५३।बा।१२।१८।१७।४५।१५। ४।१३।२९। कन्याया | 
मवा. सिहे बुवः ३ हरिता.३ सव्वाक १० 






३५८ 
११।७५ 


गोचरग्रहा 
स्‌ मृग" र 


1 
=| 


(४९७) 











८ | -४३।५ =चन्द्रग्रहणम्‌ महाल्यारम्भः 

चन्द्रदर्शनम्‌ + १२ प्रदोषः 
भ. ३९ उ. ४३।२९ या. पुष्ये २ गूढः ‡$% 
| स्वात्यां शुक्रः २५।३५ ऋषिपंचमी 


भ. ३६।२७ उ. श्गणेद्च ४ 
भ. ४।२१ वा. तुलायां भौमः ६।० 
> (सौरः५ २१४६) जलद्मूलनी ११ त्र. 
भ. उ. राभदेवजी का मेला नवल्दुरगे 
भ. १४।१९ या. उफायां रविः २०।१० 
२ पूफा बुल: ५६ उदयंशने;३०।२२ वामेन 
जु यास्त: पुवं ३०।३० अनंत १४ 
कुम्भे | भ.+३उ. उफ्ता.२ राहुः पूभा.४ केतुः. ई ६ 
४५।१ | भ. ३९ या. कन्यायामकः ९ खमग्राल~ 
द क) गोचरग्रहाः | २३प. भा.-ञ्‌.१२१..४७।५१ 
भाद. 4 ९५ र य ग्ट त्‌ 7 अ111646 
कल्यायामकःप्र.वा.[मं७ १ „< ३ | -४| ६४ < 
ठन.५ कुमायवत्वाच्यू २ 
(वे) मू. ३० ९-८.> र ९२ ( 9५| ७।१०|२२३ 
धान्यादिभावे खम ^ < 2 ~ -: १: 
212 9 १४८} ७ 1. 
श्‌ शुक्रो. प. । | | २९।९।९।२।२२/१११।२२ 
मू. | चन्द्रः [शरदर्त्‌रविदंक्षिणे भाद्रपदकृष्णेतिमहाराष्टाः 
मीने | कन्यायाभकः सौरः १७।५६ 
१८।२७ | .५१।५६| पुफायां १ शनिः ४०।० 
मेषे | भ. १।५१ उ. ३०।१७ या. चतुर्थी त्र. 
मेषे | स्वात्यां भौमः ११।२ 
२।२१।२०|१७ब्‌.८।१८ | उफायां वृधः २३।५६ 
वृषे | भ. ३३।३७ उ. 
१।१९मि ३४।० | भ. ६।४ या. कन्यायां बधः ११।३५ वि. 
मिथुने | पुष्यं ३ गुरः ४२।४९ 
मिथुने | मातृ ९ शगुक्रः ९५ रा. आदिवनारंभः 
४।५८ | म. ३३ उ. ५६ या. हस्ते रविः ५८।३७ 
ककं | हस्ते रविः सौरः ३९ इन्दिरा ११ त्र.स्मा. 
३६।१३| हस्ते बधः ३८।५५ इन्दिरा ११ त्र. व. 
सहे | प्रदोषः - 






© 












धु 












सिहे | भ. ११।५ उ. ४२।१७ या. 
-२।२१ | अक्टूबर मा. १० ता. ३१ 
कन्यायां | स्वंपित्‌ ३० सोमवती 


इस मासका फर 
मध्यम है प्रजामें 
रोग पीड होगी 
अन।ज गल्ला के 





(सं° २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) ` 








(४९८) अखिल-भारतदरष्योपयोगि सुष्षम-दह्य-गणित-युतं-श्रीवेङ्टेइवर-शतान्वि-पञ्चाद्धेम्‌ 


पाश्दिन शक्लषक्षः सं. २०३५ शाकः ९९०० दि. उ. |अ. | इ. रा. [ब.] चन्द्रः |शरदतू' रविदेक्षिणेऽह्गंणः२००७ स.१९७८ 


त 1 
ह ह 


न दि = = == चोः कक ` 
॥ - १ = 


९। ष \३४४५।च्खि५२। ८] चै |२४ 














९५ 





ध।१२।३०| तुलायां 


ड ज ९२। ९ ः ४२|लै |२० 

३। ख! ९२८ चि ।५०।३३|बि (९५२७ | ५९१२३ वृ. ३५।५० 

७ द| ६।९०|अ [४८।२३।प्री |१०|९२|वि| ६।१० ६१४ २| बृर्चिके 
ख २९७ज्ये४६।११।अ।१६।६३।ला ७।१५| ३।ध.४६।११ 


६। श्र ५५.४० ©| 5} 5५० 5 ० 9 


¢ 9 9 
७| र ५३६५ २८|शो५६।३५५ ग |२५।३८ ८ ।१६| ४] धनुषि 
<| ष्ठं ४८ १७ घ [४०।२७|अ |४४।४७] बि ।२९।४७ ९।१७| ५|म.५४। ३४ 


९| श्वं ४२५२ ड ।३६ | खु ।२७।३६।जा। १५।२ 
१०] इ ३६३१।अ |३३।१ १ ३०।१६| तै | ९।४१।४६ १९।१९| ७| मकरे 
९९| शु ३६।५२|७ (२९।१३ ज्जू |२२।३८ । 
९ र| छ २५२३२ श २५२६ गं |१५। अ[बा|२५।२२।३८।१६।४४।१३।२१ कूम्भे 
९३। श (२०।१०| प्‌ (२१।३८्‌ | ७|४३| तै |२०।१०|३४।१७|४३।१४|२२।१०[मी७।३५ 
९७ र (१५ १३ उ |९८।२३७ घु |३९/२३। ब |१५।१३।३०।१८।४२।९५९।२३।११| मीने 
९५५। न्दं ।११.२०। रे ।१९।१६। ड [४८२७ इ |११।२०।२६।१९।४१।९६।२४।१२मि.१६।१६ 
र२ध्प. आ.यु.३ब्‌.इ.४७।२४] गोचरग्रहाः । 






र।मं। बु स द 
[६५३२२ तयि बढ़ शुक्ल- 
१८।१७।२२।११।२६।१५ २।१८ पल्ल वट जाय । 





एक्चीज तो वया 


७०।२०।३६।३७.४०।२०।१६ ९ 
चटे सभी चीज 
घट जाय । कु 


स क @२।२०।३८ 
1 यद्‌ 
९,७०।४८।१२।५९।३१।११।१६ तेजी होगी । 
ति. कातिक कृष्णपक्षः सं. २०३५ ज्ाकः १९०० [वि.|उ. |अ. 
९|मं| <८|४६|अ (१५।२२| ष॒ (४३।५रको| ८।४६।१६।२६।४५ 
>| जु | ७।५९। भ |१५।५९खि(४०।४६ ग | ॥ 
२।ग्‌| ८५२ क्‌|१८।१७।ब्य(३९।१३।वि | <८।५२।१४।२१।३९।१९/२७|१५| वृषे 
४| छ |९२[२९६। रो |२२।२६ व २८/३६ बा |१२।२६।१०|२.२।३८।२०।२८।१६।भि५५।११ 
श्‌ | ९५|५० ॥ च्‌ |२९।१५। ते |१५।५०| ६।२३।२७२१।२९|१७| मिथुने 
६| र |२१।२०|भा|२४।३४|शि[४०।५२| च |२१|२०| २।२४।३६।२२।३०।१८] भिथुने 
७| च्चे |२७|४२| यु |४१।५८[खि(४.३। °| | ७।४२|२५।२४।३६।२३| १।१९|क.२५।७ 
१ |२२।५६| छु |*९।२६|सा।४५।१६।बा| ०|४९|५४।२५।२३५।२४| २।२० 











् 
९| डु |४०|११।%।५६।४८| ख|४७।२६ ते | ७| २।५०।२६।३४|२५। ३।२१|स५६।४८ 
१०| श्‌ [४५१२ ॥ °| छ |४८५७| व |१२।४१|४६।२७।३३।२६| ४२२ 
११।ख्‌|४८।५५। च| ३| ४|ज् |४९।२२| ब |१७| २४२।२८।२२|२७| ५२३ 
१२। श (५११६ षू| ७५०|् ४८।५२[को।२०| ५।३९।२८|२२।२८ 
१३।२।५१।२२।३। ११।१९| वै [४६/५५ ग २१।२३।३५।२९।३१।२९| ७२५ 
१४। चं ५०| ७| ह |१३। ३।वि|८२।२९|बि।२०/४९|३१।३०।३०|३०| ८२६ 
२३० मं |४८७।२५।च्दि १२।५२।प्री।३८।५८ च |१८।४६।२७.२१।२९।३१| ९।२७ 
२८प.का.ऊ.२ब्‌.द.४७।२ । गोचरग्रहाः | 


- १ का. कृ. १ भौमे 
र।म।द्‌|ग्‌।य्‌/ररा र्‌ | < ४ 
¦ = -(प-६ & तुखायामकं; प्रवा.४ 
२।२०५१५१२२११६ ३१ ९ (श न. ४ युवावस्था 
३१ ।२१।२४।२६।.५१।२३१ | ~. (सूती) मु. ३० 
३५।१३।३६|२९२८/ ००५ १९. << धान्यादिभावे स- 
| मता शुक्रो. पू. । 


५द।४२(२३| ६| 
(सं २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 









३४।१७। ९।५१। व |५9|१ १०६ 





मोः 


३।११।२९तु.२१।५० नवरात्रारम्भः मातामह श्रा. 


चन्द्रदशेनम्‌ 
भ. ३७४९ उ. जिल्काद ११ 
भ. ६।१० या. नित्रा. बुधः १३।२३३ 


@स रस्वती पूजनम्‌ 
भ. ५३।१८ उ. सरस्वत्यावाह्नम्‌ 
भ. < या. बिशाखायां भौम:३९।२८० ५२ 
चिभ्रा. रविः ३ {2 तुरा. बुधः १९ बलिदानं 
चिन्ना.रविःसौरः¶ विजया १० सरस्वती>८ 


भ. १ उ. ३३ या. पापा १९ ब्र. 
प्रदोषः वि सजनम 
स्वात्यां बलः १२।४२ 

भ.३६उ.ईईया. शरद्पूणिमाकोजागरी व्र 







द. रा. (मु. | चन्द्रः [शरदतू र विरद॑क्षिणेआरदिव.कृष्णेतिमहा राष्ट्रा; 


तुकायामकः २४ [सो रः५६ | वक्री गुक्रः2+ 
भ. ३८।२५ उ. ~+पूफा.रशनिः५५।११ 
भ. ८।५२ या. पुष्ये ४ गुरुः ५।४५ च. त्र. 
बुधोदयः परिचमायां २।४८ 


भ. २१ उ. ६ई या. विशाखा. बुष ९६ 
स्वात्यां रविः ९६ बृरिचके भौमः 9२ रा 
स्वात्यांरविः (सौरःडथ) शकातिकारेभः 


भ. १२।४१ उ. ४५।१२ या. 

रमा १९१ ब्र. 

अन्‌. भौमः ३६।७ 

भ. १३. वृदिचके बुधः ९ प्रवोषः धन १३ 
भ. २०।४९ या. रूप १४ 

अन्‌. बुधः ५३।२८ महालक्ष्मी पूजनम्‌ 


| २९प.का.ॐ. १०ब्‌.६.४६।५२ 
रमं बु ग| य॒ |रा|रा|र्‌ 





९ स ¶| ५ 
२९ २।५७ ७।५६।३२। <| २ 
त १९।७९३१ ३| ९ 
८ ९९/३३ ५| ३।६० 
७७४३। २।५२।अ २६११ २ 





अखिल भारतववोपयोगि धुक्य-दुदय-गणित-युतं-श्रीवे ङ्टेदवर-रतान्दि-पञ्चा ङ्कम्‌ 


ति. कातिक | सं. २०३५ शाकः १९०० वि. [उ. [अ. [इ. |रा. (नु. 
४३ (| कि|१५।१६।२४।३६।२९। 1 






मृ 








३।इ|२२।४०|अ | ५।४अ]श्चो|१९।२५ तै 
ट |२१।१६। ष्‌ (५४।१०| छु १।३३।बा।२२।१६। २ | 








२०| ९ 


२१।१० 
२२।११ 












त्ने १८ 
१४] च॑ |४६।२२।अ |३६।२७[ड। ६। २।ग्‌ १७ 
१५५ चं |४६। ५।अ्‌ ५ व्य|९ 3 +ॐ|चि। १६१३ [४० 
गोचरग्रहाः .| _ ~ = 
प ६८ मार्ग. ज्ञ.र२ेगृरौ 
तृदिचिकेऽकःप्र.वा.३ 


४६।४६।२९।२१।१२ 
२७३।३९।२१।१३ 


























न. ४ युवावस्या 

$७| ५ १३ (शती ) मु, ५५ 
-३/द६ |११ धान्यादिभावे सम- 

दं | ०।११।३८ घता शुक्रोदयः पू. 





५ | ३७ | १ ६।४३ | २४।१३ 


२९ 
०|२३४।४१।१९।१६।२५।१ 


ख ४३।४०|शि॥५६/४०| वै |१९ 
३ ५४२. |४८।४४खि५६।५५| च |२२ 
| ७। श।५८।४।अ(५५ ६।सखा/५८।१३। ख ।२६।४२।२९।४२।१८।१८।२७।१६ 
र |६०| °| खु |६०| °| छु ५९|५४ [१९१५६४३ १७१९।२८।१७ 
ससं | २।१९। इ|६०| ०| तै । १२४११९६ 
घ्रं।१२।१७। णु | ९।५०|छु। २| ९| च| १२ १७।२१।४४।१६।२१ ३०१ 
घु | १८४१।१७।२६ ऋ | ४।२५। ड |१८।४१।१९।४४|१६|२२। १।२० 
ख |२४।४८ स |२४।२५। चँ २२१ 
| २८/४६ पू |२०| ६|चै 

श 
र 
च 





























(२३ 
५२ 
६।२५॥ 
७२६ 
८|२७६ 











रषं. मा.छ.२ब्‌.इ.४६।१६ 
म। खु ५ य|रा|रा| र 

७ | €| ४।५ ७ 
०।१७।२ २१९५५ १६।१९ ० 9 ९९) 
२४।४२।१७ २। ९ 


ऋचंमंन्‌ (सं° २००१ समारस्य २१०० 


२७| २(ज्ये।५२।९३।अ |११।५४।बि (२७ २।१३।२३३।२५। ४।१३। २|ब. 
४९।२१। ३ |१५।४२| ६।३५।२५। ६।१५| ४[म. ८1२२ 


<|मी २४।३४ भ. उ. 


०|१४।२२।१२।य्‌.५२।१०| भ. ३६ या. सु.उ.भू- $ मन्वादि: शु.उ.षर 


| थ 
‰.। 


९।२८| ठ 
३४प.मा.कु. ३०३ 
><&< ~र 
~ गः | ७ > ७ \ 
२९ ७ }^ ९९ < १७।२७।२५।१५।१७ 
०।१७ ४२।३; 
२०।०९।००।१०।११।००९१/२०| ५. > २ & १२९ ०१९ 
१ ६०।७४ १ 
1 ३८ `! २ >| ५०।१६। ब | ज 


{ ४९९) 


चन्द्रः |शरदत्‌' रविदक्िणेऽहर्गणः२०३६सन्‌ १९७८ 
.५४।४ ञरुक्रास्तः परिचमायां २४६० (शु.ज.ष. 


४०|बा |१०।४०।२०|३२।२८। २।११।२९| वृदिचिके | चन्छदर्शंनम्‌ जातु २ यम २ 


वृद्चिके | भ. ५९।५१ उ. जित्हेजन १२ 

१।५९ | भ. २७।२ या. 

®नवन्बर १ १तः.३० अन्नकूट गोवद्धंन पुजा 
विज्ञाला. रविः १६।४९ (सौरः ४२।१३) 
मकरे । भ. १०।२३ उ. ३७।५७ या. गोपाष्टमी 


कुम्भे | अललय ९ . 
० | (शुक्रः प प्रवो ११्.स्मा. 11 
३ या. ज्ये.बुधः 4 € वक्रो स्वा.>८ 
मीने | प्रबोधिनी ११ त्र. नै. 


मे. ३६।२५ प्रदोषः 


मेवे | भ- ४६।२२ उ. वंकुठ १४ 
दा.उ.प्‌. $ मन्वादिः श्‌.ङ.प 


गोचरग्रहा | ३ श१.का-गु. ९ब्‌.इ.४६।२९ 








ङ्द ६ 
चरः | हेमतर्त्‌ रविदंक्षिणे काति.कब्णेतिमहाराष्टाः 
वृषे ` | अस्तं भामः २ 


१।५१ 
वृषे | वृरिचकेऽकःपै ३ (सौरः३ ९) ज्ये.मौमः१३ 


३२।३१।४२।१८।१७।२६।१५।मि १६।१ म. २२।३३३.५४।४२या. उफा. १ सहे 


मिथुने | चतुर्थी त्र. 
.४५।३१| अनु. रविः ३१।११ (सौरः ५४१८) 
कर्क ®राहुः पुभायां ३ कुभे केतुः ३६।५१ 


कक | भ. १२।१७ उ. ४५।२९ या. 
प्१७।२६। रा. मागंशीर्षरम्भः 


३।२२।क.४६।११ 


कन्यायां | भ. ०।२३ उ. ३१।४५ या. वक्री बुधः 
कन्यायां | उत्पत्ति ११ त्र. 

०७।११ | वक्री गुरः ३७।२३ 

तुकायां | भ. २९।११ उ. ५६।४५ या. प्रदोषः 
.१८।५९| मार्गी शुक्रः ९६ बुषास्तः पदिचमायाम्‌ ५२ 
पूफायां २३ शनिः: ३७।४३ 





पर्यन्तम्‌) 


¢. सयश्शद ज्ङ्=यद्छः सं. २०३५ शाकः १९०० 


नरः |हेमंततू रविर्दक्षिणेऽहर्गणः २०६६स.१९७८ 
६ मतत्रु रवद्‌ 







२।११| १| धन्‌षि ` | ज्येष्ठा. रविः ४१।२१ मोहोरम १ सन्‌# 


३।१२। २।म.२५।५९| भ. २२।४६ उ. ४९।१० या. ज्येष्ठा. 
मकरे | मूर धनुषि भौमः २।५ 


.३०।९ | चम्पा ६ ०१३९९ हि. 
कुम्भे | भ. ३१।४० उ. ५९।३६ या. 
६|मी ३८।४१ रविः सौरः १।१८ 


मीने | वक्री अनु. बुधः १०।३१ 

८[ग.५२।११ भ. ५२० उ. 

मेषे | भ. २१।३५ या. बुधोदयः पूर्वस्याम्‌ ३९1 
मषे प्रदोषः 


+-मोक्षदा ११ त्र. गीता जयंती 
नष भ. २५।८ उ. ५६।५० या, 
८।१७।२३।१३।मि ३५।१ २ दत्तजयन्ती 


गोचरग्रहाः 


इस मासका फल । | ३६प.मा.गु. १५ब्‌ इ. ४५। २७ 


श्रेष्ठ टै आरम्भ 
मे घान्य चावल 





त 
र।स।द्‌'य्‌।ख।रशरा]र 


| €| ७| दे श । ७ 
२१ २।५१७।१५.१५।२०।२८।२१ 





निषि 
= 


व क्य 





७८।७७। ८।१८।२४।९६।५६।२९ मृग मोर बाजरा 
५५८।३८।२५।७३।२५। १| ०।५९ मंदा होकर तेज 
६०।७४।४३| इ य १| ३।६३ होगा संदीमं ख- 
६।३१। ब । ड |२६।५३।११५।११ 





रीदना श्रेष्ठ है । 





ति।_ पौव __छृष्णपक्षः सं. २०३५ शाकः १९०० [दि.| उ अ. [इ. रा. मु. | चन्द्रः | टेमन्ततु रविदंक्िणे मागं .ष्णेतिमहाराष्टा 


९} डु |३३ | ०[४७ 
॥ ५५५०।३७।५३ 
२/२ ४४४० खु |२१| २|् |१४।१०|द ११२८३७५३ 

















मृ घनुष्यकः ४८।३२ भगी वृधः इ५ 
मूके धनुष्यकः सौरः ५।२ 
भ. ११।३८ उ. ४४।४० या. 


च्‌ छु [२८।२५। छ |१६।२६| ब |१७।१२|३७।५३ कक | विशाखायां शुक्रः २।५४ चतुर्थी त्र. 
मं (+७।४१|%@|२६| ६| वै |१८।४८।को|२४।२२।३६।५३ | 
ङ |९०| °| म |४३।४३|वि |२०।५६| ग |२०|४४]३६।५३ सिहे 
६| गु | ३४९ पू (५०[२१|प्री |२२|४३। च | ३।४९|३६।५३ सिहे | भ.३।४९३.३६।२ रया. धूषा.मौम-४०।६ 
७| ख| ८५५ उ |५५।४९|अ[२२३।२३] ब | ८।५५।३६।५३ .६।४३ | रा. पौषारभः 
८] श |१२।५६| ह (५९।३५|सो (२२।३ [क्र १२५६।३६।५३ कन्यायां 
र |१५।५२[चि।६०| °|शो।२२।१०| ग |१४।५३।३६।५२ ,३०।३६| भ. ४४।५७ उ. जयेष्ठा. वधः ४७।३२ 
१०| च १५ १|चि। १।२५|अ |१९ «4 वि |१५| १|३७।५३ तुलायां | भ. १५।१ या. वक्ती शनिः १५।१८ 
११। म |१२।५५|खा]४३।५५ ख |१४।२६बा| १२५५।३७।५३ ४५।८ | सफला १९१ ब्र. 
१२। इ | <| २|अ |५५/५२| | ७|५९| ते | ९| २।३८|५२ बुदिचके | भ्रदोष 
१३। ग्‌! ३। 4ज्य५०।२०| श्रू] २|५।व | ३| ८३८।५२ ५०।२०| भ.३।८३.२९।२५या. पूषा.रविः ५३।२ 
१४ गू (५२।२ ©| ०| ०9०००99० ०99 9 9 
२३०। ऋ (४७।२२। भ्‌ |४३।४९। वु ।४१।२३।च ।२ १,४२।३९।५२ ८२८ घनुषि _। पूषायां रविः सौरः ६।४० _ रविः सौरः ६।४० 
२७१. पौ .क.६व्‌.इ-४५;१८| गोचरग्रहाः | | गोचरग्रहाः | ३८१.१.क. १२१.६.४५।९ 


5 पौष इ. ९ ५५ १० 
पे धनुष्यकंःप्र.वा.२ [के 
न. ३ युवावल्था ६ ९ 
+ (सृती) मु. १५ | 
-- <, ९, घान्यादिभावे मह- 
र घता शुक्रोदयं धु 


(क्रं २००१ समार्स्य २१०० पर्यन्तम) 






अखिल-भारतवर्बोषयोगि सुकष्म-दृह्य-गणित-युतं-श्नीवेङ्कटेववर-दतान्दि-पञ्नचाङ्कम्‌ ` (५०१) 


ति पौष शुक्लपक्षः सं. २०३५ श्ाकः १९०० [वि.13. [अ. | इ. रा. [मु [शिश्िरत्र्‌ रविदक्िणेऽहर्गणः २०२५२. १९.७८ 
| 4 | ९ | म.४९।५५ 





वरदिचके शुक्रः ११।३८ चन्द्रदर्शनम्‌ 

भ. ४६।५८४ उ. जनवरी मा. १ ता. ३ १०८ 
भ. १३।२ या. वक्री पृष्ये ३ गुदः१३।५२ 
४ अन्‌. ऋः ५०।५३ 

भ. ५७।५४ उ. मठ धन्‌पि वधः १२।१६ 


880 
९१ 
© 
५< 
री 
^) 
९) 
५ 
ह 9, 
9 
के 
© 
क्त 
[त 
५.4 
= 
६) 
© 
५< 
4१) 
€ 
वि 
6 
„९1 
(4 ^ 


६| ङ| ०।५९| चू २ 
७| शू |५६।२५| ०| °| ° 
<| छ ५५| ६| उ | ६।४२| व |३३।५६|चि|२६।१५ 
९| श [५४२३ रै | 
१०। ₹ ५५ ८।अ | ७।२०|दखि। २४।५२। तै |२४५।४५।४९।५०|१० 
१९१। खं ।५७।२२।अ। ९।५८।सघा।२३।१७ व |२६।१५॥ 


भ. २६।१५ या. 
न्‌ १९७९ ई. सफर २ 
अभोमः ५।४९ पुत्रदा ११ त्र. स्मा, 
भ. २६।१५ उ. ५७।२२ या. उषाया # 
पुत्रदा ११ ब्र.वे 
। उषायां रविः ५८।१३ प्रदोषः 
उबायां रविः सोरः ८1७ ` 
।५५उ.४२।५२या. मकरे भौमः -१*द 


५ 9 © „^ © 








१३। | ४।५२| श्र |२५।२३। ब्र |२२।५५| तै | ४।५२।५६ व 
१४|| ९।५५।अ।३१| 4 ए|२४।२३२| व | ९|५५|९८।४५ १२।१२|२२|१२| (िथुन 
६ ४८१२।१३।२३ ९२० षाया वृषः २३२४।४३ 
हस न गोचरग्रहा | ८०प.पौ.द्‌. १३ब्‌-इ.४५।२ 
४ ८ ^| 44 (यरद र| 


8 
खां =>. 
6 ड़ तिल | न स <| €! <¦ दे ७| ४| ४। € 
तेर तेज होगा । | ^ ~| २७२ १०.१२।१ ०|२०।२७।२७ 
£ "1 ३७३७ ३३।३१।७० ३४ ७।३७ 


१५। श |१५।४९। यु |२७।५८। वै |२६।१७| ब ।१५।४९ 
।३९१. पौ.गु.६व.इ.४५।४ |  गोचरग्रहाः 

















अन ज कयं ते क < 
को श | १ ३ ` ~ ^<4| ७०। ८ _०,४६।०४| ३ ह ४८ 
ग्‌ # श गि + रि 1 ति त वि वि ति 
दी ५ @ ५. थ| ९१०१५८९ १८०५५ | र 
चांदी सोना तेज । 1. ४ ~ल ६।३७।७२, ब ३४७. च ।११।२ 


शिशिरत्‌ रविदं्िणे पौषङृष्णेतिमहाराब्दरा 
मकरेऽकः १४।३७ (सौरः २३।३२ 
भवुधास्तः पूव्रस्याम्‌ ३४।१८ 
भ. १।३८ उ. ३४।५५ या 
ज्येष्ठायां शुकः ४४।३० वक्री पूफायांः‹ 
>८२ छनि: ३५।३७ चतुथी ज 
उ. पुफा.४ राहुः पूभा. २ केतुःप॑ ९० 
भ. २२।१४या. अभि. प्र. रविः४७।२२-+ 
र. माघारभं + (सौरः ५४।५४) 
उषायां बतः १४।३५ 
भ- २२।८ उ. ५१।५० 
श्रवणे रविः ४ सौरःप $ अभि.नि.रविः= 
अभि नि. रविः सौरः३।७ श्रवण भौमः छई 
भ. ३३।५ उ. ५८।३५ या. प्रदोष 
=९& मकरे बुधः २६ षट्तिला ११ब्र 






ति] भाघ छृष्णपक्षः सं ° २०३५ शाकः १९० शिः उ. म. | ड. |रा.|म्‌. | चन्द्र 
| ९ ३[ चु ४५।२७[वि|२८।२१[को(२२। ३।९३ १४२४|१५ ककं 
। २| ष्ठं |२८।२३।शि।५१५४।प्री|३०।३८| ग |२८।२३| ५४७ | 
| ३। स्रं |२४।५५| ख (५९।२९।अ/३२।५३। व | १।३८ ८।४६।१४।१६।२६।१६ सिह 
४| खु ४१ २| चू |६०|। °[सौ|३४।४४| व | ८|५८।१०|४६।१४।१७।२७|१७| सहे 
९ शु |४६।१६। षु २|शो(२६। <(क््ो|९३।३९।१२।४६।१४।१८।२८।१८|क.२२।४० 
६।छ्।५०।४८। ड |१३।३२।अ |३६।४९| ग |१८।२३२।१५।४५।१५।१९।२९।१९] कन्याया 
७| श |५३।४१| इ ।१८।२३५। ख| ३६।२४।वि |२२।१४।१७।४५।१५|२०|२३०|२०|तु. 
₹ |५४५।५७|ि।२२| १४ 1 ं 
९| खं ५४।२६|खा।२३।४८ ञ्चू|३१।४१| तै |२४।४१।२२।४४।१६२२। २।२२| तुकाया 
१०| मरं |५१।५०|बि(२३।३४| शं |२६| ३| व |२३| ८[२५।४२।१७|२३ 
११| जु |५७।१४|अ २१२५ ख॒ |२०।५४| च |१९।३२।२७४२।१७|२४| ४|२४|| वृदिचके 
१२। शु ४०।५५ज्ये ॥ छु |१३। भको १४ ४।३०।४२।१८।२५| ५।२५|४. १७।२५ 
१३ छ्ु|२३ ५ ११५ २।य' ५८४५ भ ६।५९।२३३।४१ १९।२६ 
१४।श्‌ २४ ४१ | €।३२। उ |४२। ८| अच |२४| २।३६।४१।१९|२७ = 
३० र |१४।२८। अ ।४९३२।सि।३२५७।ना१५।२८।२३९।४०।२०।२८| ८।२८| मकरे | वक्री पुष्य २ गुरः २४।२३४ 
। गोचरग्रहाः ४२पं.मा.कृ. १२ब्‌.इ.४ 
१प. मा.ऊ.५ब्‌.९.४५।० | गोचरग्रहाः स) । गोचरग्रहा [४रप.मा-छ. १२ब्‌-६.४५।२ 


मकरेऽकःप्र.वा.३ 
न.२ गतालकावस्था 

(ऊभी) मु. ४५ 
धान्य।दिभावेम- ¦ 
हता शु.उ.¶. 1 
(सं० २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 



















ल्क +> 


"चकम 


{५०२१ अखिरू-भारतदर्षयोपष्योगि सुक्ष्म-दत्रय-गणित-घुतं--श्यीवेङ्स्टेक्वर-शताब्दि-पञ्चाङ्क्स्‌ 





~ म ~ न = ~ -- -~~ =-= न क्य 


सत्तरेऽहर्गणः२१२५य.१९७९ 


 -~ 






















हि. सष शृषू्ठयक्लः खं. २०३९८ शारूः १९ ०[वि. |उ. ।अ. | र रा. सु. | न्द्रः 1.६ 
कः च --श -~ छ = जकः दनु = को कदो द: त ककण 9 ऋ ` च | (जा ॥ क जा नु काक जानाम नका 


क 











९।ख न ( २९| ९ ५ २९२९. ( च्रदशनम्‌ ` ` 
च (५०५५ ० ० ०००० ०| १०५९ = © 
३। खं ४ ९।५५। छ ।३५| <|  |९०।२५| चै |२१| <।७६।३९।२१।३०।१० कुम्भे | श्रवणे बुधः ४७।२६ मूले धनुषि शुक्रः 







। ३९।४३। चू ।२९।२ ६।२९। ड |१३।१९।४९।३८।२२।३१।११ २|मी १५।५२| भ. १३।१९ उ. ३९।४२ या. 
मीने | कचरी ला. २ ता. २८ वसंत पचमी 
५९।३७।२३। २।१३। ४।म.२३।२५ ९२४।३५७ रविलावल ३ 
मेषे | भ. २९।२ उ. ५९।१० या. भान्‌ ७ 
<| र ।२९।९८| च ।२५| <| |२३३।४३| ब |२९।१९८|२३।२३६।२४ ६।बृ.४०।५७] भीष्माष्टमी 
वृषे पातस्पशं: १६।१६ पातमोक्षः ४७।५३ 
नषे धनिष्ठा. रविः १२।६ (सौरः १६।४२) 
९९। ज |३९।४३] श्छ |३९।२५। कै |३३।४९। द | ६।५५।९३।३२।२७ ९।मि६।३१ । भ. ६।५५ उ. ३९।४३ या. धनि. बवृषः9 
ए] ४६।२९ बि |३५, ३| ब |१२| १।९६।२३।२७] <| निथुने +तवः १०।९ भूषा. शुक्रः ३८।१७ 
९२ ङ ।५१।२६| छु ।५४। ५|प्री |३७।२६।क््नौ।१५।५२।२०।३२।२८ ९ .३७।११। भरदोबः ०९९ जया ११ ब्र. 
०[ञआ।३९।३९। ग्‌ |२४।३८।२७।३१।२९।९०।२१।१२| ककं र, ५७१५० ॐ. 
९९९ र ।६०। °| पु | २। ६|सौ ४१४८ वि (३०|५७[२७।३१।२९।११।२२।१३| ककं । भ. ३०।५७ या. धनि. मौबः १३।० कुमे 
च्वं। ४| ४।ॐ। ९। ४|शो।४३।५२। | ४। ४।३१।३०।३०।९२।२३।१४।स ( ४७।२१ (सौरः ५०।३९} ___ 1३९) 
मा. शु. १५ चंद्र त 
कु भेऽकंः प्र. घा.२ 
न.४ गतारका।वस्यां 
(ऊभी) मु. ३० 
धाम्यादिभावे सम- 
| ता शुक्रोदयः १. । 


ष्णः सं. २०३५ शाकः १९००|दि.[उ. अ. [द. |दा. (मु. [| यन्दरः | वसं । भाचङ्ष्नेतिमहाराब्दराः 








म ।१०।१९| न |१५।५७] अ (४५।५२] | ४६।२९।३१।१३।२४।१५| सहे 

[१ | चू २२।२९। ख |४७| ४| ग्‌ |१६। ७।३८।२८।३२।१४५।२५।१६।क.३९।१ । भ. ४८३४ ड. शते बषः ५५।४ 

शु |२१।.२ २८।३८| ' |४७।५१|वि।२१| २।४२।२८।२२।१५।२६।१७] कन्यायां | भ. २१।२ या. चतुर्थी ब्र 

ऋ |२५ ४|। द ।२२।५५। चू |४७।४६|बा|२५ ६।२७।२३।१६।२७।१८ कन्यायां 

श ।२८ ३।चि२८ ६ गं |४६।४८| सै |२८| २३।९०।२६।३४१७।२८।१९त्‌.६।३१ +क्त जमः २२।३९ 
र |२९।५२[खा|*४०।५२| कु |४४।४४| ख्‌ |२९।५२[९४।२५।३५।१८|२९|२०| तुलायां | थ. २९।५२ उ. पातस्पशः ३ मोक्षः ९६ 
७] चं |३०|१९|वि|४२।१७] छु |४१।२२]वि| °| ९|९८।२४।२३६।१९/३०|२१|बु.२६।५६] भ. ०।९ था. शते रविः ३३ (सखौरः२६)+ 
<८।म|२९| १।अ |४१।५७बया|२३७| रकं |२९| १|२६|२४।२३६|२०| १२२ बृदिचके | रा. फाल्गूनारंभः = १।५४ 

ज्र |२६ <्[ज्ये। २९/५९ ₹्‌ (३१ ५।ज्‌।२६ ८ ६।२३।२५७।२१| २।२३।य.३९।५९। भ. ५३।४५ ॐ. ९४४।१० प्रदोषः 
१० गु |२१९।२२| मरू |२६।२६। च २३।५३।बि|२१।२२।१०।२२।३८|२२। ३।२ घनषिं | भ. २१।२२ था. धुभायां बुषः ६।४७ 


१९१।्‌|१३।२१ प ।३६।२४।खे १५।२४।बा] १३।२१।१४।२१।२९२३। ४।२५।म.४४।५५| उषायां शुक्रः १४।३१ विजया ११ ब्र. 
१२।श| ७४४] उ |२५ ५|व्य]५६|३३| वे | ७|४५}१८२०|४०|२४| ५।२६| मकरे +भ. ५९।३ उ. बुधोदयः परिचिभायाम्‌< 
१३।श्‌ (११९ ० ०| ०० ° ° ©| ०9 ०91 ©| 9 9 ©| 9| 9 9 ९ 

१४ र |४९।३५। अ। १७।५५। ष |४४।५२ वि। २४ १९।२२।२०।४०|२५| ६।२७ङ्ग.४४।५ | भ. २४।१९ या. भहाक्तिवरात्रि ध. 
३० चं [४८० २।ध(१०।१६।शि।२३।५६। च| १४।४९।२६ १९।४१।२६| ७।२८॥ 2 वक्ती शृष्ये १ गुखः २७।१९ मकरे शुक्त = 


४५प.फा.कृ.उब्‌.इ.४५।३५| __गोचरग्रहाः _ । 


इस मास यें ५ । गोचरग्रहाः | ४६१.फा.क. १० .९.४५।५०५ 


मंगलवार अशुभ 
हं धान्य जौ गेहूं 
चाव मंदाहोगा 
गड खांड शक्कर 
तांबा ोना तेज 





अलिल-भारतवर्घोपयोगि शुकेभ-दृ्य-गणित-युत-भीवेड्टेवर-शतःव्दि-पञ्चाङ्कम्‌ (५०३ 


चन्द्रः [वसंतर्त्‌रविदंक्िणेऽहगणः २१५४८. १९७९ 




































| फाल्नन शुक्छयक्षः घं. २०३५ शाकः १९०० [दि. [उ.| अ. 
मर |३०|४५| श [४२।९६|सि | ५।२४३६|१८|४२।२७ ८ मीनं बुधः ४०।३ 
बु |२२।१६| उ ५०।१४सा|१३।४१कौ [२ २।१६।३४।१७।४३।२८| ९।३०| मीने | रते भौमः ३।५६ चन्द्रदनम्‌ श्टुक्रिया२ 
३। शु |१५।१६| रे [४६ २ (9 ५६३ ग |१५।१६।३८।१६।४४} ६।१०| {म.४६।३ भ. ई उ. उभावां बुवः 4 मार्च मा. ३० 
छु|१०| २|अ (४४ ४| घ्न (५२।१५|बि |१०| २४२१६४४ मेषे भ. १०।२ या. पातमोन्ः १२।२२ 











श| ६।५१| भ [४२/५६ छँ [४८।३८|वा| ६।५१।४६।१५।४५| ३।१२| २|वृ-५९।२९| शता. ३१ पातस्प्शं: ३ रविलाखंर 
६|₹ | ५।३८| कू |४६। ५|वे ५६२५] चै | ५।३८।५०।१४|४६| ४।१३| ४| वृषे | परूनायां रविः ३९।४७ (सौरः ४०।४८) 


बृषे | भ. ६।४० उ. ३८।९ या. होलाष्टक 
६।मि२२।१७] श्रवणे शुक्रः ३२।४ 

७| मिथुने | वक्री परायां १ शनिः २६।३६ 
८।१७| <{[क.५२।४८] भ. ५२।५२ उ 

कर्को | भ. २६।४ या. आमक्को ११ब्र. 





७| चवं | ६|४०|रो|४९| ४|वि [४५५७] व | ६| ४ ध 
८| मं । ९।३८ श्र |५५।३ ०|प्री ४६।२१|। क | ९।२३८५८|६२|४८ 
९| जु |१४।१३।अब|६०| °|मा [४७९२ (क्रो |१४।१३।२२।१२।४८ 
१०| ग्‌ |१९।४१|आ| २।१२(सौ(५०| 4८ ग |१९|४१| ६ ।११|५९ 
११||२६| ४| चु | ९४० [५२।२०|वि |२६| ४|१०१०|\० 
१२। श्‌ २२३७] घु |१७२३|अ (५४|४७| ना |३२।२३७|१४ ९।५१।१०।१९।१० 

१३। ₹ |३८।४९ | |२४|४६| सु [५६ ७[ङ्तौ। ५।४२।१९। ८।५२।९११।२०| ११ सि२४।४६। प्रदोषः "गोधूल्यां 
१४ वं |४४।४७| म |२२| ४ [८।२०| ग |११।४५/२३ ५|५३।१२।२६।१२| . सहे | भ. ४४।४७ उ. 

१५५ मनं (४९।५८| चू |२८।३०| ड्‌ ५९।३५।वि |१७।२२।२७. ५।५२।१२।२२।१३।२.५.४।५२। भ. ३३ या. चन्दध्रहणम्‌ होलिकादहनं> 
































४७१. फा.श्‌.३ब्‌.इ.४६।८ | गोचरग्रठाः | च 1 गोचरग्रहमः [ ४८प.फा.शच. १०ब्‌.इ.४६। २७ 
र |म।बु|गु|दयुशरा र 5 (त < कः यु. द र्रर) 
३/७ होली ावे। ठक (८ | 4595 
कहे मोय फागुन र ० ९ | १०।१०/३१| ३|९| ४| २३० 
क) ^~ `. २४।१३।१२| ५।१२।१६।२४।२ 
५।५९।२१।२५।१४| ७।२८| ४ ९ ८ >| ६२३०।३७।५८।२५३३| ३| ५ 
करे भुवि सारि) $. २९।१४।३८।२ ६३७।५०।३७|७६ 







४६।२८७६ [५० 





~ ५९।४६।५८। ६३९।३| ३/९० 
नरन ५८।२२।७३|३ ।२९। न्‌ ।११। 8 
उ. [अ. [इ. (गा. [मु. | च॑न्रः | वसंतर्तुरविरुत्तरे फाल्गू. कृष्णेतिमहा राष्ट्राः 
| | १४२३ । कन्याया मीनेऽकः ४९ (सोरः४)) वंसत १ छार 
५।५५।१५.२४|१५] कन्याया 
४।५६।१६.२५|१६तु.२०।४०| भ. २८।३५ उ. ५९।४२ या. 
| पूभायांभौमः ३ वक्रो बुवः ई१ बुधास्तः 
२/५८।१८।२७।१८|व.४१।१६| उभा. रवि-४ (सौरः ५४) वनि. गुक्तः३ ३ 
१।५९।१९।२८|१९| वृरिचके | भ. ५९।५३ उ. 
०| ० ०| ०] ० ° कपरिचमायाम्‌ ८।१४ च. न्न. 
९।२०।२९।२०[४.५६।२९ भ. २८।५० ग. 
९१।२३०[२१| धनुषि | शीतकापूजनम्‌ 
१।२२| १।२२| धनुषि | रा. चैत्रारंभः 
२(२३| २/२३।म.५।२६ ध १६ उ. ४६ या. कुभे गुक्तः २९।५० 
मागीं गृरः १७।५६ पापमोचनी ११ त्र. 
.९।१८ | प्रदोषः 
कुम्भे | भ. २१।२० उ. ४७।२ या. 
९।५० +पूफायां ३ राहुः पुभायां १ केतुः $ 
मीने | मन्वादिः 


धर २ बार रोय ।चंरे 











































मीनेऽकः भ्र.वा.३ 

नं.३गतात्कावस्था 

(ऊभी) मु. ४५ 
धान्यादिभावे समधं- 








(५०४) अरखिल-भारतवबर्षोपयोगि सुषक्म-दक्ष्य-गणित-युतं श्रीबेकटेऽवर-शतान्दि-पञ्चाङ्खम्‌ 





गरः श्रीगणेलायनमः ऋ 
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। 3 \ मि [३०१४७ 


* वषं छग्नम्‌ ०।१८ 





भैरव भवानी खंयाद 





भरव प्रन 
सुन माता छत्तीस का कह दो सार विचार । 
हूठ मती ना माषजे दुःख पाये संसार ॥ 


भवानी उत्तर 
सुन भेरव छत्तीस म राजा भये युवराज (बुध) । 


जग में सुख संपति बढ़ सिद्ध होय सब काज ।। ` 


मन्त्रीपद शनि को मिखा यह्‌ है योग कूयोग । 
मंदीमे तेजी करे राज प्रजा भें रोग ॥। 
आषाढं वर्षा लगे श्रावण शुक्ल पदान । 
भाद्रव षड्‌ ग्रहयोग से जग में होसी हान ।। 
सौम्यग्रहो के कबज में भिले सात अधिकार । 
शर्मा कटे पूकारके ईश भजन सार ॥ 


लाभ खच कोष्ठक 


[ये 


| 


लाभ एय ३ 


खचं | ५।११।११। 4 २।११ 


लाम ष 


खचं ११ 


वर्षंरा ऊनम्‌ ०।२७ 





क्क चेचाद ग्रहटाववीयायनांश्ाः २४।१७।० केतकी मतेन वेधसिद्ध सूक्मायनांशाः २३।३३।० 


(सं० २००१ समारभ्य २१०० प्य॑न्तम्‌) 
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मथाधिकारिणां फलम्‌ ।। अथाऽस्मिन्‌ वर्षे राजा बुः फलम्‌-वुधस्य राज्ये सजरं महीतलं गृहे गृहे तूर्यविवाहमंगलम्‌ । 
रक्ते दानदयां जनोपि स्वास्थ्यं सुभिकं वनवान्यसंकुखम्‌ ।। मंत्री रानि: फबू-र विदतं यदि मंत्रिणि पाथिवा विनयसंरहिता 
बहुदूःखदाः । न जख्दा जलदाः जनतापदा जनपदेषु सुखं न धनं क्वचित्‌ ॥ सस्येशः चद्रस्तत्फकम्‌-सस्याधिपे शीतकरे प्रजा- 
सुखं मेघाः पयो मुञ्चति गोपगोवुक््‌ । देवद्विजाराधनतत्परा नृपाः वरा भवेदान्यधनोवपूर्णा ।। धान्येशो रविः फलम्‌-प्दचा- 
दवान्याधिपे सूर्यं पइचाद्धान्यं तदा न हि । विग्रहं भूभृतां चान्यं मह्वं जनपीडनम्‌ ।। मेवेदः शुक्रस्तत्फलम्‌-भृगुसुतों जकदस्य 
पतियंदा जलमुचा जलदा दिवि शोभनाः । धननिवानयुता द्विजयालका नृपतयो जनतासुखदायकाः ॥ रसेरो वुषस्तत्फलम्‌- 
रसपतौ द्विजराजसुते महौ सुरभधान्यघृतादियुता जनाः ! भ्रमुदिता वरनायक्पालिता बहुजालिकदेशसुरक्षिता ।। नीरसेश- 


| उचद्रस्तत्फलम्‌-गुदट च मोद चन्तरनां मुक्तारजतवाससां । रत्न माणिक्यमुक्तादेरघंवृद्धिः प्रजायते ॥ फठेगो गुरस्तत्फकम्‌-सुरगुदः 


जिय य 


फलनायकलतां गती गतभया वनराशिमहाद्रूमाः । यजन बाजनकोत्सवमंदिराः श्रुतिविचार पराद्िजपुर्वकाः ।। धनेशदचनद्रः फलम्‌- 
घन पत्तिशृगलांछनको यदा रसचयात्करयधिक्रयतो घनम्‌ । वसनशालिसुगंधरसं बहू त्रविणतलघृतं नृपसौख्यदम्‌ ॥ दुर्ैशः शुक्रः 


| फलम्‌-नगरदेशविशेषपतियंदा भृगुसुतो बहुसौख्यकरो मतः । विनयवागिज गेहसमः सुखो नगबने निकटेपि च दूरतः ।$ अगिरा- 


नाम संवत्सरः फलम्‌-अश्नाद्मं भुंजते शरवज्जनं रतिविभिः सह । अंगिरान्देऽलिला लोकाः चूपाङ्च कलहोत्सुकाः ।। क्षंनाम पौषः 
फलम्‌-ज्वररोग क्षुधातरिचिनानाजनपदाः सदा । महधं तु त्रयो मासाः पौषे स्वास्थ्यं ततः परम्‌ ।।! मेघनाम द्रौणस्तत्फलमू्‌-द्रोणे 
वर्षति सर्वदा । रोहिणी निनासः संधौ फलम्‌-खंडवृष्टिदच संधिषु । समय निवासो वजिग्गृहे ककम्‌-वणिग्गृहे गुभनास्ति । एवं 


| संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभागुभम्‌ ॥। 





सं° २०३६ मध्ये विवाह सुह.र्ताः शुक्ला २ रवौ मृगे ल. १२ रे. १० ॥1॥॥1॥ 
६ शुक्रे मघा. ल. अन्यगो. रे. ८ 11 155॥ 


27 ७ ज ॐ 
व ल. .७य्‌. 
वंशाख मासः ९ चंद्रं हस्तं छ. १२ रे. ७ 51115151 चं. ७ पु 


कृष्णा ५ भौमे मूके ल. गो. ८ रे. ६ 5111115515 आषाढ मासः 


23 त) 
७ गुरौ उषा. क. अन्यगो. ८ रे. ८ ॥।॥155॥ कृष्णा ८ रवौ उभा. ल. अन्यगो. २ रे. ६ ॥।॥1ऽअ. 5515 
वृषे दगधाऽभावः रेखा ७ 


शुक्छा २ शनौ रोहि. क. ८ रे. ९ ।॥॥।51॥ चं- ७ पूज्यः <: 
९ चंद्रं रेव. ल. अन्यगो- २ रे. ८ ऽ।।।।॥15॥ 


“ ३ रवौ मगेक. ८ रे. ९ 1।॥ऽचो.।।।। चं. ७ पू. 
» ४ चंद्रे भृगे ल. अन्यगो. रे. १०।।।।॥।॥। 
९ हनौ मघा. ल. गो. ८ रे. ७।।।1।ऽअ.51 गणितेन 
क्रांतिसाम्याऽभावः 
” १२ भौमे हरते ल. अन्यगो. १२ रे. ८ ऽ5।।॥।।।॥। मीने 
चं. ७ ध. रेखा ७ चौरपंचकः 


रुक्ला ४ गुरौ मघा- क. १ रे. ८ 11111551 
५ शुक्र मघा. ल. अन्यगो. रे. ७ ।1।11555॥। 


ज्येष्ठ मासः 


कृष्णा १० चंद्रे उभा. ल. अन्यगो. रे. ७ ॥।।।ऽचौऽऽ॥ 
” ११ मौमे रेव. छ. भन्यगो. रे. ९ ।।॥॥15॥ 


(सं० २००१ समारभ्य २१०० प्यंन्तम्‌) 
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=|=---(---|--- ५ ८ न्यादि भवे तद ्जन्रतः 
4 , +९।५३ ५।४५।६६।४० ३ 
समता श.उ.प. । ४१। घ | ब | च |१२। ३११४ 
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स जयति सिदूरवदनो देवो यत्पादपकजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयति विघ्नानाम्‌ ।1९।। 
अथास्मिन्‌ वषं सृष्टितो गताऽब्दाः १९५५८८५० ८१ तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌- १७२८००० त्रेतायुगप्रमाणम्‌ १२९६००० 
दवापरयुगञ्रमाणम्‌-८६४००० कलियुगप्रमाणम्‌-४३२००० तन्मध्येगतकलिः ५०८१ भौग्यकलिः ४२६९१९ अथास्मिन्सम्वत्संरे 
श्रीमन्नपति-विक्रमादित्य राज्यतोगताब्दा सम्वत्‌ २०३७ शाकः १९०२ अथास्मिन्वर्षे राजा चन्द्रः । मंत्री रविः । सस्येशो मौमः। 
धान्ये शो चन्द्रः। मेधेशोडशनिः। रसेशोः गुरुः! नीरसेरो भौमः । फठेशः शनिः। धनेशःचन्द्रः । दुरगेशइशनिः । एते दजश्ाधिकारिणः। 
तत्र॒ बाहस्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्ट्‌ चन्दानां मघ्ये ब्रह्मविशतिकायां ७ श्रीमुखनाम-सम्वत्सरः प्रवतत तस्यमेषा-कसमये गत- 
मासादि: ७।८।३५।३० भोग्यमासादिः ४।२१।२४।३० वाहस्पत्य-देवतंयुगम्‌ । वषनाम माघः। मेघनाम आवर्तः । रोहिणी 
निवासः समुद्रे । समय निवासो मालाकारगृहे । समय विद्वा ८ । समय वाहनं मृग: । स्तम्भा ३ अन्नतुणवायूनां । सोमवत्यमा > । 
सोमवती पंचमी २। अंगारकी चतुर्थी > । बुधाष्टमी > । भान्‌ सप्तमी १ । रविदशमी २ । समय मुहूर्ताः ३७५ । समय दिनानि 
३८२। तियि क्षय: १७ । तिथि वृद्धिः ९ । उत्पत्ति विश्वा ९३ । खपति विश्वा ८४ । वर्पा विवा ७ । धान्य ९. तृणम्‌ १३ । शीतम्‌ 
१७। तेज -५। वायुः १३। वद्धिः १५ । यः: १५। विग्रह्‌ ११ एेक्यं १०५ । सत्यं 1. १।। पाप १८ शनि टष्टिदंक्षिणे । ग्रहणाभावः । 








भैरव भवानी समस्बाद | 


लाभ-खचं कोष्ठक स | लाभ-खचं कोष्टक 





नस (40 = 
लाभ [१४। ८।११| ५] <[११ 
खच । २।१९१। ८ ८ २। ८ 
भरव प्र हन 
जय जय माता भ्रम्विका बंदौँं वारम्बार । 
संवत्सर सतीस का कह दो मृख से सार ।। 
भवानौ उत्तर 
श्रीमुख संवत्सर बना निपजे नीक सुधान । 
वेद बखानें विप्रजन यज्ञ करें यजमान ॥ 
क्षय रोगी राजा शशि रविः मंत्री बलवान । 
राजा रहसी हीनवल सचिव तथा धनवान ॥ 
आषाढ मास वर्षा हुवे श्रावण करसी तंग । 
मज्ञ खेती के मायने करटींक होसी भंग ॥ 
सागर मं रोहिणी बसी संवत विवा आठ । 
स्तंभ तीन इस वषं मं अन्न तृण का हो ठाठ॥। 
दशाधिक्ारी योग में पापग्रहों काजोर। 
रोग युद्ध भय फलसी जग में मांचे शोर ॥ 
पण भैरव भय मत करे रक्षक है जगदीश । 
धमं कमं करते हुये उन्हं नवावो शीश ॥। 
वर्षादौ मेषाके ग्रहकाघवीयायनांशाः २४।१८।० केतकी मतेन वेधसिद्ध सूक््मायनांशाः २३।३३।५६ 


(ममे 


(मं०° २००१ समारम्य २१०० पर्यन्तम्‌) 


वषं ग्नम्‌ ७।२४ 
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अथ वर्षं फलम्‌ । अथाऽस्मिन्‌ व्ये राजा चन्द्रस्तत्फलम्‌-चन्द्रे नृपे मंगलशोमनानि श्रमूतिवृष्टिः प्रचुरं च घान्यम्‌ । 
सौख्यं जनानामुदयो नृपाणां प्रहाम्यति व्याधिजरानराणाम्‌ ॥ मंत्री रविः फलमू्‌-नृष भयं गदतोपि हि तस्करात्‌ प्रचुरान्य- 
धनादि महीतले । रसचयं हि समघंतमं तदा रविरमात्यपदं हि समागताः ।। चस्येशो भौभस्तत्फलम्‌-प्रय मधान्यपतौ वरणीयुते 
गजतुरंगखरोष्टगवामपि । प्रभवदो बहुरोगघनो। जलं न समसौख्यकरं तुषघान्यहूत्‌ ॥ धान्ये गदचन्द्रः फलम्‌- चन्द्रे घान्याधिपे जाते 
प्रजा वृद्धिः प्रजायते । गोधूमा सर्वपाश्च॑व गोवु क्षीरंतदा बहु ।। मेवेगः शनिः फलम्‌-रविसुते जकदस्यपतौ भवेद्विरलवृष्टिरतीव 
वसुन्धरा । मनसि तापकरो नृपतिः सदा विविधरोगरता जनता मता ॥ रसेः गुरः फलमू-यदि गुर रसपो जनसौख्यदः 
कमलवन्ति सरांसि तृणानि च । जनपदाः द्विजपूजनतत्पराः गजसुवाजिरयोष्टर युता नृपाः ।। नीरसेयो भौमः फलम्‌-नीरेशो 
यदा भौमः प्रवालरक्तवाससाम्‌ । रक्तचन्दनताज्राणामघंवृद्धिदिने दिने 1 फकेशः शनिः फलम्‌-यदि शनिः फलप फलृह्‌ा भवेज्ज- 
नित पुष्पगणङ्च द्रमः सदा । हिमभयं वरतस्करजन्तुभि्जंजनपदो गद रादिमहाक्कलः §1 धनेशो भौनस्तत्फलम्‌-असममौल्यकरो 
धरणीचुतः शरदि तापकरः तुषधान्य हृत्‌ । सहसि मासि भवेद्विगुणं तदा न रपतिजंनशोकविधायकः 1 इगेञ्चः शनिः फल्म्‌- 
रविसुते गढ्पाक्िनि विग्रहैः, सकलदेशगताइचकलिता जनाः । विविधवेरिविशोषितनाग राः कृषिधनं शल्भमुवितं भुवि ॥ न्नी- 


मुख नाम संवत्सरः फलम्‌-श्रीमुखाब्देऽखिला धात्री बहुसस्यावंसंयुता । अच्वरे निरताः विध्राः कौतदोगा विवेरिगः ॥ व्पनाम 
माघः फलम्‌-सुभिक्षपू्याम्यायां मध्यमं परिचमे तथा । उत्तरे रौरवं माघे वपं धान्यमहबं ता 1! मेवनाम आवतंफलम्‌-अवतं 
छिन्न वृष्टिः स्यात्‌ । रोहिणी निवासः समुद्रे फलम्‌-समुदरे तु महावृष्टिः । समयनिवासो मात्मकारगृहे तत्फलमू्‌-मालिनः भ्रचुरा 


वृष्टिः ॥ एवं संचित्य देवज्ञे: कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 





संवत्‌ २०३९१ सध्ये विवाहमुहू्ता ~ पौष मासः 
११ शुक्र रोहि- ल. ८ (चं. ७ पूज्यः) रे. ८ ॥ 11115 
गणितेन क्रांतिसाम्याऽभावः दग्धा. आवश्यके 








कातिक मासः 
शु. १२ बुधे रेव. ल. गो. रे. ९ ॥।॥5॥॥। भौ. ८ दोषः माघ मास. 
„ १५ शनौ रोहि. क. ५ रे. ८ ॥115115॥1 कृ. ४ शनौ उफा. ल. ८-९ रे. ८ ।11॥ऽअ.।5। 
व „ ९ गुरो अनू. ल. ९ रे. ७ 51111551 
मागशीषं मासः क 
शु. ५ चन्द्रं रेवत्यां ल. अन्यगो. रे. ६ ।5।15155॥। भौमः ८ 
कृ. १ रवी मृगे ल. ५-७ रे. ८ ॥।॥ऽरो.ऽ॥।। तुलायां शनिः दोषः आवश्यके 
१२ पूज्यः | ^“ ८ गुरौ रोहि- ल. ८ (चं. ७ पूज्यः) रे. ९ ।॥।15॥ 
» ९ रवौ उफा. ल. ५-७ रे. ८ ॥।॥1ऽनृ.5॥ सिह क्मन- | संक्रांति दिनम्‌ 
` घटी ४२-५५ उप. 
९ चंद्रे उफा. छ. अन्यगो. रे. ८ ।।॥ ॥ 1515 भौ. ८ दोषः 
८2 दग्धादोषर्चावरयके 


शु. ३ बधे उषा. ल. ७ रे. १० ।॥॥।॥॥॥ 


(सं° २००२ समारम्य २१० ०पर्यन्तम्‌) 
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ग्रीप्म धान्य तेजी रहे वर्षा विर्वा विद्व ॥। 

फल संवत्सर का कटा देख ग्रहो का चार । „८६. 
माखिर सब जाने वही जो है जग करतार 1। 
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अथ वषं फलम्‌ । अयाऽस्मिन्‌ दषे राजा रविः फलम्‌-सूयं नृपे स्वल्प फलाइच मेघाः रवत्पंपयो गोपुजनेषुपीड़ा । स्वल्प 
सखुवान्यं फमल्पवृक्षाख्चौराश्नि बाधा निधनं नृपाणाम्‌ ।। मंत्री चन्द्रस्तत्फलम्‌-शशिनि मंत्रीगते बहुसस्यवत्यपिधरा. रमते 
सुखखमंडिता ।! वियति वारिषरा बहुवर्षिणो जनपदा सुख राशि सुशोभिताः ।। सस्येशो गुरुः फलम्‌-कणपती सुर राजपुरो हिते 
खककसौस्यकरः श्र तिपूवकः । जक्धरा जदा बहुसस्यदा रस पयांसि बहूनिवसूनि वं ।। धान्येशो भौमस्तत्फलम्‌-भूमिजे ग्रीष्म 
चान्येज्ञे भ्रीष्म धान्यमहधकम्‌ 1 शाकीक्षुधृततंलादि महर्धाणि भवंति च ।॥ मेधेशो रविः फलम्‌-जलदपे यदि वासरपेतदा 
सखरसिवरमतेजनता रसम्‌ । यवचणेक्षुनीवार सुशालिभिः सुखचयं सुलभं भुवि वतंते 1; रसेशः शनिः फलम्‌-रविसुते रसपेरस- 
खंक्षयोनजकूदागददाइ्चपयोधराः । अजगवांगजवाजिखरोष्टरहा जनपदेषुनरा न रसंर्युताः ।। नीरसेशो गुः फलम्‌-हरिद्रापीत 
वस्तूनि पीतदस्त्रादिकचयत्‌ । नीरसेशो यदाजीवः सवेषांप्रीतिरुत्तमा ।। फङेशो रविः फलम्‌-हुमवती फलपृष्पवतीध रा प्रमुदिता 
फकभोग विशेषता । बहुजलं जलदो भुवि मृचति कवचिदपि प्रमितं फलपोरविः ॥ धनेशो बृधस्तत्फलम्‌-द्रविणपोहिमरदिमि- 
खुतोयदा विविषसंग्रह वस्तुकुलार्थदा । द्विजव राजपयज्ञसुसंयुता: कृषिविरेषविरोषितमानसाः ।। दुरगेशो रवि. फलम्‌-नयविशेष 
करस्तरणिस्तदा गतभयानरराज पुरोगमाः । समधिकोन तदा नृपजोन्यजः स्वपयिषु व्रजतां न भयं क्वचित्‌ ॥ भावनाम संवत्सर 
फलम्‌-भावान्दे प्रचरा रोगाः मघ्यसस्या्ेवृष्टयः । राजानो युद्ध निरतास्तथापि सुखिनोजनाः !। वर्धनाम फाल्गुनः फलम्‌ 
सुभिक्षं प्रचुरा वृष्टिरुततरेयाम्य परिचमे । पूर्व्यां रोरवं घोरं फात्गुनेवत्सरे शुभम्‌ ।। मेवनाम संवतं फलम्‌-संवते जल पूरिता । 
रोहिणी निवासस्तटे फलम्‌-तटे वृष्टिः सुशोभनाः । समयनिवासो रजकगुहे फल म्‌-रजके वृष्टिरु्तमाः ।। एवं संचित्य दैवज्ञं 
कथनीयं शुभाशुमम्‌ ॥ 





शंवत्‌ २०३८ मध्ये विवाहमुहर्तीः माच मासः 
कृष्णे ५ गुरौ उफा. क. ७-८ रे. ९ ॥111॥15॥ ्‌ 
बैसाख मासः शुक्ले ५ शनौ रेव. ल. अन्यगो. ८ रे.९।।।।५॥।।। वृरदिचक- | 
शुक्छे १४ रवौ स्वा. र. अन्यगो. रे. ८ ।ऽ।।।अ.॥। 


लग्ने रोग पंचकः रेखा ८ | 
,, १० बुधे रोहि. ठ. गो. ८ रे. ७।।।।।ऽअ.1551 गणितेन | 
क्रांति साम्याऽभावः वृरिचके चं. ७ पूज्यः रेखा ८ | 


अगिनि पंचकाऽभावः 


ज्येष्ठ मासः 
कृष्णे २ गुरो मूले ल. गो. रे. ६ ऽ।।चौऽ॥ 
„ ९ गरौ उभा. ल. अन्यगो.रे.६ 5।।।ऽन्‌.15॥। भौ. ७ 


स १५९ ती फाल्गुन मासः 
|` हनने ३ गुरौ हस्ते क. ७-८ र, ८.॥॥॥अक२॥ 
„» ११ शनी स्वा. ल. १२. ८ ।।॥।॥151॥ चं. ७ पूज्य ८ 
१३ चंद्रे अन्‌. क. अन्यगो. रे. ८ ऽ ॥।5॥।। कि 111९ 
द नः , ८ भौमे अनु. ल. अन्यगो. ७ रे.८5॥ 11 15।। तुखा गने 
आषाढ मासः नुपपंचकः रेखा ७ 
कृष्णे ७ वुघे उभा. ल. १ रे. ६ 5॥11511515 दग्धा दोष शुक्ल २ गरौ उभा. छ. ८-१० रे. ७ ।ऽ।॥ऽन्‌.5॥।। 
आवश्यके „ ३ शुक्रे रेव. ल. ८-१० रे. ९ ॥।।॥॥15 दग्धा. 
शुक्छे ४ रवौ मघा. ल. १ रे. ९ ।।।॥ऽज.॥।। मेषेलग्नां 


७यावत्‌ पश्चान्नक्षत्रांत दोष 
, ६ भौमे उफा. ल. अन्यगो. रे. ९।।७ब्‌.॥।।।।।। 
, ९ शक्रे स्वा. क. गो. १ रे. ८ ॥।।।। अचौ. ऽ गो 
( धूल्यां भौ. ७ दोषः मेषे चं. ७ पूज्य 
मागेशषीषं मास 
कृष्णे ७ बुधं मघा. ल अन्यगो. ७ रे. ७ ।1॥।ऽअ.55॥। 
१० शनौ उफा. ल. मन्यगो. रे. ९ ।॥1॥।5॥। 
शनौ हस्ते ल. ७ रे. ७ 51115511 शनि १२ पू 
११ रवौ 'हस्ते ल. अन्यगो. २. ९ 5॥॥।चौऽ5।। 


(दं २००१ समारम्य २१०० पर्यन्तम्‌) 
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नगः (सूती) मु. ४५ 
मथ घान्यादिभावे सम- 
>< णः घता शुक्रो. षू. । पद अब 


(सं° २००१ घमारभ्य २१०० ) 






































अलिक ~भारतवर्वोपयोनि धुक्म-नृवय-मिव-धत-शीवेखूेतवर-वताष्वि-वन्वा क्नु (५४५) 
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श्रीमन्नृपति- वीर विक्रमादित्य राज्याटसम्बत्‌ २०३९ शाकः १९०४ व्षेऽस्मिन्‌ राजा शुक्रः । मंत्री भौमः 1 सस्ये शुक्रः । 
धान्येशो बुधः । मेषेशो चन्द्रः । रसेशो रविः । नीरसेशो लुकः । फलेदाश्चंद्रः । घनेशो गूरः । दुगेरस्चन्द्रः 1 एते दशाधिकारिणः। 
तत्र बाहस्पत्य-मानेन प्रमवादिषष्ट्थन्दानां मध्ये ब्रह्मविशतिकायां < युवानाम-सम्वत्सरः प्रवतत तस्यमेवाऽकंसमये गत- 
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सोमवती पंचमी २ 1 अंगारकी चतुर्थी ३ । बुधाष्टमी २ । भानुसप्तमी ३ । रविदञ्चमी ३ । समय महताः ३९० । स्रमयदिनानि 

| ३८२ 1 तिधिक्षयः २० । तियिवृद्धिः १२ । उत्पत्तिविर्वा ९९। खपतिविरवा १२६। वर्षाविदवा ५। धान्यम्‌ १५। तुणम्‌ १३। 
| शीतम्‌ १७ । तेजः ५ । वागरुः १३ 1 वृद्धिः १५ । क्षयः १५ ॥ विग्रहः ११ । क्यं १०९ । सत्यं 11, धमं १।।, पाप १८ । शनि 


| दृष्टिदक्षिणे । ग्रहणम्‌ २ चन्द्र सू्ययो । 


[सं. २०३९ शाके १९०४ मागंशीषं 
| छ.३० बुधे सूरं प्रहणम्‌ 
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इ 6 १२४२६ 
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प. ६ २८ 
० 
न इम | भि.|२१।२९।५९।२९।३८ 


जय जननी ज्वालामुखो तू जग सजनहार । लाभ-खचं कोष्ठक 
उनचालीसा आर्ईया कहं दो फक विस्तार ॥। राशि] तु[व्‌[ध[म]क्‌मं 


1 ~ उस्र लाम |११ ५| <| <| ५ 
लचं १४ ८१४ ८ ५८१४ 


माता कहे पुकारके संवत्सर का सार। 
अन्न तृण को कृमती नहीं गायां दूध भ्रपार ॥ वषश ग्नम्‌ ८।२९ 
पण मन्त्री मंगल हुवा पापी कूर स्वभाव । 
यह सुख से नहीं रहन दे खेर अपना दाव ॥ 
भ्रावण मे वर्षा हुवे भाद्रव करसी तंग । 
गुरु मंगल केयोग से होसी रंग मे भग ॥। 
मागें मासम प्रहणरहं सूर्यं चन्द्रकेदोय। 
पौष मास क्षय हो रहा अधिक उपद्रव होय ॥ 
अनहोनी होवे नहीं होणीदहोय सो होय । 
ईश भजन बिन जगत मे सुख नहीं पाया कोय ।॥। 
वषदिौ मेषाके ग्रहलाघवीयायनांशाः २४।२०।० केतकी मतेन वेधसिद्ध सुक्ष्मायनांचाः २३।३५।३६ 


(लं २००१ छमारभ्य २१०० शर्वन्तम्‌) 
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अखिल-भारतवर्षोपयोगि-सूष्म-दङ्य-गखित-य॒तं श्वोवेकटेहवर-शताग्वि-पञ्चाङ्धम्‌ 


अयाधिकारिणां फलम्‌ ॥। अथाऽस्मिन्‌ दषे राजा शुक्स्तत्फलम्‌--शुक्रस्थराज्ये बहु सस्य संकूलासुतीत्रवेगाः सरितोम्ब्‌- 
राभिः \ फकतिदक्ताः बहगोभसूतिवेसुन्ध रा पाधिवसौख्यसंयुताः ।। मंबरी भौमस्तत्फलम्‌--अवनिजोननु मंत्रिकतां गतो भवत 
दस्यु गदादिज देदना । जन पदेषु जयं सुख संचयं न बहु गोषुपयो हिज कमं च ।। सस्येशो शुक्रस्तत्फलम्‌--शुक्रोयदा घान्य- 
घतिधं रायां मेषोजलं वषंति शोभनंप्रियम्‌ । गोघूमरालोक्षु धनं भ्रियंगू वृकेषु पृष्पाणि सुख प्रदानि ॥ धान्येशो बुधस्तत्फलम्‌ 
घे शान्याधिपे मेघ।-जलं मुंचन्ति वै भृशम्‌ । संघवें लाट देशो च माघवोऽत्पल्च वति ।। मेघेशदचंदः फलम्‌--शशिनितोयदपे 
यदि योमहिव्यजखरादिषु दुग्ध रसंतदा । फलवती घनधान्यवती धरा विविष भोगवती ननु सामिनी 4। रखेशः रविः फलम्‌- 
रसपतौतरणौ घरणी तदा विरसमागरताल्पपयोधराः । वसनतंर घृतप्रियमानवाः सुखरसंनभुनविति महीपतिः ।॥ नीरसेसो 
शुकरस्तत्फलम्‌-कर रागरगन्वानां हेम मौक्तिकवाससां । भ्रधेबृद्धि प्रजायेत नीरसेरोभृगुयंदिः ।। फलेशदचन्दरस्तत्फलम्‌-- यदि 
विचः फल्पोद्रुमराश्यः फल्युतावकिभिः कुसुमेयु ताः । द्विजमुखा वरभोग समन्विता नृपतयो नयनाटनं तत्प राः ।। धने 
गुरः फलम्‌-सुमनसां च गुदर विणाधिपो वणिज वृत्तिः पराः सुख भाजनाः 1 फलित पुष्पित भूमिव्टाः उदा विविध द्रव्ययुता 
भूवि मानवाः 11 दुगंखद्चंद्रः फलम्‌-गढृपतिः शशलाञ्छनकोयदा नृप सुराज्य विलासित पौरजाः । बहु धनेक्षुज गोरस भोगिनो 
नरवरा वरर्वाणत विग्रहाः 11 युवा नाम संवत्सरस्तत्फलम्‌-प्रभूतपयसोगाव सुखिनः सवंजन्तवः । रार्वकाम क्रियासवतौ युवाद्दे | 
य्वतीजनः ।। वनाम चेत्रस्तत्फकम्‌-- सस्यानि घृत कार्पास तंलादि सुख संचयः । चेत्रवषं भवेद्‌ वद्धिन्‌ प सौख्यफङ्प्रदा ॥ 


मेचनाम पुष्करस्तत्फलम्‌--पुष्करे मंद वृष्टिः स्यात्‌ ।। रोहिणी निवासस्तटे फलम्‌--तटे वृष्टिः सुखोशनाः 1! समय निवासो 
रजकगृहे फलम्‌--रजके वृष्टिरु्तमा ।। एवं संचित्य दवः कथनीयं शुभालुमम्‌ ॥। 


संवत्‌ २०३९ शाके १९०४ मध्ये विवाहमुहू्तीः 


आबाढ़ भासः 


६ शुक्छे ७ रवौ उफ. ल. १० रे. ७ ।ऽ।11155॥ 
वेशाख मासः . .. 


^ १० बुधे स्वा. ल..गो. सोगरांगः १० रे. ६ ऽ।३ब्‌।।ऽचौ.15॥। | 
कृष्णे ८ शुक्रे उषा. ऊ. अन्यगो. ८ रे. ६ 3॥15155॥ 


मार्गरीषं मासः 
शुक्छे ३ चदे रोहि. रु. ८ (चं.७्र.) रे. १० ।॥॥1॥1॥। ठ 
गे छृष्णे ६ चन्द्रे मघा. ल. रे. ६ 55।।1ऽअ.5॥॥ 
„ ३ चन्द्रे मृगे ल. १० रे. ८ ।।।1।155॥ र 
४ मौमि मृगे ल. मन्यगो. रे. ९ ।॥॥न्‌.11॥ * € बुघं उफा. ल. अन्यगो. ५ रे. ७ ।।।।।ऽनृऽऽ॥ 
„ ९ इनौ मधा. गो. रे. ७ ।।॥ ऽरोऽ।ऽ। गणितेन ९ गुरौ हस्ते ल. म्रन्यगो. रे. ७ 51111515 
क्रंतिषाम्याऽभावः ० 


% गरौ स्वा. छ, १० रे. ६ ऽ७बृ॥॥ऽन्‌॥ऽ॥। र 3 
१५९ ् माघ शुक्छं प्र. फाल्गुन कृष्णे क्षयमास दोषः 
ज्येष्ठ मासः 


शुक्छे १ चंदे मृगं ल“ अन्यगो. रे. ९ ।\।।॥5॥। 


(मं० २००१ समारम्य २१०० पयन्तम्‌) 


| अखिल-भारतवर्वोपयोगि-सुकेम-दुक्य-गरिित-युतं श्नोवेकटेदवर-शताव्वि-पञ्चाङ्धम्‌ (५४९) 
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(५६२) अखिल-भारतवर्षोपयोगि-सूष्ष्म-द्श्य-गणित-युतं॒श्रोवेकटेइवर-शताग्वि-पच्चा्नम्‌ 
ऋद्धिः 2 - 
लाभः शुभम्‌ 

स॒ जयति सिषुरवदनो देवो धत्वाद-पंकज स्वरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राहि नाायति किष्नानाम्‌ ।१९॥। 


अथाऽस्मिन्‌ वषं सूष्टितो गताऽन्दाः १९५५८८५० ८४ तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८००० त्रेतायुग प्रमाणम्‌ १२९६००० 
दवापरयुगप्रमाणम्‌ ८६४०० ० कलियुगप्रमाणम्‌ ४३२३२००० तन्मध्येगतकलिः ५०८४ भोग्यकलिः ४२६९१६ अथाऽस्मिन्सम्वत्सरे 
श्नीमन्नृपति-वीर विक्रमादित्य राज्यात्सम्बत्‌ २०४० शाकः १९०५ वर्षेऽस्मिन्‌ राजा गरः । भंत्री गुरः । सस्येशददनिः। 
घान्येशोशुक्रः 1 मेषेशोबुघः । रसेशरचन्द्रः। नीरसेदशशनिः। फलेशोमौमः। घनेशदशनिः। दुगेगोवुधः। एते द्शाधिकारिणः। तत्र 
बाहस्पत्य-मानेन भ्रभवादिषष्टयन्दानां मघ्ये ब्रह्मविशतिकायां १० घातृनाम-सम्बत्सरः प्रवर्तते तस्य मेषाऽकंसमये गतमासादिः 

` ७1२१।१५।५० मोग्यमासादिः४।८।४४। १० । बाहस्पत्यदेवतंयुगम्‌। वषंनामज्येष्ठः । मेषनामद्रोणः । रोहिणीनिवासःसंधौ । समय 
निवासोवणिक्गृहे । समयविइवा ५। समयवाहनं चातकः । स्तंम १ अन्नस्य । सोमवत्यमा. १। सोमवतीपंचमी १। अंगारकीचतुर्थी 
२ ॥ बुघाष्टमी ३ 1 भानुसप्तमी १ । रविदशमी २ । समयमुहूर्ताः ३४५ । समयदिनानि ३५३ । तिधिक्षयः १६। तिथिवृदिः ९। 
उत्पत्तिविइवा८७ । खपतिविश्वा ११४1 वर्षाविश्वा ११1 घान्यम्‌ १५। तृणम्‌ १३ । शीतम्‌ १७ । तेजः५ । वायुः १२ । वृद्धिः १५। 
क्षयः १५ ॥ विग्रहः ११। एेक्यं ११५। सत्यम्‌ ।।, घर्मम्‌ १।।, पाप १८ । शनिदष्टिपदिचमे । ब्रहणाऽमाबो मारते । 





हि = भवानी संबाद 
सं° २०४० मगंल्ीषं कृष्णा === 
३० रविवार को सूयग्रहण प- 


लाभ खच कोष्ठक 


लाम | २१४] २। रा 








शिचिम प्रदेशो मे होगा । जिसका 
किः रेल्वे ट क 
स्पलं रेत्वे टा. १८।३९ मोक्ष ११|८| ८११ 
२०।२७ है ॥ 
लाभ चं कोष्ठक ज 
¦ 9 जगदम्बा से नमन कर पूछे भैरव बात । 
५।१४|११।११| ५।१ शुभ्र संवत्‌ चारीस का हार कहो सब मात ॥ 
भवानी उत्तर वर्षा छग्नम्‌ १।९ 


वषं ऊग्नम्‌ ३।१९ 


चालीसो चंच समय चहुं दिश ॐढे चाल । 
संवत्‌ सखरो होयसी न जमानु न काल ॥ 
देव गुर राजा हूये मन्त्री पद को पाय । 
धान्याधिप मृग्‌ तनय है यह्‌ सब जग हर्षाय ॥। 
समय निवासो वणिक घर रोहिणी संभिवीस । 
शुम फल मे कर न्यूनता करे आश का नाश ॥ 
संवत्‌ विद्वा पाच है स्तम ल्गादहै एक । 
| ्‌ घमं कं करते रहो ईदवर राखे टेक ॥ 

बर्बादी मेषारके ग्रहकाषवीयायनां चाः २४।२१।० केतकी मतेन वेथसिद्ध भूकष्मायनांशाः २३।३६।२८ 
५ (मं० २००१ समारम्य २१०० पर्यन्तम्‌) 








्रलिल-भारतवर्षोपयोगि -सूष्ष्म-्य-गरित-य॒तं भीवंकटेव्वर-शताग्वि-पच्चाङ्खम्‌ (५६३ 


अथाधिकारिणां फलम्‌ । वर्खेऽस्मिन्‌ राजा गरः फलम्‌--गुरौ नृपे ववंति कामवं जंलं महीतले कामदुग्बाद्च 
धेनवः । यजन्ति विप्राः बहवोऽगनिहोत्रिणो महोत्सवं सवं जमेषु वतते ।। मन्त्री गुदः फलम्‌- विविध धान्ययुता खटमेदिनी 
प्रचुरतोयघना मुदिता भवेत्‌ । नृपतयो जनपालनतत्पराः सुरगुरौ ननु मंत्रिस्मागते ।। सस्येश्ो शनिः फलम्‌-रविसुते यदि धान्य- 
पतौ जनो नृपतिभिः परिपीडितविग्रहः । गदभयंतुव धान्यहूरंसदा इरित वाद विवाद युता नराः ।। धान्ये्चः शुक्रस्तत्फकम्‌-- 
भृगौ परिचम धान्येशो पदवाद्धान्यन्न पच्यते । सस्यं समघं तां याति स्वल्पं क्षीरं गवामपि ।। मेषेगो बुषस्तत्फलम्‌-अमृतरदिमि- 
सुते यदि वारिपे बहुजलं तुषषान्यरसादिकम्‌ । द्वि जवरा यजनोत्सुकचेतसो विविधसौख्ययुता धरणी तदा ।। रसेराइवन््रस्तत्फलम्‌- 
यदि विधौ रसपेमृवि मानबोनवन्वायुवतीं बुभुजग्रियम्‌ । जलधरा बहुवारि विधायका रस्तवती धनधान्थवती बरही ॥ 
नीरसेशःशनिः फलम्‌-त्रपुिडादिलोहानां कृष्णवस्त्रादि वस्तुनां । मर्वृद्धिः प्रजायेत मदे नीरस नायके ॥ फलेशोमौमस्तत्कलम्‌- 
फलपतियंदि भूतनयो भवेत्‌ सुबहु पुष्प फलान्वितमेदिनी । गतभयानृपदेशजनास्तदा नृपतयोबहुविग्रहकारकाः ।॥ धनेशः शनिः 
फलम्‌-द्रविणपेरविजे विरलं धनं गदरता धरणीपतयः सदा । अ्रधनतां वणिजो कृषिजीविनो द्विजवराः परिषीडितमानसाः ॥ 
दुगेशो बुषस्तत्फलम्‌--विषयसम्यसुखं शिजेप्रमौ भवति राष्टरजनेषु विशेषता । शशिसुते यदिकोटक पालके पथिवु द्रव्यवतां 
न भयंक्वचित्‌ ।। घातुनाम संबत्सरः फलम्‌-धात्‌ वर्बेऽकिलाः केशाः सदा युद्ध परायणाः + सम्पूर्णां धरणी भाति बहुसस्यार्व- 
वृष्टिभिः ।। व्ष॑नाम अगरेष्ठः फलम्‌-- तस्करैः पापरोगेर्वा पीडयते पःडयाजनाः । भ्रमन्ते स्वेच्छया भूम्यां निद्रव्येः ज्येष्ठसंशके । 
मेषनाम द्रोणः फएलम्‌-- द्रौणे वंति सर्वदा ।। रोहिणीनिवासः संधौ फलम्‌--खंड बृष्टिक्चः संधिषु ।! घमयनिवासो वणिग्गृहे 


| एलम्‌--वणिग्गृहे शुभं नास्ति. ।। एवं संचित्य देवञचैः कथनीयं शुभायुभम्‌ ॥। 





शुक्छे १० चन्द्रे स्वात्यां छ. गो. सोग्रांश्रः रे. ९ ।1111151॥ 
१५ बृषे भनु. ल. अन्यगो. १२ रे. ६ ऽऽऽग्‌।।ऽऽचौ.या.॥।॥। 


| सं २०४० शाके १९०५ मध्ये विवाहमुह रताः 


चैत्र वैशाल ग्येष्ठाषाढ़ मासेषु गोधल्यां भौमः ७ दोषः आषाढ मासः 
| सव्र पसः कृष्णे ७ शनौ उभा. ल. अन्यगो. २ रे. ९ ॥111115॥ 
शुक्ले १० शुके मधा. ल. गो. ११ रे. ६ ।5॥ ।ऽरो.155। गणि ड मा्गेरीषं मान्न; 
तेनकरांति साम्याऽभावः कुम्भे चन्द्र॒ ७ पूज्यः | कृष्णे २ मौमे मृगे र. गो. ४-५ रे. ७ ॥1॥ऽऽचौ.ऽ1॥ 
„` ११ शनौ उफा. छ. ११ (चं, ७ ९.) रे. ९ ॥।।॥॥1115। „ ९ चन्त्रे उफा, ल. ४ रे. ८ ऽ।1॥1115॥ 
गणितेन क्रांतिसाम्याभावः माघ मासः 
„ १३ चदे हस्ते ल. अन्यगो. सोग्रांगः रे. ७ 5॥॥॥।ऽबऽ॥ | कृष्णे २ शुक्रे मघा.रु.गो.६ (व.४१।२या.) रे.९।।।।1ऽबौ.॥॥। 
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तेजी होके मंदी 
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गेह रई पाट सोना 
चांदीगृडखाडतिलं 
तेर भं मंदी होगी । 
सुदीमे लाल रंगकी 
वस्तु तेज होगी । 
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वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयति विघ्नानाम्‌ ।\१।। 
अथाऽस्मिन्‌ वषे सृष्टितो गताऽब्दाः १९५५८८५० ८५ तद्र कृतयुगप्रमाणम्‌-१७२८००० त्रेतायुग्रमाणम्‌ १२९६००० 
ापरयुगप्रमाणम्‌-८६४० ०० कलियुगप्रमाणम्‌-४३२००० तन्मघ्येगतकलिः ५०८५ भोग्यकलिः ४२६९१५ भथास्मिन्सम्बत्सरे 
श्रीमन्नृपति-वीर विक्रमादित्य राज्याह्सम्बल्‌ २०४१ शाकः १९०६ वर्षेऽस्मिन्‌ राजा चन्द्रः । मंत्री शुक्रः । सस्येगो रविः । 
घान्येशो शनिः । मेषेशो गूरः । रसेशो भौमः । नीरसेशोरविः ।.फठेशो गुडः । धनेशो रविः । दुर्गेशो गुरः । एते दशाधिकारिणः। 
तत्र॒बाहस्पत्य-मानेन ्रभवादिषष्ट्यनब्दानां मध्ये ब्रह्मविशतिकायां ११ ईडवरनाम-सम्बत्सरः प्रवर्तते तस्यमेषाऽकंसमये गत- 
मासादिः ७।२५।२९।१६ भोग्यमासादिः ४।४।२३०।४४ । इनद्रदेवतयुगम्‌ । वषेनाम आषाढः । मेषनाम आवर्तं: । रोहिणी 
निवासःसखमुद्रे । समयनिवासो मालाकारगृहे । समयविरवा १० । समयवाहनम्‌ मृगः 1 स्तम्भाः २ अन्नजलयोः । सोमवत्यमा. १ 
सोमवती पंचमी २ 1 अंगारकी चतुर्थी ० । बुधाष्टमी १ । भानूसप्तमी १ । रविदशमी १ । समय मुहूर्ताः ३३० । समयदिनानि 
३५३ । तिधिक्षयः १६ । तिधिवृद्धिः ९ । उत्पत्तिविदवा ९३। खपतिविहवा ८४ । वर्षाविदवा १७ । धान्यम्‌ १५। तृणम्‌ १३। 
शीतम्‌ १७ 1 तेजः ५ 1 वायुः १३ । वृद्धिः १५। क्षयः १५ । विग्रहः ११ ।एेक्यं १२१ । सत्यं ।।, घर्म १।।, पाप १८ । शानि 
दुष्टिपदिचमे । ग्रहणाऽभावो भारते 1 
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लाम-लचं कोष्ठक भैरव भवानी सस्बाद 
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4 दद. चं 
कप | २ च ५ (=) नः; ३ पपर 
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भरव प्रन 
अम्बदेवी मात से भरव पृछत जाय । 
इक्तालीस को साल का हाल मृक्ञे बतलाय॥। 
भवानी उत्तर 
वषं लग्नम्‌ ५।७ इकृतारीस संवत्‌ लगा सुनो हाक चितकाय 1 


| | राजा शशि मन्त्री भृगु शुभयोगा भिक जाय ॥। 
{म 


वषड ग्नम्‌ `४।१ 


चौमासा वषे सही जग र्मे. हो सुख चैन । 
मोर पपीहा मस्त हो बोरे मीठे बन ॥ 
शनि मंगल युत ज्येष्ठ से तीन मास तक होय । 
पश्चुओं को चारा नहीं रोग उपद्रव होय ॥ 
भ्रनजलके दो स्तम्भ हं संवत्‌ मालाकार । 
सिधु मं रोहिणी बसी ईंखवर करसी सार ॥ 
धान्याधिपति धान्य में करसी गोर मटोल । 
मंदी मे संग्रह करो होय सवाया मोल ॥ 
फल संवत्सर का कहा निज गुर्‌ का धरधघ्यान । 
वंशीधर का कथन है भरी करे भगवान ॥। 





(सं २००१ घमारण्य २१०० पर्यन्तम्‌) 
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अखिल-भारतवर्बोपयोनि सुक्म-~दृश्य-गणित-युतं-श्रीवे ङ्टेदवर-कशताव्दि-पनञ्चाङ्कम्‌ 


















भथाधिकारिणां फलम्‌ ।। अथाऽस्मिन्‌ ववं राजा चन्द्रस्तत्फलम्‌-- चन्द्रे नृपे मंगर शोभनानि प्रभूत वृष्टिः प्रचुर च 
धान्यम्‌ । सौख्यं जनानामुदयोनृपाणां प्रशाम्यति व्याचिजरानराणाम्‌ ।! मंत्री शुक्रस्तत्फलम्‌-मृगुसुते ननुमंत्रिपदंगते शलम- 
मूषकरावथ माहिष: । मवति घान्य समधंतया भयं जनयपदेषुजलं सरितोधिकम्‌ ॥। सस्येञ्चो रविः फलम्‌-सस्याधिनाये तरणौ- 
हिपुवं धान्यं समधं वहवोपि चौराः । युद्धं नुपाणां जलदा जजाढयाः स्वल्पं च सस्यं बहुभूरुहाद्च ॥ धान्ये: शनिः फटम्‌- 
निधंनाः क्षितिभुजो रणादराः सस्यमल्पमतिरोगिगोजनाः । नंववपषंतिजलं सुरेव रः स्याद्दाकणयतिः शनैदचरः ॥। मेधेशो 
गुखः फलम्‌--गुरुपिप्रिय वृष्टिकरः सदाखिरविरासवती धघरणीतदा । श्रुतिविचारपरानरपालका रससमृद्धिय॒ताखिलमानवाः ॥ 
रसेशो भीमस्तफलम्‌-यदिघरातनयो रसपोभवेन्नरसराशियुताजनताशुभा । नरपतिविषमोजनतापदो न जलदो बहुवृष्टकरोमृवि ।। 
नीरसेशो रविः फलम्‌--नीरसाधिपतौ सू्येताज्न चंदनयोरपि । रत्नमाणिक्यमुवतादेदर्घवृद्धिः प्रजायते ।। फठेशो गुरः फलम्‌-- 
सुरगुरुः फलनायकतां गतोगतमयावन राशि महाद्रुमाः 1 यजन याजनकोत्सवं मन्दिरा श्रुति विचार पराद्विजपुवंकाः ॥ धनेशो 
रविः फलम्‌--द्रविणपे यदिवासरपेतदा वणिजतो बहुदरग्य समागमः । गजतुरगम मेवखरोष्टरतो धनचयं रभते क्रयविक्रयात्‌ ॥। 
दगेशो गुरः फलम्‌-- सुरगुरौ गढपे नयशोभिता नरवरा नरपाः करपालिताः । गिरिबुवैनगरेषु सम सुखं युखमति द्विज शस्व- 
वतोनिशम्‌ ।। ईश्वरनाम संवत्सरः फलम्‌--ईरवराब्देखिलान्जन्तून्‌ धात्रीभातीव सवंदा । पोषयत्यतुक चान्नं फलं सूते च 
पुष्कलम्‌ ।। वषंनाम आपाद़ःफलम्‌--भ्रयं महर्षतां मांति धनधान्यं समं भवेत्‌ । आषाढे स्वल्प वृष्टिश्च तुष धान्यमहर्घ॑ता 1 
मेवनाम श्रावर्तः फलम्‌--भ्रावरते छिन्न वृष्टिः स्यात्‌ ॥ रोहिणी निवासः समुद्रे फलम्‌--समुदरे तु महावृष्टिः ।! समय निवासो 


मालाकारगृहे फलम्‌-- मालिनः प्रचुरा वृष्टिः ॥। एवं संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभागुमम्‌ ॥ 
र 
मागंशीषं मासः 
कृष्णे ८ शुक्र मघा. ऊ. अन्यगो, रे. ८ 11111551 
शुक्छं २ शनौ मूले ल. ५-६ रे. ८ ।।ऽब्‌1 1151 
र चन्द्र उषा । रे 
शुके १२ शुक्रे उफा. ल. ९-१० रे. ९ 5॥1॥1॥॥। ४ चन्द्र उषा. ल. ६ र. ६ ।5।।।ऽअ55॥ 
„ १० रवौ उभा. ल. गो. ६ रे. ९ ।।11111115 कन्या ग्ने 

रेखा ८ रोग पंचकः चंद्र ७ पूज्यः 
कृष्णे १ चंद्रे स्वात्यां ल. ९-१० रे. ७ ।॥15155॥ गुक्के १५ शनौ मृगे ख. ६ रे. ७ ॥।ऽबुऽ।15॥। पादवेधाद्‌ 
४ गुरो मूले छ. १२ रे. ६ 5।॥॥। चौऽऽ। मावश्यके भुक्रवघाऽमावः 





संवत्‌ २०४१ शाके १९०६ मध्ये विवाहमुहर्ताः 





चेत्र मासः 


वैशाख मासः 


„ ५ शुक्त मूले ल. गो. रे. ७ ॥ 11115515 दग्धा दोषः ० फाल्गुन मासः 
„, ६ शनौ उषा. ल. १२ रे. ७ ।॥।1ऽरोऽऽ॥ ष्णं २ शुक्र व ल. गो. रे. ८।।।।।ऽरो.ऽ1॥ 
७ रवौ उषा. ल.अन्यगो.सोग्रांगः९-१२ रे.८ । 1111155 „ १० गुरौ मूले ल. १० रे. ७ ।ऽ।।}ऽप्न.15॥ 


शुक्ले ८ भौमे मधा.ल.११(ष.५०।६उ.) रे.७ ।1॥।।ऽचौ.515। सुक्छं २ गुरौ उभा. ल. १० रे. ७ ऽ5।।॥15]॥। 
चेत्र मासः 


चन्द्र ७ पूज्यः गणितेन क्रांति साम्याऽमावः 
९ बुघे मघा. ल. ९ रे ८ ।11111515 गणितेन कंति- | इष्ण २ सु हस्ते ल. गो. १० रे. ६ ।5।ब्‌ऽऽौ।।!। पा- 


र साम्याऽभावः | ` दतो वे्ाऽभावः आवश्यके । 
(षं २००१ अनारभ्य २१०० पर्वम्छल्‌ } ८ 
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स॒ जयति सिषुरववनौ देवो यत्वाद-पंकज स्मरणम्‌ । 
वास रजणिरिव तमतां राशि नाज्ञयति चिच्नानास्‌ ।\१।। 
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हापरयुगप्रमाणम्‌ ८६४००० कलियुगप्रमाणम्‌ ४३२००० तन्मघ्येगतकलि मध्येगतकलिः ५०८६ भोग्यकलिः ४२६९ १४ अथाऽस्मन्सम्बत्सरे 
श्रीमन्नृपति-वीर विक्रमादित्य राज्यात्सम्बत्‌ २०४२ शाकः १९०७ वर्षेऽरस्मिन राजा शुक्रः । मंत्री शनिः । सस्येशो भौमः। 
घान्येशोरविः । मेषेशर्शुक्रः । रसेशोगुरः । नीरसेशोभौमः । फलेशोशुक्रः । धनेशइचनदरः । दुर्गेशो शुक्रः । एते दश्ाधिकारिणः। तत्र 
बाहेस्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्टचन्दानां मध्ये ब्रह्यविशतिकायां १२ बहुधान्याख्थनाम-सम्वत्सरः प्रवतैते तस्य मेषाऽकंसमये गतमासादिः 
७।२९।४२।४२ भोग्यमासादिः ४।०।१७। १८ । इन्द्रदे बतंयुगम्‌ । बषंनामश्राबण. । मेधनाम संवत: । रोहिणी निवासस्तटे । घषमय 
निवासोरजकगृहे 1 समयविर्वा ८ । समयव्राहनंददु रः । स्तम १ तणस्य । सोमवत्यमा. २। सोमवबतीपंचमी २ । अंगारकी चतुर्थी 
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लाम खचं कोष्ठक सुनहु मात जगदीश्वरी कह भैरव शिर नाथ । 
ब. मि.क. | बयाीसकी साल को सांचो मेद सुणाय।। न 
११।१४ ८|११।१४ भवानी उत्तर राशि तु. वृ. घ.[म. क. मी. 
र सुण लाभ ६१ लाय १ 
११११ ५/१ सुण भेरवतू ध्यान से फल समक्षावुं तोय । 
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राजा मन्त्री देखतां मध्यम संबत्‌ होय ॥। लन्‌ ८| <| १? 
= भगु राजा इस वषंमें यह्‌ सव जग हर्षाय । | 
वषं ठग्नम्‌ ४। 
. मत्रीपद शनि को मिरे करे न्याय अन्याय । वषड छग्नम्‌ ६।२२ 


सस्याधिप मंगल हुआ संवत्‌ विश्वा आठ । 
>< ५ पण भगुसुत मेषेश रै करपी वर्षा ठाठ ॥ 
धान्याधिप सूरज वने ईतो भव अधिकाय । 
<< टीडी मूसा कातरा सुबा फिर फिर कलाय ॥। (>>| | 
श्रावण बदि आषाढ में रवि भगे कूबवराय। 
पवनचक्र जग में चरे वर्षा रवत्प दिखाय ।। 


<< कहींक पश्चिम देश मे बढ़े रोण अर द्वेष । 
म > पर चिन्ता करना नहीं ईइवर रखे टेक । 
वर्षादौ मेषाकं ग्रहलाघवीयायनांशाः २४।२३।० केतकी मतेन वेधसिद्ध सूक्ष्मायनाशाः २३।३८॥७ 
भ्सूचबुक (सं° २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 








ग्रखिल-भारतवर्वोययोगि-सुकेम-दुक्य-गखित-युतं श्रीवेकटेदवर-शताव्वि- पञ्चा ङ्कम्‌ (५९१) 
अथाधिकारिणां फलम्‌ । व्षोऽस्मिन्‌ राजा गुक्रस्तत्फलम्‌--गुक्रस्य राज्ये बहू स्तस्य सकरा सुतीत्रवेगाः सरितो- 
म्बुरादिभिः। फलंति वक्षा बहु गोप्रसूतीवंसुन्बरा पाथिव सौख्यसंयुता ।। मन्त्री शनिः फलम्‌-रविश्रुते यदि मंत्रिणि पाथिवा 
विनय संरहिता बह दुःखदाः । नजलदा जलदा जनतापदा जनपदेषु युं न धनं क्वचित्‌ 11 सस्येशो भौमदतत्फलम्‌--प्रधम 
धान्थपतो धरणीसुते गजतुरंगखरोष्ट गवामपि । प्रभवदो बह रोग घनोजलं न समसौख्यकरं तुष वान्यहूत्‌ ।। धान्येशो रवि 
फलम्‌--पदचाद्धान्याधिपेसू्ये पर्चाद्धान्यन्न पच्यते । विग्रहं भूभृतां धान्य महर्घं ज्वरपीडनम्‌ ।। मेवेशः श्ुक्रस्तत्फलम्‌--मृगुसुतो 
जलदस्य पतियंदा जलमुचो जलदा दिवि शोभनाः । धन निधान युताद्विज पालका नृपतयो जनता सुखदायक: ।। रसेशो गुदः 
फलम्‌-- यदि गुर रसपोजन सौख्यद: कमलवन्ति सरांसि तृणानिच । जनपदा द्विजपूजनतत्परा गज चुवाजिरथेष्ट्युता नृपाः ।। 
नीरसेशो भौमस्तत्फलम्‌--नीरसेशोयद। भौमः प्रवाल रक्तवाससाम्‌ । रक्तचंदन ताज्राणामधघंवृदधिदिनेदिने 1\ फङेडः शुक्रस्त- 
त्फलम्‌--यदि फलस्यपतौ भृगुजे धरा मृदु कुमार महीरुहरारायः 1 बहुफला नरनाथ सुनौगदा द्विजवराः श्रुतिपाठ परायणाः । 
धनेशश्चन्द्रः फलम्‌-घनपतिमृ गलांछनकोयदा रसचयात्क्रय विक्तयतो धनम्‌ । वसन शालि सुगंध रसंबहु द्रवण तल वृतं नृप 
| सौख्यदम्‌ ।। दुगेशः शुक्रः फलम्‌--नगरदेश विगेषपतियंदा भृगुसुतो बहु सौख्य करोमताः । बिनय वाणिजगृहे खमः सुखे नगवने 
निकटेपिच दूरतः ॥। बहुषनास्य नाम संवत्सरः फलम्‌--मनी तिरतुला बृष्टिवंहुधानाद्यवत्सरे विद्व: धान्य निचयः सम्पूर्मा 
निखिक्ाधरा ।। वर्वनाम श्राबणः फलम्‌--मनोत्हादं प्रक्‌वतिजनाः सौख्य समायुताः ! श्रावणे वृष्डिरत्युग्रा गोमर्हिष्यादिकं 
सुखम्‌ ।। मेघनाम संवत फलम्‌-- संवर्ते जलपूरिता ।। रोदिणीनिवासः तटं फलम्‌--तंट वृष्टिः चुलोभना ।। सभयनिवासो 


रजकगृहे फलम्‌--रजके वृष्टिस्ततमा ।। एवं संचित्य दवज्ञंः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 





सं० २०४२ शाकं १९०७ मध्ये विवाहमुह्‌ र्ता & | आषाढ मासः 


वैश्चाख ज्येष्ठाषादु मासेषु गोधूल्यां ७-८ दोषः कृष्णे २ भौमे म्‌ ल. गो. रे. ७ 1ऽ।155ऽअ.1111 मकर टग्ने 


घ. ४३।४या. 





चैसाल मासः ९ भौमे उभा. ल. अन्यगो. १०-११ रे. ६ 5111155रो 5॥ 
शुक्ले ३ भोमे रोहि. क. १० रे. १० ।111111॥1। मकर कम्मे रेखा ७ रोगपंचकाऽमावः 


„ ४ बुषे मृगे क. ११-१२ रे. ६ ऽ।1॥1ऽअ.5511 शुक्रे ४ शनौ मघा. ल. २ रे. ७ 5111551 
„ ११ बुधे उफा. ल. अन्यगो. सोग्रांगः रे. ७ ॥। ।ऽब्‌ ।ऽरो.5।। , ५ रवौ मघा. ऊ. अन्यगो. ११ रे. ६ 5॥1115रो.551। कभ 
नक्षत्रांतदोषः आवश्यके 


पादवेधादबुधस्य वेधाऽभावः | 
९ गुरौ स्त्रात्यां ल. ११२. ९111115 
ज्येष्ठ मासः 
कातिक मासः 


कृष्णे ३ भौमे मूले ल. १०-११-१२ रे. ९ ॥॥॥।।115॥। शुक्छे ११ शनौ रेव. ल. ४ रे. ८ ।1151111। कक गुरु ७ पु. 


„+ ५ गुरौ उषा. क. गो. सोग्राग्ः ११-१२ रे.७ 55।।।।15॥ १५ बुषे रोहि. ल. ४-५ रे. ७ ।1115515॥1 कके गु. ७ घु. 
कुभ मीने रेखा ८ कातदोषाऽभावः 


शुक्ले ९ भौमे उफा. ल. १२ रे. ७ ।।1।ऽशु1न्‌ऽ।।। पादतो- 
वेषाऽभावः चन्द्र ७ पूज्यः | कृष्णे १ गुरौ मृगे ल. ४-५ रे. ९ ।॥।1151॥। ककं गुरु ७पूज्यः 


» १० बुधे हस्ते ल. गो. सोग्रांगः १०-१२ रे.९।।।।।॥5॥ „ २ शुक्र मृगे ल. गो. रे. ८ ५।।॥अन्‌ऽ॥। 
मौने चंद्र ७ पूज्यः , ९ शुक्र उफा. र. अन्यगो. ५ रे ७ ।।1॥1ऽअ.ऽ5॥। 


„ १२ शुक्रे स्वा. र. अन्थगो. सोग्रांग्रः १० रे.८ ॥15॥।॥॥ „ १० शनौ हस्ते कु. ५ (ध.३९।३ १३.) २.८ 5ऽ।।।।115॥ 
| मकर घ. ४४।७ या. | शुवले ३ शनौ उषा. क. ६ रे. ९ ॥।।।ऽमअ.1।॥ 


(षं° २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 


मागंरीषं मासः 








(५९२) 
ति. श्रौदन्न शक्लपस्ष 
| ९। २ | ३२।४२३ ५९ | ९२२ १।२९ मीने 

ठ ।६०। ०|वा। ५५३।१०५८| २।२३| २।३०म.२३।३५ 























९| क -४५।२७|बि। ४४५| ख |२४।४३।२३।५५। ५।२६| ५। २३| वृषे 
३७|प्री ६।१८ षे 





३५।३५५९५३। ७।३९ €| ६| भियुने 
३९५२ <८।३० १ ४५।२३ 
१४४४ ५१ ९।३१।१० 
९।५८।५०।१०| १।११| <|सि५७।२९ 
‡ २।१२।१०| सिह 
© © © © © 9 @ 
| ३।१३।११।क.५९।४१ 
४९ ग्‌ ।१२।३४।३१।८८। १२ ७।१४।१२| कन्यायां 
०|वि। ३।१७। ४।४७।१३। ५५।१५।१२तु.५७।३८ 


५ 














३९२२ चु |२१ 






















































४ ३५५६।५७।५४ ५।५१ ८ 
१३।१७।२०/९० ८ र 
<> ५५९।७२।३५१०|१३ ३।५९ 


९०२२१५१६ ह ` 
& ५ (१९ 

११।३५॥८ १६| ५ व| ५ व | ब|११।१८ 
श १८२९।चि।२३।४्या/ ६ 
र , ८५१|खा|१६।१३| व (३९ 
५३२५ ० ०| ० 9| 9 














र 
१३ | 
० ० 9. । © 6 6 ©| 9; 9 © 

२| व २५।५४।१६।४५।१५। ८।१८।१६| वृर्चिके 
१९ ५।२०।४४।१६| ९१९१७] धुदिचके 
१२३।५६।२४।४२३।१७।१०।२०।१८।. १।२७ 




















| चं ५२ ८ वि। ९।५५खि।३० 
६। २।अ | ४।४४|व्य [२२ 
६ बु स २५।५६|। व |१५३८ ग 
७| श ३९।२२।१्‌ ६० °| ष्‌ |१०।४०]त्रि |१०३७२८[४२|१८।११।२१।१९| धनुषि 
पू| °| २|शि| ७/२०ना| ९| ५।३२।४२।१८।१२।२२|२०|म.१५।३५ 
श [४०१४ उ ५/२४| तै | ९।३१।३६।४१।१९।१३।२३।२१| मकरे 
१०| र ४३। ५|श्र। ५।५९|सा| ४।३५| द |११।४०[४०।४०|२०।१४।२४२२(कू.३८।३५ 
१९। चं ४७।१४ ध १११२ ङ| ५ ९| व |१५।१०।४३।३९।२१।९१५५|।२५।२३ कुम्भ 
१२। म ५२।१७ श|१७।१५ छ | ६ मुक १९।४६।४७।२३९।२१।१६।२६।२४ कुम्भं 
१३। ड ५८/२५ १्‌ [२४।१८|ब्र | ८| ५| ग |२५।२ १।५१।३८|२२।१७।२७|२५मी७।३२ 








„न 


१४ गु |६०| ०|उ |२१।२५। फे | ९।१०|वि |२१।२१।५५।२७|२३।१८|२८/२६| मीने 
१७।ज्जु| ४।१७| रे ३९ ५|वै ।१२।२५| श १५२८२९२११९२१ु धग ३९।५ 
३०। श।१०।३८। अ |४६।२४।बि।१४।५९।ना|१०।३८ 

गोचरग्रहाः 


२।३६।२४|।२०।३०।२८| मेषं 


११. वं.ऊ.९श.इ.३५।५१ | वेशा. कृ. ९ शनौ 





व मेषेऽकंः प्र. वा.२ 
| 4 र 
०।२७।९३।१९।१५. २।२६।२९ न.४ प्रोढावस्था 
२२ १।२६, ३/९ 5 (बेटी) मु. ३० 
१६ ९।५ १ "~ ४ धान्यादिभावे स- 
५८ 
: ह 9 १४९ 3 मत। शुक्रो. पू. ॥ 





चन्द्रः [वसंतत्‌ रविरुत्तरेऽहगणः ४३६९स. १९८५ 


गोचरग्रहा 





अखि-भारतवर्योपयोनि सुक्म-दृर्य-गशणित-युतं-सीवेख्टेकवर-शतान्वि-पञ्चास्म्‌ 





रा.चत्रारम्भः संबत्सरारभः नवरात्रारभ 
सिधारा चन्द्रद्शनम 
भरण्यां मौमः९२ वक्रो बुघ: 3 गणगौरी% 
भ. १८।४२ उ. ५१।५६ या 
वधास्तः परिचमायां ४८।५४ 

व्रण ३ गरुः ३३।२३९ 


भ. ५।३५३. ३६ या ० मत्स्यजयती 
रामनवमी श्<राहुः विशा.२केतुः२९ 
रेवत्यां रविः +? (सौरः २३) भरणी ४> 
भ.३३उ अग्रे मा. ४ ता.३० शुक्रास्तः+ 
भ. ०।५७ या. कामदा ११ ब्रतम्‌ 


प्रदोषः 1 परिचमायाम्‌ +9 ज्ु.अज.प 
भ. ३८।९ उ. =हुनुमज्जयन्तो शु.उ.पू 
भ. ३।१७ या. रुक्रोदयः पूवेस्या ५७।३६ 











|. च. ५११ चं.श. ७शु.इ.१९।४६ (८ मरा, € क च.शु. १५शु.इ.२०।६ 
र ५ ब रामाब्रगशशरार| २2१ ५८ गु ५२ 
९§। ०।११। ९११ ११ ०।११ ९६।११ ७ ०।११ <€ ११ ०।११। ९११ ७ ०।११ 
८।११।२ ५५ १४।१६।२३।१६।२३| ४।२६।१४ २१।२१।१९।१८१९। ३।२६।२१ 
३।३२।४२.७२ ९१७१३ रे ५१३३५१४ २।३८।७८।२९।५२ 





०,२३.१० 


२ ६ २।५३५६००२३ 
रे श ५९/७२ ४५।६३ दे 
€ ४| 9| च।१७। व | उ।११। ५ 


वक्री उभायां बुघः २७।५३ चतुर्थी ब्र 
वक्री उमायां शुक्रः ४७।५१ 

भ. ४१।५१ उ 

भ. १०।३७या. बुधोदयः पुवंस्याम्‌ २२।५५ 
कृत्तिका. मौमः ३०।३१ 

अरिव, मेषेऽकं : ३५।५३ (सौरः २३६।५५) 
भ. ११।४० ३. ४२।५या 

वक्री विडा. ४ शनिः ३९ वरूथिनी १९१ ब्र 
श्रवणे ४ गुरुः ४३।१८ 

भ. ५८।२५ उ. वषे भौमः १४।७ प्रदोष 
भ. २३१।२१या 

मार्गी बुधः २।२४ 


| २पं.व.कृ.२०श.३.३६।९ 
भ, राजडागाङ्चाजसं 
०| १।११। ९।११। ७| °| ° 
६| २।१४।२०।१२ ३।२५ $ 
५५. £ ०४१७ 
०२।२८।२३७।५६।१०.२२ ०।२५ 
५५८३१ 
३१।७६।मा १६ 





व ।१११२० 


ग्रविल-भारतवर्बोययोगि-सुक्म-द्क्य-गरित-युतं श्नीवंकटेद्वर-रताब्दि-पन्चाङ्कम्‌ (५९३) 


कलो ययक 


खंन्द्रः |[ग्रीष्मरत्‌ रविक्त्तरेऽहगणः४२३९९सन्‌ १९८५ 


१| ₹ |१६|४२ | १७।१६| ब |१६|४२ ६।३५।२५।२१| १|२९| मेषे | चन्रद्शनम्‌ रा. वंशाखारम 
२ चं [२२/४०] कृ |६०| ०|्‌(१९।१४[करो।२२।४०।१०।३४।२६।२२३। २| शवर । परशुराम जयतौ सावान ८ 
| ३। मं [२७५७ क| ०|४३{सौ [२०४२ ग |२५|५७।१४।३३।२७२३ ३। २ वृषे ग्रक्षया ३ 
| जु |३२।२२।रो। ६।४०[शो२१।२९वि। ०|१९।१७।३३।२५।२४। ४। ३।मि २९।२०] भ. ०।१९ उ. ३२।२२ या. मार्गी शुकः ईई 
गु |२३५।४२ च |११।५९।अ |२१।४४ । ४| २।२१ ३२२८२९५ ५| ४| मियुने मड मा. ५ ता. २१ मोहिनी ११ब् 
६।१५।२.९।३१।२९।२६। ६| ५| मियुनं | रेवत्यां बधः ३२।५० ® (सौरः १४) 
| ग्‌ | ८ <८२९।३०।३०|२७| ७| ६|क.२।५२ | भ. ३८।२८ उ भरण्यां रविः १६।१०* 
वि। ८ ०(३२।३०।३०।२८| <| ७ ककं | भ. न्या ~+यमायसान्नजलकुभदा 
९| <स १८।४४| पातस्पशं: ५८।१० 
।२२। च | २।२८४०|२८।३२।३०|१०| ९ सहे | भ. ५७।६ उ. पातमोक्ञः ९।१० 
१ 
२ 
२ 
(५ 





मीर 
















१०|क.२५।३७ भ. २४।४ या. रोहि. भौमः ३५।२७८ 
११। कन्यायां | प्रदोषः 
१२[तु.२५।४६| भ. ५७।४६ उ. नृर्सिह १४ 

© 


१६।५१।बि ।२२ | ४।२५।२३५ तुलायां | भ. २२।४४ या. खग्रा् चन्द्रग्रहणम्‌+ 
गोचरग्रहा गोचरग्रहाः ¡ पं. वै.श. १५क.इ.३६।३८ 






शनिवार तेजौ 
कारक हं प्रजामें 
अग्नि भय आदि 
उपद्रव होगे । 


२ 
इक्र मासम | 





ति. ज्येष्ठ कृष्णपक्षः सं. २०४२ शाकः १९०७ दि. उ. [अ. [इ. |रा. | मु. | चन्द्रः प्रीष्मत्‌रविरुत्तरे वेशाखङ्ष्णे तिमहाराष्टराः 
१| ₹ ३७।५८] वि ३५ व्य |५४।५ | १२।५०|९५७।२५ | ५९।१५।१४ब.२३।१३ 

| चं २९ ८|अ |२९।४८| प |४६।११| ते | ३।३३।३३।२५।२३६| ६।१६।१५| वृरदिचके | भ. ४५।१५ उ. 

३। मं |२१।२ गज्ये(२४।२३|शि।३७।५७| वि २१२३ ४।२३।३५| ७|१७|।१६|१.२४।२३| भ. २१।२३ या. चनुर्थी त्र. 

४| खु |१५।२५ जर [२०|४९|खि।३१।१४बा|१५।२४] ७|।२३।३७| ८|१८|१७] धनषि ₹ 

शू |११।२६। पू १९ ४|सा|२६।२२| ते |११२६।१०|२२।३८| ९।१९|१८[म.३४।१३| अश्वि. मेषे बुधः ४३।१७ 

६| | ९।२८| उ |१९।४०|इषु|२३| १ व | ९।२८|।१३।२१।३९|१०।२०|१९| मकरे | भ. ९।२८ उ. ३९।४० या. रेवद्यां शुक्रः9 
७| श | ९।५२| श्र [२२ ६।छ।२१।१९| ब | ९।५२।१६।२१।३९|११।२१।२०|.५४।१६| कत्तिका. रविः २।५ (सीरः १२) पात- 
€| ₹ |१२। ४४ |२६।२६।ब |२१।२८[कौ|१२| ४।१९|२०|४०१२।२२|।२१| कमे | पातमोक्षः ६।१६ ><स्पश्ः ५५।१० 
९|्वं |१५।५५| शं |३२| ७] |२१।५८| ग |१५।५५।२२।२०|४०|१३।२३।२२| कुम्भे | भ. ४८।२९ उ 

१०| मं |२१| ३| पू ३९।२२| वै |२३।५६।बि २१ ३।२५।१९।४१।१४|२४।२२।मी २२।३३|। भ. २१।३ या. वृषेऽकः ३० (सौरः ३) 
१२१ जु |२७।११| उ ४६।४४] वि [२६ ३।खा |२७।११।२८।१८|४२।१५।२५।२४| मीने | अपरा ११ ब्र 

१२ शु |३३।२४] रे (५४।२५|प्री २८३६ | 

९३। शु |३९।५४|अ |६०| ०|आ।३१।१३। ग | ६।३९३२।१७।४२।१७।२७।२६| मेषे | भ. ३९।५४ उ. प्रदोषः 

१४ श |४५।२६।अ | १।/५२|सो|२३।२७बि |१२।४५।३६|१७।४२।१८|२८।२७| मेषे | भ. १२।४५ या. भरण्यां बधः ३४।४४ 
२०। र ।५१। ८।अ | ९। ६।शो|२५।२४्व (१८ २२।२३|१६।४४।१९|२९|२८[व्‌.२५।४१| वट पूजनम्‌ साविनी त्र.___०४२।५९ 
५१.ज्ये.कृ.७श.ड.३ ६।५० | गोचरग्रहा | ६पं.ज्ये.कृ. १४३.९.३६।५९ 
|  -र|म|ब/2|य।र 

¶| १ 9 ९१ ७ 
३।२१।१३।२२।२१| ९ § 
"१८ [७०।२३।१६।२१ ° | 
२६।७७।७९।७६।२२।४७ 
५७७१ | २।७१।४२ 

४७। ७।४६।५१।२२। उ |१ 









ज्ये. १० भोमे 
वृषेऽकंः प्र. वा.४ 
न. ४ बालावस्था 
(बेटी) मू. ३० 
धान्यादि भावे स- 
मता शुक्रो. १. । 





(सं २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) भ्चतुरा 













| उब | । २३ । (१६।४६।२०|३० | अङि. मेषं शुक्रः २६ निजला १२१. 
से ।२१। ५।स।३६।३७[ना [२७२६।४३।१५ ्‌ २९।३१।३०|भि५३।३१| मृगे भौमः ५१ मस्तो भोम: ४३ चन्द्रद. 
१| मिथुने | रा. उयेष्ठारभः रमजान ९ 

२।क. १६।४४] भ. ३२।५१ उ. 


+ = 



























२ 
३८ घु |३ फक भ. ३।३८ या. रोहि. रविः; ५२।५५ 
४/ \|घु | कक | रोहि. रविः सौरः ०।७ पातस्पशः ५२।४ 
३।२६ ३ ५।सि ३४।२९| कृत्ति. बुध: ९।२७ पातमोक्ष: ७।५२ 
१ | म्ब म. ३४3. २९या. वृषेनुवः २३ बुधास्तः० 
६।३७] @ ¢ 
३।४३घू .४५।१६| धनिष्ठा. १ गुरः ४४।३५ 


कन्यायां | गंगादशमी ०पूवंस्याम्‌ ४४।३८ 
.५०।० | भ. १४।३२उ. ४१ या. मिथुने भौमः ५ 
तुलायां | प्रदोषः >< जून मा. ६ ता. ३० 
रोहि.बुधः वक्री विकशा.३तुलायांशनिः> 
भ. १५।६ उ. ४०।४४ या. 

वक्रीगरः% भरणी ३ राहुः विशा. १ केतुः ५६ 
गोचरग्रहाः | ८१.ज्ये.शु.१२श.इ.३७।१० 
र [मबु गुञ्छश्रार 


वारको चंद्रदशंन 1-२3२-०3 
ओर मंगखवारो १७| १।१०/२३। २। ०|२३।१७ 
संक्राति है यह्‌ < २५ €| ६२४१२ ०।२७।२ 


































इस मासमे मंगल- 






९। १. 9 ११ ७, ० १ 
१७/२६. ५ २६ ०।२३।१० 
रे -< १५१ ३०।२९।४९.।३५५ 







































स ५ २५५०३५।७२।२४ र ष ८।७९।२६।१८।१८।३२।२६|२० 

०१ र ५२ ४ द ०|५३।३३| ३५७ 

३५ ४।५८।२८ ७ ब ।११।२३ > करे | श ( » _~/ २७५६ ।२८।१५/२१। व |११।१ 

ति आषाढ़ छृष्णपक्षः स. २०४२ शाकः १९०७ [दि. उ. |अ. [इ. |रा. [म. | चन्द्रः | वषत्‌ रविर्त्तरे ज्येष्ठ कृष्णेतिमहाराष्टराः 
०० ०| ० 9| 9 ० 


१६।५६| ४१४ धनुषि 


.५६।११ भ. १८।४५ उ. ४६।५ या. 

| गु | ५०| उ [४१३४ ब्र ४६।२६| च |१४।२८।१३।१०|५० मकरे | चतुर्थी त्र. 

द | | श्र |४२।२४| च |४३।६२क | २०।९४| ९।५१| ७।१७ मकरे | मृगे रविः ४ (सोरः ५६) मृगे बुधः ३४० 
६। श्‌ |४२।४९| च |४५।१५७] वै |४१।५३। ग्‌। १२।२०।१६ भ. ४२।४९ उ, 

भ. १४।२२ या. आर्द्रा. भोम: ५०।४८ 
मिथुने बुधः ४४।६ 






दमं | २६|ड |६० आ|४५| ७| तै |२३।२५।१९ 
१०| ङु |६० °| उ | ४।२३[सो |४७।३१| द्‌ |२९।२५।२० भ. २९।२५ उ. वक्री श्र वणे ४ गुरुः ५४ 
१०| गु | २।२३| रे |११।५०|शो॥५०| ७]वि| २|२३।२१६ . भ.२ इया. आद्रा. बुधः 3 भरण्यां शुक्रः$ई 
मियुनेऽकंः ई६ (सौरः३) योगिनी ११ब. 

१२। श १५३३ 


प्रदोषः शपातस्पशं: ३३ पातमोक्षः ३३ 
१३। ₹ |१९।५०| कु |२३२।२ १| धृ |\५।२६| व | ११५०२ भ. १९।५० उ. ५१।४९ या. 
१४ चं [२३।४९रो।२७।३१| ञ्च /\५।४९| श |२३।४९।२३ 















७ | २७२७ वृषं 
७।५३।१८।२८।२८।मि ९।३७ | बुघोदयः पिचमायाम्‌ २९।२५ 
आ. कृ. ११ शुक्र 


गोचरग्रहाः १०१.भा.कृ.१२र.इ.२७।१०| 
२ मिथुनेऽकः भ. वा, राम्‌ डाव द्धश 
न प ४न. ५ युवा- ०।१०।१०|२३।१५।२९।२२| ° 
(ली) १५ १ २२५) र 
ना 0 


नि व्यन्त) भ्यरुरा 






























अविल-भारतवर्वोपयोगि सुक्म-दुश्य-णित~-य॒तं-ीवेङटेबवर-शताब्वि-पञ्चा ङ्गम (५९५) 


ति.| भावादृ शुक्लपक्षः सं. २०४२ शाकः १९०७दि. |उ. |अ. [इ. रा. मु. | चन्द्रः | वर्प र विर्दक्षिणेऽदूर्गणः ५८४५८. १९८५ 





























१| खु २८॥२ ु आ|*४|५२| र [५४ च |२८|२१ ५।५३।१९ | . मिवुने | चन्दरदर्नम्‌ 
र| शु |२८।५०| चु |४६।४३। छु (५ ०,५८[क।| २८५० >| ७५२३।२०।३० १।क. १३।३ पुन. वृध: २१।३९ रथयात्रा सव्वाल १० 
३। छ|२८।२२ चु |४७।३५ब्या | ४७३८] गं |२८।२२।२४। ७५६३।२१।३१ २| कक | भ. ५७।३४ उ. श्राद्रा. रविः ४५।२१ 
| श्‌ |२६।४६ ३७| इ ।४३।३५]बि|२६।४६।२४। ७।५३।२२। ६ ३।सि४७।३७| भ. २६।४६ या. आर्द्रा. रविः सौरः १।६* 
र |२४५/२६| म |४६।४६| च |३९| ८|बा|२५।२६।२४| ५५३ २| |. सिहे श 
६| च॑|२१ ७| चू ४५।१०|खि।३३।४८ चै ।२१ ७।२४। ७|५३।२४| ३। ५[क.५९।३३ न 
७| म | १७।१४| उ ।४२।४४। व्यप ।२७४६१| च । १७१ 2३ ७ । 2९९| ४| ६| कन्यायां | भ. १७। १४८३.४४।५५या.ककवुधः४ १ 1५ 
<| ञ्जु | १२।३५७| इ |३९।५१| च |२६।१६। ङ | १२३२।३७।२३ ७।५३।३६| ५। ७| कन्यायां 
९ श| ७|१५|चि|२५/ ४९ द्‌ |१४।१० ७।१५।२३| ७।५३।२७] ६ ८2.1४५ पृष्ये वुः ५२।१६ छतत. शुक्रः १५।,९२ 
१०] १ शसा|२१२८|शि(२५५१| ग। १। १।२२/ ८५२।२८| ७ ५ तुलायां | भ-ई€ उ. इया. देवशयनी ११ ब्र. स्मा. 
११ छ्ू|५३।१७| ©| ० ० ०] °| ° ०| ० 9| ०; ० ०| °| ° © 
१२।श|५६।५८|वि |२६१८|सा [४९४० च |२०।३८।२२| ८।५२|२९| ८|१०ब्‌- १२।२५| देवश्चयनी ११ ब्र. वं: 
१३| र |३९।४९|अ [२१ ५|छ|४१।१जको।१३।२४]२१| ८।५२।३०| ९।११| वृश्चिके | पून _भौमः १।३२ वृषे शुक्तः ६३ प्रदोवः 
१४ चं ।३२।४०[ज्ये।१६ ४| छु |३२।५९ ग । ६।१४ >2०| <८।५२| १।१० १२।.१६।४ [| भ. ड उ. २९ या. जलाई मा. ७ ता. ३ १५६ 
९५ मं ।२६।२१। घ ।४१।२५। न्न ।२५।२५| व |२६।२१।१९ ८।५२। २।१६।१३२। न्‌ि | व्यासवृजा गडः १५ ___ वायु परीक्षा 











रमय. |रार 
दे ९। ३| ९| ० ३| ० 
४।१९| ६|२२।२९|२८।२१ 
९।७३। ६।२८|१ १।२७५८ 
५०३० ७।१६।४९ <|२४ 


प ५ ४३।६४।२३ ३५६ 


€ आगे मगर टै यह 
५७७ श न 

सः वर्षामि कमी धान्य 
तेज करे । भ्रागे । 
मंगल पीछे भान। 
वर्षा होवे ओस 
समान ॥ 


ति. [भर.श्रावण कृष्णपक्लः सं. २०४२ चाकः १९. उ. अ. | इ. [रा. [म्‌. | चन्द्रः [वषंत्‌रविर्दक्षिणे आषाद्क्ृष्णेतिमहाराष्टराः 
| चू] ट्‌ ज॒हल्यरस र । ३१२१ 
५।५९| चै | १२/५२] ग |१७।३५।१७|। ९।५१| ४।१३।१५| मकरे | भ. ४६।४० उ. 
छु |१५।४४ श्र | ५।४९|बि| ८/५२|बि |१५।४४|१५| ९।५१| ५।१४।१६।क्‌.२५।३५| भ. १५।४४ या. पुन. रविः ४४।१७ चत्र. 
४। श ।१५।५१।५। ७।२२।प्री। ६।१५७।बा१५।५१।१४] ९५१ करभे | पुन. रविः सौरः ५।१७ 
। ५ र |१७।५८| श |१०।४०|आ। ५।१५] वै |१७।५८|१३| ९।५१| ७।१६।१८[मी५९।११| आर्कषा. बुधः २।५५ नाग ५ मरुस्थले 
मीने । भ. २१।४८ उ. ५४।२९ या. 
मीने | रोहि. शुक्रः ४१।४७ 


७।२६। ७। ब (३१ व |११।५० 









१० ज्ञु |४५| ९|भ [४४५३४] श्र | १३।४६| च |१२।१० ५ मषे | भ. १२।१० उ. ४५।८ या. 
१९। श ५०।२१| कु (५१ १७ ञ्ू|१५।५६| च |१७|४६ ४।११।४९।१३।२२।२४[ब्‌.१।२४ | कामिका ११ त्र. 





१३ चं ५६४५ |६०| °| च| १७।२५| ग |२५।२९| ०|१२।४८|१५।२४२६मि२८।४७| भ. ५६ उ. ककं मौमः १७।४९ प्रदोषः 
१४ मं ५७/३८ श | ०४७] घछु| १६।२७|वि |२७।१२।३३।१२|।४८।१६।२५।२७| भियुने | भ. ३६ या. कर्केऽरकं : १३।४१ (रविः२६) 
२३० बु | ११।अआ। २।२३ब्या/ १४४० ।२७।२५।५६।१२।४७।९७।२६।२८क.४९।१५७| हरियाखी ३० 


|  गोचरग्रहाः | १४य.भ्.श्ना.छ.११२.६.२६ 





प्र.श्रा.कृ.१४ भौमे हि 
कर्केऽकंः भ्र. वा. ट 
५ न. ५ बुदा २७ 
वस्था (बेटी) मु. 
१५४न्यादिभावे ष ` 
सम्धंता शुक्रो.पू. । 2 





(सं° २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 





(५९९६) अखिल-भारतवषोपयोगि सुद्स-द्श्य-गणित-युरत-भ्ीवेरटेश्वर-शतान्दि-पञ्चाङुस्‌ 





ति. घ. दण शक्छपक्षः सं. २०४२ शाकः १९०७[दि.|उ. |अ. |इ. रा. (म्‌. | चंन््रः [वषत रविरद॑क्षिणेऽहर्गणः ४४८७स. १९८५ 
॥ ९|खु| ४ | इ | १।३ ४1३ २।९५ ४।१ ३५४५।१८।२७ ्‌ कक अधिकमास प्रारम्भः 
द इट ५२२२ फु | ४।२६।ङ | ७।१९।बा [२३४५९ |१४|४६|१९/२८।३०| ककं | पुष्ये रविः ४२।५८ चन्द्रदशनम्‌ 
९१६२ २।९६| तै २०|२५।९०|१४|४६|२०|२९| १ । १६ | पुष्ये रविः सौरः ८।४२ पुष्ये भौमः ९५ 
२२४७ द ॥५०।१७| ड |१६।१७४७|१५।४५।२१।३०| २| सहे | भ. १६।१७ उ. ४४।३या. मृगे गुकः५१।८ 
वं ।३९।२०। ङ ५५।४९|ष |४४| ३|ङ |११।४१।७५५।१५|४५२२/२१| ३क.१२।५८| मघा. सिहे बधः ११।४२ | 
स्वं ३८१५ इ (५२ ४४|शि।३७।२६[क्ो | ६।८७|४२।१६|४४|२३ ४| कन्यायां | वक्री श्रवणे ३ गूरः र रा. श्रावणारमः 
ङ |२९।१३ च्सि४९।३५७।दखि।३०।४१| ग | २।४४[४०।१६|४४|२४ ५[तु.२१।११। भ. २९।१३ उ. ५६।३३ या. 

२३ ६| तुलायां | मार्गी शनिः १६।३२  °जिल्काद ११ 
७|बृ.२८।३६ 

५| <| बृहिचके | भ. ४०।१४ उ. वक्री बुधः १८।५५८ 

३४।२९।१८।४२।२८| £| ९|ध.३५।४३। भ. ७।३४४ या. व्मखा ११ब्र. 
२ ्‌ म्‌ |३२।४२| वै [४९।१९बा| २।१२।२६।१९।४१।२९| ७।१०| धनुषि | प्रदोषः मिथुने शुक्रः ४८।१९ 
¢ © 9 9 © © © © 
०|२४।१९|४१|।३०| ८।११।म.४५।२ | भ. ५३।३१ उ. 
१ ज |९०।४१।३।२८।४६।प्री २८।१०।बि ।२२| ७।२१|२०.४०|३१| ९।१२| मकरे | भ. २२।७ या. 


१५.१..श्रा.श्‌.३२.इ.३.६ | गोचरग्रहाः स | गोचरग्रहाः १६प.१्र.श्ना.श्‌.१०श.द.३ ९ 
1 र्‌[मं।बुगुञश्च)रार 
गुरां जो चन्दा -३/ ३४23-3 
ऊगंत्‌ । डक कहे १०| ७| १।१९।२९|२७|२०|१० 
,५२।५७।२७।२३०।७४६।५२।२९।२ 

स १ < ९ ६२ 


सुन भडली जल 
यर एक करत । ४ 
सुदीमे वर्षा होगी 1}. _ 




















(-1 
6 
„^© 
न 
८५ 
= 
| 
| 
4 
© 
0 
2 
९4 
2 
५ 
4४ 
© 
न्यो 
(4 
०६ 
„44 
4 
१. 
© „९4 ९1 ^© 








द। ६। ०| ३ 
९. २०।२१।२७।२०| ३ 
५५३।५१।७६ 
१७।१०| १।२८ १।२८।३६।३५५ 


०७०२३।२६।६८।२८| ३।५६ 
१९५ ६।५९६/ उ ।२९। च ।९ १49 









~~ = 









९।ग्‌ ० | २८।३७ जा|१९।५६ | अगस्त.मा. ८ ता. ३१ 





। ३०| °| तै |१९।१६।१५।२१।३९ आरके. रवि: ३९ आर्द्रा. शुक्रः ४१।४५ 
| ३ श (५१।१०| श २२(४५शो २०| च |२०।१७|१२।२२।२३८ मे | भ. उ. ९ \या. आइकले. रविः सौरः२९० 
@| ₹ ।५४।२८] पृ ।२५।५८।अ |२८।५९] ड |२२।४९| ९।२२।३८ चतुर्थी ब्र 


भरणी २ राह: स्वाती ४ केतुः ५०।१३ 


भ. ४।५७ उ. ३८।२ या. 
०्वक्री आश्ले. ककं बुधः ३२।५५ 
>बुधास्तः परचिमाथाम्‌ १३।२९ 
भ. ५४।५७ उ. आंहले. भौमः ८1४९ 


४०।४९| जि |२ भ. २७।६ या. 

१९। चं |२९।४८ श्टर|२२२६। ट (४०।२९बा(२९४८ २७ | १२ | २ कमला १९१ ब्र. 
प्रदोषः +समाप्तिः 
१३। डु |२९।५७| पु |२६३९|सि। २५।४१| व |२१५५७|३६|।२९।२३१।१४२३ । - भ.२९।५७३.५८।३७या. पुन. बुधः १ 


मघायां सिहेऽकः ३३।५४ अधिकमास+ 


दि भ्रा.कृ.२३० 
1 ३ ९ सिट त 

€ ऽकः: प्र. वा.४ 

न.५प्रव्राजिकावस्था 


(ऊभी) मु. ३० 
६ धान्यादिभावे सम- 
११चं ~ / ता शुक्रोदयःपू। 


` (सं २००१ समारभ्य २१० ) 





ग्रसिल-भारतवर्षोपयोगि-सुद्म-द्कय-गखित-युतं श्नीवेवःटेदव र-शताब्दि-पञ्चः दभ्‌ 








न.दि.श्रावण शुक्लयक्षः सं. २०४२ शाकः १९०७]वि. |उ. |अ. [इ. [रा. मु. 



























१। श्‌ । १७४७ २० | च्‌ |१८ | ङ | १७ २ १।३९।२९ ९७२६ | सिहं मवा. सिहऽकः सौरः ५।५६ चन्द्रदद्यनम्‌ 
र्‌ ११।४०] चू |१६|४४शि। ११ १ ११।४०।२२।३२।२८।१८ २७। १।क.३०।३८| वक्रो श्रवणे २ गृ: ५८।२२ सिधारा० 
३ चं | ५।१४| उ |१२।२३।खि।५ ३५१ ग | ५।१४।१९।३२।२८ १९/२८| २ कन्यायां | भ. ३१।५९३.‰या. बृषोदयः पूर्वस्याम्‌? 
४| खं |५३।३०| ०| ०| ०| ०| °| ०9 ०|०|०|०| ५ ०| °| ° 9 
म ५२।२८] ह | ७|४४| ङु |४७।१४ ब |२५ ३६।१.९।३ ३२५७।२०।२९ २[तु. ३५।३३। नागपंचमी @जिल्हेज १२ 
६| खु |४६।२९|च्यि२ ३५६ ऋ |३९|४ (१९।२९|११ ३४२६।२१।३०] ४| तुलायां | मार्गी बुवः १६।५४. >८५।२५ तीज 
७| श [४०।५२|वि (५५/५३ र |३२|२६| ग |१३।४१| ८|३४|२६|२२।३१| ५|व्‌.४१।४६| म. ४९ ।५३ उ. कक शुक्रः ४६।५३ 
८| छु [२५।४६|अ (५२।५१| दै |२५।२०|वि। ८१९ ४३२५।२५।२३ १| £ वृदिचके | भ. ८1१९ या. रा. भाद्रपदार्‌भः 
९| श |२१।२२ज्ये५०।२ ?| कै १८५२] बा। ३।२९| ०।३६।२४२४| २| ७|ब.५०।२२ 
१०|₹ |२७।३२म्‌ (४८३४ वि |१२।४५| ग्‌ [२७।३२|१३।२७|२३।२५| ३| <| धनुषि | भ. ५५।५९ उ. पष्य शुक्रः ३३।५६ 
१९| यं |२४।२६ चू |४७।३६प्री। ७।२२|बि।(२४।२६[९२।३८।२२।२६| ४| ९| धनुषि | भ. २४।२६ या. पवित्रा ११ त्र. 
१२ मरं |२ १५७] उ (४७।१६।आ।३२।५५।बा(२ १।५७४८|३८।२२।२७| ५|६०|म-२।६ ६ प्रदोषः +श्रावणी कमं रक्नावन्धनम्‌ 
१३। खु [२०३७| श्र |४७।५२]श्चो ५५ १| वै |२०।३७।४४३९।२१|२८| ६।१६१| , मकरे | 
१४ शु |२०।१६|७ [४९।३७ अ ।५२।३२| द |२०।१६।४०|४०|२० २९ ७|१२|ॐ.१८।४] भ. २०।१६ उ. ५०।४५ या. 
१५९ ऋ ।२१।१४ श्‌ ५२।४९। सु ५१।१६। व ।२१।१४।२३६।४१।१९।३०। ८।१३ कूम्भे | पषा. रविः २३।३ १ (सौरः ५६।४८ ) + 
|१ स्प दिन्ना. १श.इ्‌.३६ | गो चरग्रहाः | न श गोचरग्रहाः | | २०१ द्वि-धा.गु. ९श.द.६६ २६ 
तिच [८ ६.7८ ०.०] र माय श शर 
द्विश्रावणेति दु ` २२३२-३ -2 प~ 





॥ (ल छर 
भ श 
भ < ः भिक्न स्वल्पवृष्टि- 
मंहद्‌ भयं । पाप 
बुद्धिरत। कोका 
राजानः करर 


।ति.| भाद्रपद कृष्णपक्षः सं. २०४२ शाकः १९०७ [दि.|उ. [अ. | इ. [रा.| मु. 
 ( ८ 

र |२७। ५|ड |६०| ०|ज्ञ्‌।५१| १| ग [२७ | ९ | 
३। ्व॑। ३२ ३।३। २।३७। भ ।५२।१५।बि (३२ । १७| २।११।१६ 





















खि | ग्‌| ४।१५ 
६| ४| चु ।५०।२१[व्य] २।२१बि। ६| ४|५३।४९।११।१०|९ 
५।५०| खु |५०।२८| व |२३५६।बा| ५।५०[४८।५०।१०|१९|२ 
३२९ |४८।४६|शि॥५०।५८| चै | ३।२९।४४।५१| ९।१२/२ 


२ ११.मा.कृ. १श.इ.३५।४८ 





६ छ कके 
१| ० < २५| ४ ४ 
१६।७४७।४०।३९।५१।२२।१९९४ 
४३ ५२ यर १८२ 
९९८ ।१९ 
(पृ 


१३।१२ 












-------------------- 
चन्द्रः [ववत्‌ रविदक्षिणेऽहगणः ४५ १७ सन्‌ १९८५ 







७२.५.२० १६ २।२८।१ ९। &, 
७४।५३।३७| ०।३०।३५] ०१२ 
१०।२८।७८।५८।३७।२५।१९।३९ 


२३२३३३२३ 
सनः ॥ _ (<-> +~: ।२९.अा | तं 49 (५९।४ ९ | 


चन्द्रः [वर्ष॑तु रविदक्षिणेद्ि.्नाव.कृष्णेतिमहाराब्टराः 
४१।२८ मघा सिह भौमः ३।४६ 


र 





५५२ 








मीने | भ. ५९।३४ उ. सितम्बर मा. ९ ता. ३० 

मीने | भ.>ई३या. मवा. सिहे बुधः ४७।४८ च.्र. 
„ 51७ 

मेषे । 
४०।५४] भ. ऽ उ. आइले. शुक्रः ४७।२ चन्द्रषब्ठी 

वृषे | भ. २२।५७ या. 

वृषे | जन्माष्टमौ ब्र. 

११।९ | बघास्तः पवंस्याम्‌ २०।५४ गोगा ९ 
मिथुने | भ. ३५।९. उ. उदयो भोमः १३।९ 
३४।४७| भ. ६।४ य. पूफा. बुष: ४६।२० ,. 

क्क | अजा १९१ ब्र. ह 
४८।४६| भ. ५९।२९ उ. वत्सद्ादशी प्रदोषः 

© 

सिंहे | भ. ३६ या. उफा. रवि-७।५१ (सौर) 

.५४।८ | कृशाग्रहणौ मन्वादिः 




















र | व्च । | २२ १।२७।५५ 


भ. ४६ उ. कन्यायामकंः सौरः३& 
९६ | कै (४९।३८] वि | १४१३२०५६ 


भ. ९४या. केचिन्मतेन गणेश ४ ऋषि ५ 
कन्यायां बुधः ३१।२५ =१४०६ हि. 

श्चिके | भ. ५६।९ उ. +शुक्रः ४९ अनन्त १४ 
बुधः ४४।४९ गणेश४ मोहोरम १ सन्‌= 
भ. २४।१७ या. पूकफा. भौमः ६।३५ 

























रा. आशहिवेनारंभः राममेवजी का मेल। * 
भ. २६ उ. ईई या. जलन्ूलनी ११ब्र. 
हस्ते बुधः २।४८ वामन १२ 

हस्ते रविः ४६।१८ प्रदोषः *नवलदुगं 
भ.५४1४१३. हस्ते रसि; सौरः १५ पूफा.+ 
भ. २६।४६ या. महालयाश्नराद्धारभः 


्‌ गोचरग्रहाः 









भा.शु.२ चन्द्रे \ 
तः ~ कन्यायामकेःप्र.वा. 
ध ४नं.५ युवावस्या 
। (सूती) मु. ३० 
ठ = 
--1=-->=1-र।-------- वान्यादिभावे खम- 
३८।७७। $ | च |१७।१३।११।४५ . ९ {- “~ ८ ४ | ता शुक्रो. १. । 
| आश्विन कृष्णपक्षः सं. २०४२ शाकः १९०७]बि. उ. |अ. | इं|रा. म्‌. 
१| र |६०| °| ड [२०।२०| च | ८।४१बा।३१।३०|३ | | 
९।य्य | ४ 




































०२१।१७ बुधोदयः पदिचमायाम्‌५०।५७ 
भ. ४२।५८ उ. अक्टूबर भा. १० ता. ३१ 
भ. १६।२ या. चिघ्रा. बुधः ३ चतुर्थी त्र. 


छे | श |२२।२४| क [४९।१०| ख |१६।२७|बा|२२।२४}१८ ><इन्दिरा ११. ~+मातामहं श्वा. 


छ |२८।४०| रो ५६।३१|खि।१८|५९| तै 
६। श्‌|२४ °| ख |६० °|ब्य।२१ २।ग्‌। १२० | भ. ३४।० उ. मार्गी गुरः ९।७ 
७] र |३८।२२| श्र | २।५०| घ |२३।१३।बि। ६।१२। ६।११ भ. ६।१२ या. तुलायां बुधः ४२।४४ 
भरणी १ राहुः स्वाती ३ केतुः ४५।२५ 
उफा. शुक्रः ४०।० अतु नवमी 
भ. ११।४२ उ. ४१।१० या. 
चित्रायां रविः १७।१९ (सौरः४९।४२३) >; 









११।श्‌ |२८| ९|द्रि।१३।४०|सा|१४।४३| ब | ९४०५०|१४।४६।१०|१८।२ 























१२ छु|२३, ६।म|११।२९ छ | <|५७| २८।४६।१५।४५।११।१९।२५ स्वात्यां बुधः ६।४६ कन्यायां शुक्रः 
१३।श्‌|२६।११| ष्‌ | ७२० [३५।१५| ब क भ. ३६उ. «श्या. उफा. भौमः ३९ प्रदोषः 
१४ र |१७।५७| उ {५१ र | ह |४३| ८ शस्त्रादिहतानां श्राद्धं पितुकायेऽमा. 

३०[ चं । ८।५६|च्वि४७।४३। यै |२२।४६ सोमवती देवकायेऽमा. नवरात्रारम्भः+ 

















२६१.जा.कृ.६द.इ.३५।२ | गोचरग्रहाः | २७१.आ.कृ.१३श.इ.२४।५ 


| | र 
इस मासम ५ 
रविवार रोगपीडा| 2 र ।म। ¦ |य|गरा|र्‌ 


# क ५ 

क[रकहंओर५ < 

सोमवारसोमवती 

इ मन्दी "> द | | 
कारक है गृडखांड ४८५९७ १।७३ 


(मं० | २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 

































(५९९ 


दरदत्‌ रविदश्षिणेऽहगणः- ४५७६ स. १९८५ 





| आश्विन शुक्लयक्षः सं. २०४२ शाकः १९०७दि. |. |अ. | द. रा. [म्‌. | चन्द्र 
@ | *॥ (रि =| © 9 © © 0 9 
९ | २२| «|बा।२५/४८।३<|।१६।४२।१५।२३।२९| तुलायां | चनद्रद्शनम्‌ 
३१| ३ |१५।३८।२६।१९।४१।१६।२४ ¢ सफर २ 
| गु ३३ | अ |२६।४०|अ।२२।९३| व | ७|१८२२|२०।४०|१७।२५| २| वृरिचिके | भ. १४३. ३२या. वुखायामकः ५ (सौ र-9 
इ २६।४८।ज्ये/२१।४२|शो|४३।४२|वा|२६|४८।१८|२०|४०|१८|२६| ३ 5 ०२६ कन्याया भीमः र< मनु. १शनि-९ 
६|श|२१।४९ मू |१८| ५|अ [२६४७ सै |२१।४९।१४|२१।३९।१९।२७| ४| धनुषि | विशाखा. बुधः ३७।५० हस्ते गुक्र 
७| ₹ ।१९।३५| ए |१६।१ १ सख|३१ 4८ ब |१९।३५।१०।२२।३८।२०।२८| ५।म.३१।५ | न. १९।३५अ३.४८। १८या. सरस्वता धज 
१७| २| ड |१५।५८।ध |२६।४९| ब |१७| २| ६।२३।३५]२१।२९| ६| मकरे | बलिदानम्‌ >सरस्वत्यावाहनम्‌ 
९ में| १७| <| अ |१७।१५ जू |२ छनो|१७। ८} २।२४।३६।२२।३०| ७।क.४८।४५७| विजया १० सरस्वती विसजंनम्‌ 
१८।४५| ध |२०|१७| गं |२२।१२| ग |१८।४५।२।२४|।२६।२३/ १ ८ कुम्भे | भ.९ ९ ॐ. स्वात्यां रविः ण्ट रा आद्िवना 
श |२४।२९ रु |२१।३८|वि |२ १।२३८।५४।२५।३५।२४। २| ९| कुम्भे | भ. २१।३८ वा. स्वात्यां रविः सौरः + 
२६।३४२९९| ३।१०मी १३।२८ +पापांक्ला १९१ ब्र 
६।२७|३३।२६| ४११ मीने | वृरदिचके बुधः ४०।३१ प्रदोषः 
४२।२८।२२२७| ५।१२ि.४२।५२| भ. ३६।३२ उ. कोजागरी त्र. 
वि ९।३१ ३९।२८।३२।२८। ६।१३ मेषे 7. २१३१ या. तम्रा चन््रयहणम 
गोचरब्रहा | २९पं.आ.शु.१२अश.इ.३४।३१ 
मरारिव.कृ-*गुरा (द टन -रद्क्न द र्ग | यु[दा|रार 
तुलायामकः प्र्वा.४| ९. ^“ [पद बाद्ः 
न.४ प्रगल्भा वस्या १ स ¢ ९| ५।२९।१४१८| ३।१५| ‹ 
4 न रः २८५३।५३।३३ 
( ९18 ०९।३५|०३ ४७ ष 
वान्या सम-|११ ~ ९.८ ३ पदिद म्द इ इ 
प „| ७०।५७।४८। ७।५८[५७११।५२ 
ति कार्तिक कृष्णपक्षः सं. २०४२ शाकः १९०७ दि. |उ. |अ [रा. [मु. | चन्द्रः |शरदत्‌ं रविदलिणेआद्वि.ृष्णेतिमहाराष्टरा 
९| म ४८४१ | ५७२६ सि(२८।३२।बा | ३५।२९ । २९ ७१४] मेषं | भ्रनु- बुवः ५।२६ 
च| चु |५५।१०| क |६०| °| व्य ३०४५ घे (२१।५६।३१।३०।३०।३०| ८१५. १४।१९| चित्रायां शुक्तः ७।२४ 
द| शु |६०| °| क| ५| °| |३३। २| ब २८।१२(२७।२३१।२९।२३९१| ९।१६| वृषे | भ. २८।१२ उ. 
दे छु| १।१३।रो।१२।२३। १ ।३५| °|वि | १।१३।२४।३१।२९| १।१०|१७मि ४५।४३| भ. १।१३ या नवम्बर. ११ ता. ३०० 
४|श्‌। ६।२७।ख़् १९ ४|शि[३६।२५।बा। ६।३५|२०।२२।२८] २।११।१८} मिथुनं | हस्ते भौमः ३१।१० अचतुर्थी त्र. 
र |१२।१५|मा(२४।४९|खि।३७।१४ तै |११।१४।१६।३३।२७| ३।१२।१९| मिथुने 
६। चं |१४|४६| घु |२९ ३४।सा२७| °| च |१४।४६।१३।२३२।२७| ४।१२।२०|क.१ २।२२| भ. १४।४६३.४५।४८या. तुलायां शुक्रः 
७| छं |१६।५०| चु ।२२।४६| छ! ३५।४२ च |१६।५०| ९।३४।२६| ५।१४|२९| कके 
<| ज |१७| २२४२०३३ ५|को|१९७| २| ६।२५।२५| ६|१५।२२|सि३४।२०| विशा.रविः३ ४ (सौरः $ ) भस्तं श्नेः३९ 
९|शु |१५।३६| म |३४।१४ त [२८५० ग |१५।३६३।२६।२५| ५।१९।२३ . सिदे, | म. ४३।५६अ ५८३ १।३५ 
१०| छु |१२।१७ ष्‌ |३२। ०|छ।२२।११|वि |१२।१७९९|२६।२४| ८।१७|२४|क.४६।१ | भ. १२।१७ या 
१८|२५| कन्यायां | ज्यष्ठा. बुषः ३७।१५ स्वात्यां शक्रः ३९ 


१९। श । ६५२३ २८ २|वै।१५।५५।ना| ६।५२|५६।३७|२२ 
१२|₹ | °| ३| इ |२२।२९|वि २४२९] तै | °| २[५२।२७|२३।१०|१९|२६[तु०४९।४ 
१३।₹ ५१।४०| ०| °| ०००० ०|०|०|०|०| ०9|| °| ° © 


१४ चं |४२।२३।चि। १५।४०।अ।४७।१६।बि।१७। २।४९।२८।२२।११।२०|२७| तुखाया 






भ. ५१।४३ उ. प्रदोषः घन १३ 


भ. १७।३ या. ङ्प १४ 





८।१३।ो.२६।११।च। ७।३३।४६।२३९।२१।१२।२१।२८ब्‌.४७।२१। महालक्ष्मी पूजनम्‌ ~+रमा १९१ ज्र 
गोचरग्रहा १ | न गोचरग्रहाः | ३ ११.का.क. १ १र.इ.३४।८ 
वार की दीपमा- बु 
लिका श्रेष्ठनहीं | ९ ल 
है । धान्य रुई तिल ध ज्व 
ध गुड शा < ०8 
संचय 
लाम होगा । < १७।१९५। २।११| ८।१७।११।३ 





(सं° २००१ समारभ्य २१०० पयन्तम्‌) 





(६०) अखिल-भारतदर्षोपयोभि सुश्स-श्य-गणित-य॒तं-श्नीयेख्टेऽवर-शताल्वि-पञ्चास्कुष्‌ 
लि. रूर््तकू शस्छपष्ः सं. २०४२ शाकः स्दन्पश अ. इ. रा. म्‌. | चन्द्रः ह र्स्कू सर्जरसः सं. २०४२ शाकः १९०७ दि. उ. अ. [इ रा सु. | चन्द्रः हमत रिङ्सिर्णंऽहर्मणः४६०८सन्‌ १९८५] ` रविदेक्षिणेऽहगंणः४६०९सन्‌ १९८५ 
| | दि |२६।१६ | अकिं | $ 


| | ।४३|४३।३९।२९।१२।२२।२९| वृश्चिके | अन्नकूट गोवद्धन पूजा , छगुरः ३२, 
श्ट ६३ २३ज्ये ४५४६।अ ।१४।२१।बा|१३।३४|७०|४०।२० १४।२ ३।३ ०|बर.४५।४६| अतृ २ यम २ चन्द्रदशनम्‌ व 
३। ६ ५२६।्द्‌ | ५|सु२ई५९ ते| ५ धन्‌षि । भ. ३२।९ उ. ५८।५२ या. रविलखावल ३ | ' 
ख| इद ५३।२६| ०| ७। °| ©| °| °| ०| ° ० +मार्गशीर्षारभःप्रवोधिनो ११ब्र.स्मातु.वि. 

| २४।३४।४१।१९।१६।२५| २|प.५०।३७| वृरिचकेऽकंः ०।३२ (सौरः ३५) श्रवणे ३० 
४२| ५(क्र|२२।२८ ३९।४२।१८।१७।२६ ३ 
३७।४२| ग |२०।३९।२९|४२।१८।१८|२७। 
|३४।५६|वि |२१।२२|२६।४२३।१७|१९|।२८| पग 
डु ~*।६९८२ ३९।३८ ३३।४२|व्रा|२३।२२।२४।४३।१७२०|२९| ६ कुम्भे | विशा. शुक्रः २६।५५ श्रक्षय ९ 
९० ४२| षू |४४।५२| र ३३।५५| तै |२६।३०।२९|४४।१६।२१।३ । ७|मी २८।३३ (प्रन. २ शनिः २८।३ गोपाष्टमी 
६९ सयु ०| ङ ५१| ५। द |३४।४४| व |३१।२२।१९|४४।१६}३२। १| <| मीने | भ. ३३ उ. बुषास्तः परचमायाम्‌ ऽ रा.+ 
१९ श | ४। ४ रे ५८।२५|खि २३६।३१|जि| ४ ४।१६।४५।१५।२३| २| ९[म.५८।२५| भ.दुया.चित्रा.मौमः५९ प्रबोधिनी ११वे त्र. 
१२ र (६०।२२|अ |६०| °|व्य|३८।३८|बा|१०।२२।१३।४५।१५२४। ३।१०| मेषे | प्रदोषः | 





































६| र ५०।५९| ड ३४ अं 
न्यं ५०।१९ अ |३३।५५| चू 
भ्रं ५२।२५| ३ ।३५५६| घु 








मकरे | भ. ५०।१९ उ. वक्रो बुधः ११।२८ 
४।५६ | स. ३३ या. अनू. रविः ५६ (सौरः) 








९३। यं ।१६।४२।अ | ५।३७| द [४०।५३| ते | १६।४२।१९।४६।१४|३५| ४५११ मेषे | वक्री अनु. बुधः ५८।४३ बवकुठ १४ 
षरं ।२३। ४ भ।१३।१८ ष ४३ ४| उ |२३। ४| <|४६।१४|२६| ५।६२[बृ.३०।८ | भ. २३।४ उ. ५६।११ या. 
९९९ खु ।२९।१९ क्र |२०।३८। शि ४५। ३। इ ।२९।१९। ६।४७।१२।२७। ६।१३। वृषे | मन्वादि: क।तिकं स्नान समाप्तिः 


२रप.का.शु.५२.इ.३३।५५| गोचरग्रहाः | 






; गोचरग्रहाः ॥ क , ११.६.२३ ३।४२ 




















र = उ 0 
७। «| ७ ६। ७ ० ७ ध € - इ, बृङ्चिकेऽकप्र.वा.३ ७५७९ ६ ७| °| ७ 
०|१८।२०।१६।३५, ६।१४| ०|्‌ „~ ५ म| न.४ वालावस्या ७।२३।१९।१७।२३| ०७/१४ ७| 
३३।७९।२२ दे दः ८ (बेटी) मू. ३० = ३७। ७| ८|३८।५३। ८।१०।१४७। 
स १२।१९१५३८।०३।१२.५४ श्र ५ २०/०१ २।१६।३९।०९।१६२५ 
६०।३८।१५। ७।७४। ७| ३।६० ५ ९ 5९ >< ६०३८६६१ ८७४ ७| ३६ 
३०| ३।५६।२०।२०।२०।११। प ता शुक्रोदयः पू. 1 ४२। ५ वं |२३।२०।२०।११५९) 








ति मार्गशोषं छष्णपनक्लः सं. २०४२ शाकः १९०७ [दि.|उ.|अ. |इ. |रा. [मु.| च॑न्रः | शरद्ृ रविदं क्षिणे काति.कृम्णेतिमहाराष्डरा 
४९६/१३।२८| ७।१४ वृषे | वृहिचके शुक्रः २३।५८ | 
| 
| 








१४८१२२९ <| १५म ०।५४ 

३९४३ । च|१२ | १२।३०| ९।१६| मिधूने | भ. १२।१७ उ. ४४।२० या. | 

र्‌ | ४७२६ | ४४।२३|छु|४८।२४| ब |१५।५२५५.४९|११| १|१०।१७क.२८।१३। अनू. शुक्रः ५।१२ दिक्षम्वर सा. १२ ता.० 

च |४९।४०| छु |४८| २|ब्र (४७।१६।दनो। १८।२२।५७।४९।११। २।११।१८ ककं ज्येष्ठा. रविः २९।२ (सौरः ५०।५८) | 

६| मं ५०।२९। श (५०।२५। छै (४५१९ ग [२० ४१९३।४९।११ ३।१२।१९[स५०।२५| भ. ५०।२९ उ. ०३१ चतुर्थी त्र. 

| बु |५०| ४] म ५१।२९| कै [४२।१६|वि |२०।१६।१९।५०।१०| ४।१३|२०| सहि | भ. २०।१६ या. तुलायां भौमः ३९।२३८ 

शु ४८ ९। च्‌ ५१। <८|बि|३८| १|बा।१९| ६[४९।५०।१०| ५।१४।२१| सहे >नुधोदयः पूर्वस्याम्‌ २३।४ 

९। छु|४४।२८| उ |४९।१२प्री |२२।२९| ते |१६।१९[४८।५०|१०| ६।१५।२२[क.५।३९ 

१०|। श।२३९।२ १ ह २९ व |११।५९।४६।५२| ९| ७।१६।२३| कन्यायां | भ. ११।५९ उ. ३¶ या. श्रवणे ४गुदः ४४ 
३ १७।४४| च | ६|१६।४१५५।५१| ९| ८|१७।२ तु. १३।२६| मार्ग बषः ४२।५ उत्पत्ति १९१ त्र. | 

५८/९६ ते |२५।२५।४४।५१। ९| ९|१८/२५| तुलायां | आरिवनी ४ राहुः स्वाती २ केतुः ३६+ | 

वि|२८ ९|सु|८८।३७] द |१६।५४।४२।५२| ८।१०।१९।२६|व्‌.१४।५७| भ. १६।५४ उ. ४२।१९ या. 

१५२ ८{११।२०।२७। वृर्चिके | ज्येष्ठा. शुक्रः ३७।१७ 

० ०9 ० ०9 9 9 9 +-उदयं शने:४८।५२ प्रदोषः 


~ गोचरग्रहाः पमा. १०्.इ. 
इस मासमे अमा- ह्‌ | २५१.मा.छृ.१०श.इ.३३।१८ 


वस्या को ५ ग्रहों £ 
द; कायोगहोरहादहै 

यहां पूवं ही मंदी 

> वस्तु का संग्रहं & 
च करना काभ होगा. ४ रा ` 
(षं० २००९१ समार्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) 









१६/२८ ४ 9।२६।१४७।११।११ 





अविल-भारतवर्वोपयोगि शुक्ष्म-दटश्य-गणित-युतं-श्रीवेङ्ूटेववर-चरतान्दि-वञ्वा्धत््‌ (६०१) 


॥ ह व्कल्दत्वदर दत्व 
ति] मागेगीषं शुक्लयकषः सं. २०४२ शाकः १९०७ [दि.||उ.-अ | इ. |रा. मु. |. च॑न्दः | हेम॑तत्‌ रविर्दिणेऽहगंण-४६ २४ स. १९८५ 


श ४९गद६ज्य१३३२|च्रजर्क्छिरः (1 
ख|४२| ४|६्‌| ७| २| ग |१७।२५बा 


१५।५५।३९/५२| ८१२३।२२।२९ धनुषि | चद्रदगनम्‌ 
२।श ३१।९९। च| ८ १म.१५।३८| रविलाद्ख॑र ४ 


२| मकरे | भ.३।४७ उ. ‡ या. मूलेधनुष्यऽकंः ३ & 
३।क.२५।४५। सौ रः-+३ स्वात्यांभौमः २४।२ पातस्पचं 
४| कुम्भे | चपा ६ -+१८११ पातमोक्षः ३६।५ 
५।पी४६।१३। भ. ३१।२३ उ. अनु- ३ रानि: ८५९ 
६| मीने । भ. ३।२२ याः 

७ मीने 

<८मे. १४।५३ 

७।२२/। १। ९| मेषे | भ.३ $ उ.९९ या. ज्येष्ठा. बुधः दु मूले 
७।२३। २।१०बृ-४६।५०] ><वनुषि गुक्रः {६ मोक्षदा ११ ब्र. गीता 
०| २|कर|३७|२४सा॥५७।१८|बा। °| २।२७।५३। ५२४ २।११| वृषे | प्रदोष जयंती रा. पौषारंभ 
१३। बु | ६ ४|रे [४४/२५ छु ५८५२| ते | ६| ४३७५३ ७२९५] ४|१२| वृषे | धनि. गुर ४२ शुक्रास्त-पू्वस्यां > श॒ 
१४ श्‌ |११३५| श ५०२८ थ. ३८| व |११।३६।३७।५३| ७२६| ५।१३।मि १७।२६| भ.११।३५ उ.६३ या. दत्तजयंती अपु 







































८२७ ६।१४ मिथुने । 
गोचरग्रहा म चरग्रहा २७य.मा.ग.१०र.इ.३२।५७ 
व । मन | -र नगलन 

























३६१.मा.ग्‌.२ग.इ.३३।६ 

















राज्ज ><, बन र म्‌ जा 4 स 

७| &| ७ ९ ७| ०| ७ धनुल्यकः त्र.वा.र्‌ ११ = ८।.६'। ७ ६ 

२८| ६ ७।२१।२०| ९।१३।२८ भ न. ३ वालावस्या ६।१०।६५।२२।२९।१० 
+| ७।७२।१२।१८।३६। ४।२३७ यः ३२७. ४३४ ७।२३।७१।७ 
(१२/२७ ७।३२| ७।४३| ९।४१ ५ ) ५ २९।००३०३४ ५२५५४ 
६१३७।४२।०३ प ३१३७७०३3 

०।७५।मा |७अ।२६| २।११।१९॥. {रा र क्रोदयं पूव । ध २९५५।२०।३२।५३ ११।२३ 


ति पौव कृष्णपक्ष सं. २०४२ शाकः १९०७ [दि.|उ. अ. [इ. [रा चंद्रः [शिश्िरत्‌ रविरुत्तरे मार्गं.कष्णेतिमहाराष्टाः 


श|१९।२६| पु |५९।४२ | ५९| ५कों। १९।२६।३८५।५२३ <८।२८| ७।१५[क.४२।४०| पूषा. रविः ४१।१० (सौरः ५५।२०) 
°| वै ५७२६ ग [२१५२ | ८|२९| ८१६ ककं | भ. ५२।२८ उ. 
ककं | भ. २३।५ या. चतुर्थी ब्र. 
४।मं|२३।२०]श्। ४।४१प्री।५२| ३।बा।२३।२०|।४०/५२। ८।३१।१० 
बु |२२।३७] म | ५/५०|अा।४८| ५| तै |२२।३७[४१।५२| ८ १।११।१९| . सहे | मूर धनुषि बुधः३४।४३ पूषा. रुकः दु+ 
ं २०।४२। भ. २०।५८ उ. ४९।३२ या 
३।१२।२१| कन्यायां | +जनवरी भा. १ ता.३९१ सन्‌ १९८६ 
८| श|१४५१५७| ह | २।५९|अ |२३१।१२को। १४।१७४४।५१| ९| ४|१४/२२[तु.३१।३० 
तुलायां | भ. ३६।४५ उ 
३७।२६। भ-३।५३या. विशा. भौमः७।३८ सफला 
>बुधास्तः पुवंस्यां ३४।५५ 
७।१७।२५। वृरिचके | सफला १९१ब्र. वं =१९१ब्र.स्मा 
१३। बु |४२। ९।ज्ये ३९५२ |४८।२८| ग |१६| १|५१।५०।१०| ८|१८|२६|१.३९।५२| भ. ४२।९ उ. प्रदोषः 
१४ ग्‌ [२४/२० मू|२४| ० |२९।१०|वि| ८।१४|५२।५०।१०| ९|१९।२७| धनुषि ८। १४ या. धनि. २ गुरुः ४९।१५ 
२३० छु|२७| «| पू |२८।२७व्या।२०।१४।च| ०।४७॥५९४।४९।११।१०२०।२८।.४२।१८| उषा.रविः&५ (सौरः ५९) पूषा. ब धः३ 9» 






















| पष श. भौम | _ _ गोचरग्रहाः _ _[३९्‌. पौ.क.८ शइ.२२।४३ 
नवरः प्र. वा ० 

ध ८| &। ८ ९८७०८ 

२न.२ बृद्धावस्था २०।१९| ४।२५।१६।९१।११।२० 
बेटी) म. १५ धान्या- १९ १।२९।२९।४४७।.५२।५५७| & 
(५ २९१० २१२०२९२२. 
ष &६१।३७।९०।१२।७४ ६ ३।६१ 

` शूक्रोदय पूरवस्याम्‌। ६।१७।४१।२२।३२।२०।११ 





ष० २०५१ षधारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 





(६०२) अखिल-भारतवर्वयोपयोगि-सृष्ष्म-दश्य-गरखित-य॒तं श्नीवेकटेहवर-शताब्वि--पन्ाङ्धम्‌ 











ति. पौद लक्ल्पक्षः सं. २०४२ शाकः १९०७ दि. |उ.।अ. [इ. |रा. | | चन्द्रः | शिशिरतू्‌ रविरुत्तरेऽहगण:४६ | स. १९८६ 
। श्र २५८ ५२१३।२२।५९ । २२ ४ २० | ९।१९।११।२१।२९} मकरे 
१५५४ अअ !२९ २ व १५ १।स््े ।१५।५४।९८।४८।१२।९२।२२।३० ं ५०।२६| उषा. श॒क्रः २६।१ चद्रदशनम्‌ 

[खि ९ ्‌ ग्‌ ।९२।५९।२६।४८।१२।९३।२३। १ कृम्मे | भ. ४२।२७ उ. जमादिलावक ५ 
| श्यं ९९५६।१९।४० व्य ५।३१|वि |११।५६| ३।४७।१३।१४।२४| २| कुम्भे | भ.११या. मकरेऽकंः २।१८ (सौरः १३) 

ड ६२५५।घ्‌ २२।२२| | ३।२२|बा|१२।५०| ५।४७।१२।१५९।२५| २(मी८।११ | मकरे शुक्रः ३।१८ 

श्‌ ९५ ५० [ड २६५८ ष | २।४५| तै [१५५०] <|४६।१४।१६।२६| ४ मीनं 
७ छु २०२२३३४ उ३|शि ३। ३| ब (२०।२२ ९०।४६।१४।१७।२७। ५{म.३४।३ | भ. २०।२२ उ. ५३।२३ या. 
<| श २६ २५।अ ४१, <|खि। ४।३५| ङ [२६।२५।१२।४६।१४|१८|२८| ६ मष उषा. बधः ५६।३४ श्ष्पुत्रदा ११ब्र. 
मेषे | अन्‌, ४ शनिः ५७।४० | 
९० चं ३९१२ ५६।१७| | ८५३ ते | ५५७९७।४५।१५।२०।३०] ८|त-५।३५ | अरभि.प्र.रविः २६ (सौर ) मकरेवुधः ३5 
९९। ञ्चं ४५२० [रो ६० °| छ १०५८ व |१२।६६।२०।४४।९६|२९ ९| ९ वृषे भ.१२।१६ उ.४५।२०या. रा.माघारभः०| ` 
९२। द्ध ५०।४६|रो । ३१८ ब्र १२ १८| ३।२२।४४।१६|२२। २।१०[म३६।२३। वृदिचके भौम श्रवणे शुक्र 





























९३। श ५४५६ भ ९२९ घे |१३।४७द्रो २ २।५१।२५९।४३।१७|२३| ३।११ मिथुने | श्रवणे रविः ९१ (सौरः३१) प्रदोष 
९४ (\७।४०|आ१४।२० वै १३।२८ ग्‌ (२६।१८|२७।४३।१७|२४| ४।१२| मिथुने | भ.४९४उ. अभि.नि. रविःरदद (सौरः ४१) 
९९५ छ ५९. ७।पु ।१८; २।वि ।१२।२२।वि ।२८।२२।२०।४२ | ५।१३[कि. २।८ । भ. २८।२३ या. +धनि.३ गरः२१।९ 








४०पं.पौ.ग.१ श.इ.२३।४१ 
स 


४२पं.ष१ौ.ग.१५श.३.२३२।४२ 


५ नणि | (यः ` (ज | त श ल , मथ म 





२७।२३।१५।२०।२५।१२।११|२७ र ४।१३।३१| ७ 3 ९ ७|.०/१३/१३।१०/६१ 





२७।१६। ९। २।३३।३३।३.५,१६ ३५/२९ ०।३८।२०।१२।१२।२६ ७२।४२।२३१५। ९४५७।५०।२३ 
४०।२६।१८ १३८ -९/२० ३१।२०| ६ ६|२४।११|११।१६ ९२८ १.६० ७ 
६९।३६।९६।१२।७४ ५। ३।६१ ६१।३६। ९ ।१३।७४। «| ३।६१ -६०।३६.०४ ।१३।७४। ५| ३।६१ 
६/७ २।४७।३८।५९।११।२७ ३।३८।३।११।२८।२१।११।१९ ५५९।४०।६.,२०।३८| ७।११।१३ 








| भाघ कृष्णपक्षः सं. २०४२ शाकः १९०७ [दि. [उ. अ. [इ. रा. |म. | चन्द्रः [{शिरिरत्‌ रविरूत्तरे पौषकृष्णे तिमहाराष्टा 
र | ५ 
>| चे ५८।११।।२१।२३।अआ। ७| 4 तै (२८।४२।२३६।४१।१९।२७| ७।१५।सि२१।२२| श्रवणे बुधः ३।४ 
१ २४सौ! ३।९३। व [२७।१०|३९।४०|२०|२८| ८ सिहे | भ. ३ उ. ५६६९ या. अनु. भौमः ५३ 
| ु ५३।२०। चू |२०।४७| अ : २| ब |२४।४५।४२।४०|२०।२९| ९।१७|क.२३५।२१| चतुर्थी त्र 










६| दु ४५/५३ ₹ |१६।५९| धृ [४०४९] ग |१७|४८४९२|।२३८।२२।३१।११।१९तु.४५।३८| भ. ४५।५३ उ. 

तुलायां | भ. १३।४३ या. फरवरी मा. २ ता. २८ 
२।१३।२१न्‌.५३।२३। धनि. शुक्रः ३९।२१ 

वृदिचके | भ. ५८४८ उ 

वृदिचके | भ. २५।५५ या. धनि. बुधः ४८।४७ 
.०।१४ | धनि. रविः ५९।४७ षटतिला ११ त्र 
धनुषि | धनि. रविः सौरः ५।२२ प्रदोष 





९। च |३१।४१|बवि। <| २३| वु 
१०| मं |२५।५५।अ | ५।१७ घु |१२।१९|वि [२५।५५।२९।३६।२४ 
बु |२०| ९ज्ये।१५।५९व्या।२६।१३।ना|२०| ९| ६।३५|२५ 
१२ ग |१४।१२| प्‌ /५२| २| व ॥ तै |१४।१३| ९।२३४।२६ 


१९।५०| तै | ४।१४|५९।२६|२ 





अन ~-  - क 
न 9 = चः इ~ द च => का नकिर = ऋः ~क ` = कः ~ 


१३। छ। ८।३१। उ [४८३२।४५।५९] व | ८।२३९।१३।२ 


१४। श | २३।२५।शअ्र |४५।५५|व्य|३८| °| श | २।२४|१६।२२|२७ 


2०। श॥५५।४१। ०। ०| ०। ०, ०,०। ०, ०.० ० 
४३पं.मा.क.७ श.इ.३२।५०। गोचरग्रहाः । 
र्‌|म.बु|ग्‌|दख।दा|रा 
९| ७| ९।१०| ९ ७| ०| ९ 
१८| ५।१९। १।२१।५४।१०।१८ 
०९।२२।१.५।५४।५७।१९।२८।४द्‌ 
२६।२६।२२।३२।२२। ५१।२०।१० 
६०(३६।१ (१२।७४| ४| ३।६१ 

१।५८ ३२३२।२५।७१ ४ 








. ६।९ | भ. ८।३१ उ. ६ या. कुमे बुधः {३ 


अस्तं गुरोः ३४।४८ 
"कुमे शुक्रः ५७।३९ धनि. ४ गुरुः २५ 


गोचरग्रहा | ४४पं.मा.कृ. १४ श.इ.३३।० 










24111111 4 
9 ७| ०| & 
२५/१० ¶। ३। ०।१५१०।२ 
९१९१| ०।३१।२०।४३।४६ &।४ 
१६।२०५।५।१६।५५ २६ ४।५७ 


६०३५९ |१३।७४। ३| ३।६० 
॥ ४६।२३१।१५।२२।२२।५९।११।५ 


(सं० २००१ धघनारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌)  भदुवृशु 


मखिल-भारतवर्वोपयोनि सुकष्म-दृद्य-गणित-युतं-श्रीवेङ्कटेववर-रतान्दि-पञ्नवाङ्् 






















(£ ०३) 
रविरुत्तरेऽहगण-८६९३ स. १९८६ 











ति.| माघ शुक्लपक्षः सं. २०४२ शाकः १९०७ ह 
१| र ५६ ध [४४२९] व |२९।२३ २६ | >०।३२।२८| ९२० | । 

२।न्तं (५४/५५ श |४४।४५| व |२४।५७|बा[२५।२४।२४।२३१।२९।१०।२१।२९| कुम्भे | अवि. ३ राह ज 
३। भं |५५।२०| चू |४६।३५|शि।२१।५४ वे ।२५| ८।२७।३१।२९।११।२२| १|मी३१।८ | रते बुवः २२।४२ 

बु |५७[४७| ड /५०|१०|स।२०|१९| ख |२६।२४।२१।३०।३०|{२।२३ मीने | भ. उ.४्या. कुंमेऽकंः ३९ सौरः ३ ९ॐ 

५| गु |६०| °| रे ॥५५।१५।सा|१९।५०| च । ३९९।२९।३१।१३।२४ ३।म.५५।१५| गते शुक्रः १९।२९ वस्तपचसी 

५५|| १।४५|अ ६० °|्ु|२०।५२(वा| १।४५।३८।२८।३२।१४।२५| ४ मेषे #शुक्रोदयः पदिचमायां ‰८ जु.उ.व. 
६।श। ७| ५।अ | १४५ छु|२३।२३। वै | ७| ५४२।२८।२३२।१५।२६| ५ मष 

७| र ।१३।१०भ्‌। ९ २| ब्र |२४।३५] च |१३।१० ध ३३।१६|२७| ६[रृ- २५।५८] न-. १३।१० उ. ४६।२२ या. भानु ७ 
<| च |१९।२ क्छ ्‌ 1 | २६ ५०] व |१९।२३४।.१०।२६।३४।१७।२८| ५| वृषे | बुधादयः परिच. ३६।२५ भमीव्माष्टमी 
९| भं |२५।५५ ते २२५५ दै :२८ ५ र च्त |२५।५४९४।२५ ३५।१८।२९| 4|म५७।१८] पूजा. बुः ४०।२४ 

१०] बु [३१२८] ख |३०।५.५१द।२०| ५ ग [३ १।२८[५८।२५।३६।१९।२०| ९| मियूने | इते रविः ११।२३ (सौरः १४।४१) 
१९|ग्‌ २६।४३|अ॥{३५।५२प्री|३०।२९| व | ३।४२।२६।२४।३६।२०| १।१०| मियुने | भ. ३।४२ उ. ३ या. ज्ये. भौमः ३।३ 
१२ छ |२८।१९। घु ॥ ४२।अआ।२९।३८ ब | ७| १| ६।२३२।३७|२१| २९ ९[क.२३।४४ शतभिषा १ गरः २२।५५ 
१३।श|२९।१६| चु [४१।४५[स्रो|२७।२१।कौ| ८।४७१०।२२।२३८।२२| ३।१२|. कक प्रदोषः =रा.फालत्गुनारम्भः जया ११ब्र. 
१४।२ [३८२०] |४२।२५|शो|२३।४७| ग | ८/५३।१४|२१२९२३/ ४।१२।सि४२।२५| भ. ३८१३० उ. प्रभा. शुक्रः ५७।४६ 
१९५ चं |२३६।१३। म [४१।१७।अ |१९। ७।बि| ७।२२।१८।२०।४०।२४। ५।१४) सिह । भ. ७१२२ या. मीने बुधः ४७।३ 
|४५१.मा.गु.६श.इ.३३।१४| गोचरग्रहाः | < = गोचरग्रहा  ४६पं.मा.ग्‌-१२३३.इ.३३।२९ 
र |सं।बु|गु|[इा|रा]र २ १२. 2 १०. गान < < न त राज बल्क्चार 
२६०० ङम्भेऽकं .वा.२ ९ ३० म्र ध 
| ३।१४।१७ ५| ९१५ ९| २ नं. ३ बुद्धावस्था द १९१९५ &।१८।१५। ९१० 
०| ५५ "।२९।१०।४३। ~~ धा- | (~ ५५,३० 

६६ १९२११ (४३ श (वटी ) मु-४प (धा- ॑ &† ३२ ल १३ 

तन त्तो त न्यादि भावे सम- ५/८ 2 

६०।३५। $ ।१३।७४ [इ < ९ ३ > ७ ६०।३४।९५।१३। ७७ २ ३।९० 
२७११।५७।३८ २ ११।४२ घता) शुक्रोदयं प. । प ६ २५।२ २३८९२ ३७।११।३१ 





ति. फाल्गन कृष्णपक्षः सं. २०४२ ज्ाकः १९०७ [दि. 'उ.| अ. | इ.।हि.| मु.| चन्द्रः 
मस ।२३२।४४] पू |३९।२३ (| | ६|१५(क.५३।३७ 
र| खु |२८।२३।३|२३६।१७] धृ |५६।५२। ते ! ०।३४२६।१९।४१।२६| ७|१६| कन्यायां 
शु |२३। ३ इ |३२।५०| गं |५२।३२] बि [२३। ३।३०।१८|।४२|२७| ८|१७| कन्याया 
। ४।स्‌|१७।३३।च्ि।२९।११ ब |४५। ५।बा।१७।२२।२३४।१७।४२|२८ ९।१८तु. १।१ 
श|१२। ६[खा।२५।३ १ घु |३७।४९| ते |१२| ६|३८।१६४ १।१० १९। तुलायां 
६। र ६।४६|वि |२१/५२व्या|३०|१९ व ४४| २।११।२०[ब.७।४६ 
७| चं | १।३५।अ |१८|२१| ह |२२।११|ब ३।१२।२१| बुरिचके 


© © 9 © 9 

&।१२३।२२।४. १५।१० 
५९।१४२३| धनुषि 
६।१५ २र्भृम.२४। १२ 
७।१६।२५| मकरे 
८।१७।२९ॐ.-३५।२३० 
९।१८|२७| कुम्भे 
१०।१९।२८|मी५२।५५ 













११|ग्‌|४२।५९| पू | ९।४५|व्य| 3३ ब |१५| ४९८|१२|® 
१२।ख्‌|३९।२३१| उ | ७४३ ष ५१४४] |११।१५।२२।१२|' 
४७ १।ग्‌। ८| ७| ७।११॥ 


फाल्गुन कारी दूज 
दिन, निमंल रहे 
आका । श्रावण 
| भादों जर बहु सु- 
धर जाय चौमास। 


(ख० ६००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) 








वसन्तत्‌ रविरत्तरे माघक्ृष्णेतिमहाराष्टाः 


भ. ५५।४३ उ. 
भ. २३। ३या. उभा. बुधः १ चतुर्थीं ब्र. 


माच भा. २३ता. ३१ 
भ. ६।४६ उ. ३४।१० या. 
मीने शुक्रः ५९।४० 

प्रदोषः महाशिवरात्री व्र. स्मा. 
पूफा. रविः २७।२८ (सौरः २९।२८) 
भ. १९।२३ उ. ४७।८ या 
उभा. शुक्रः ३९।४७ विजया ११ ब्र 
वक्रीब्‌धः २४ १६शतभिषा रगरः १७।२८ 
भ.३§ उ. बुधास्तः परिचमायां ५७।४५४ 
भ. ५।४९ या. महारिवरात्री ब्र. व 


सोमवती ३० उदयं गुरोः ६।० उ. ग 


हाः | ४८प.-फा.क.१२ग.इ.२४।६ 











र| स्वं ३५ °| षू! <|२५ | ३९| ६।५२।११।२०|२९ 
र| डु ३७।३६ड ।९९।४४| इ ३७|४४|बा| ६।१६|२२| ७।५३।१२/२१/३० 












३। शः )४६। ८|रे (१६।२५| ल्ल ३८।१९। तै | ९।१९।२७| ७।५३।९३।२२ 

इ ४९ २२।अ २२।३४| ए ३९/२८] च १३।४५।२२| ६५४१४२३ २| मेषे 
श ५२।६०|अ २९।२६ वै | ३२| ब ध ५।५५|१५।२४| ३ 

&।र क़ ३६।५५|बि |४२।५२|कौ |२५।२१|०| ४५६१६२५ ४ 

७| चं ६५| <| रो ४४।३४|परी [४६।१६| ग (३१।४२।७४| २५७१७२६ ५| बु 

७| श्यं | ४५४ | १३। व | ४९| २५८५।९८।२७] ६|मि १८।११ 

<| ङु ।९०।४३.आ५७[४८सौ|४९।२०| द |१०।४३।५३| १।५९।१९|२८| ७ मिथूने 

९ ग |९५।२४| छु ६० °|शो [४९।१३(क्ौ |१५।२४|९७| १।५९।२०।२९| ८[क.४६।२० 

९८ छ |१८।३४| खु | २।३१|अ (४७४६ ग |२१८।३४।३६३| | ९।२१।३०| ९ 

९९।श।१९।४८| खु | ५।२४] सु |४२।५३|वि |१९।४८| ६।५९| १२२ १।१० 

९२ र |१९।१२्। ६२२४ [४०।२२बा|१९।१३।९०/५८| २।२३। २।११।सि६।३२ 

९३। चं १६।२३९।म्‌/। ५।४०| यू [३४।२५| ते |१६।३९।१४/५७| ३।२४| ३।१२| सिह 

९४ ।९२।१३।१्‌| ६|*६। गं [२७१७] व |१२।१३।१८/५६| ४।२५| ४।१३क 

९९९ खु | ६।३५| ह ।५४।१२| क |१९।११।ब | ६।३५।२२।५५। ५।२६। ५।१४| कन्यायां 


४९पं.फा.र.५३.इ.३४।२६ | 


ग्‌ त 
न्याय की 
&@ ° 

















चरग्रहा 
ट -- फाल्गुन शु. ४ 


रुक्रे मीनेऽकंः प्र. 
वा.३ न.४ वृद्धा- 
वस्था (बेटी) मु. 
१५ (धान्यादिभावें 
महेता ) शुक्रो. प. 


८|१७न.२४।१९ 
९१८ वृदिचके 


| | ८श | 
३० बु |१२।१९| रे ।३५।१९। वे |५५।२८।ना|१२।१९ 


= ~त इस मास मं सोना 
१४ ७२४।१५| १।१५| ७92 चांदी रोहा तांबा 


५९| ६| ३। ९।४५[५५।२०|*८ 
१३।४३।०८।१४।२३२।३७।१५।२१ 
उद२९[३३१२।७४| ३| ३९ 
१६।४६। ब (४७ १३।|त /१।८ 


घृत तेर चावल 
मेँ तेजी होगी । 


















फुकरिया २ चन्द्रदशशनम्‌ 

रज्जव ७ 

भ.१३।४५ उ.४६।२२ या. मीनेऽकंः ३६५ 
मूकेघनूषिभौमः५८।५ वक्रीपूभा.बुधः.४१ 


उभा. रविः ४९।२९ (सौरः ५०।२४) > 
भ. ४।५४ उ. ३७।४८ या. होलाष्टक 
वक्री कुम्भे बुधः ९।५७ 

वक्री रानि: १४।४७ ® (सौरः२९।४८) 
भ.४९। ११३. रतभिषा.३ गुरुः ३२।३९ 
भ.*द्या. रा.चैत्रारंभः आमलकी ११ब्र. 
प्रदोषः >रेवत्यां शुक्रः २३।२६ 
वृधोदयः पूवेस्यां २२।५३ 

भ.१२।१३ उ.३९।२४या. होलिकादह्नं+ 
छारेडी +भद्रोत्तरे 


|५०प.फा.श्‌.१ १दा.इ ३४।४७ 
र|स|बु|ग्‌|य्‌|रा | र 
१० $१| <|१०|३०|३५| ७| ०|११ 
<| ३।२८।१३।२३।१६। ७| ८ 
३।३०| १।३३। “५ ०५२ २ 
१८|२५५।५२।२५/१३| ०३१२४ 


३०।६६।१३।७४३२| ३ 
२९/५५ घ |१०|।२०।व (११३५ 


वसंततं रविरत्तरे फाल्गनकृष्णेतिमहाराष्टाः| 


भ. १८।३७ उ. ४४।४९ या. अरव. मेषे % 
चतुर्थी त्र. शुक्रः ९।४९ 


भ.२४।५२ उ.५२।१३या. रेवत्यां रविः» 
मार्गी बुधः २।४६ श्रप्रेर मा.४ ता.३० 


रीतलाप्‌जनम्‌ 

भ. ४०।२५ उ. 

भ. ९।११ या. 

रातभिषा. ४ गुरुः २८।२९ पापमोचनी+| 
प्रदोषः +११ ब्रतम्‌ 


भ. ७।४८ उ. ईई या. भरण्यांशुक्रः ९८ 


»८१७। १२ (सौरः १७।५२ ) 


मन्वादिः 





अखिकू-भारतवर्बोवयोगि धुकष्म-द्श्य-भणित--यु्तं--नीवेङ्टेदवर-शतान्दि-पञ्चाद्धम््‌ (६०५) 
्‌ न श्रीगणेशायनम: 


ऋद्धिः सिद्धिः 
खानः रुजम्‌ 





स॒ जयति सिधुरवदनो देवो यत्वाद~पंकज स्मरणम्‌ । 
वास रभणिरिव तमसां राजि नाडयति विच्नानान्‌ \1१२।। 
अथास्मिन्‌ वषे सृष्टितो गताऽ्दाः १९५५८८५ ०८७ तत्र कृतयुग्रमाणम्‌ १७२८००० त्रेतायुग प्रमाणम्‌ १२९६००० 
ापरयुगप्रमाणम्‌ ८६४० ०० कल्ियुगप्रमाणम्‌ ४३२००० तन्मव्येगतकलिः ५०८७ भोग्यकलिः ४२६९१२३ अयास्मिन्सम्वत्सरे 
श्रीमन्नृपति-वीर विक्रमादित्य राज्यात्‌ सम्वत्‌ २०४३ शाकः १९०८ अथार्मिन्वषराजा गुडः । मंत्री रविः । सस्येडो बुधः । 
| धान्येशदचनद्र: । मेघेशो रविः। रसेशङ्शुक्रः। नीरसेशो बुवः। फठो शनिः। धनेशो भौमः । दु्गेलो निः । एतेदाधिकारिणः । तत्र 
वाहंस्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्टचयब्दानां मच्ये ब्रह्य विडतिकायां १३ प्रमाथीनाम-सम्वत्सरः ्रवतंते तस्य मेषाऽकंसमयेः गतमासादिः 
८।३।५८।९ भोग्यमासादिः ३।२६।१।५१ इन्द्रदेवतं युगम्‌ । व्षनामः भाद्रपद: 1 मेव नाम पृष्करः । रोहिणी निवास्ःसम्‌द्रे । समय 
निवासो मालाकारगृहे । समय विवा १२ । समयवाहनं चातकः । स्तभाः ३ वाय्वन्न तृणानाम्‌ । सोमवत्यमा २ 1 सोमवतीपंचमी 
| १। अंगारकी चतुर्थी ३। बुधाष्टमी २। भानुसप्तमी १। रविदहमी २ } सभयमुहर्ताः ३९० । सखमयदिनानि ३५५ । तिचिक्षयः १५। 
| तिथि वृद्धिः १० । उत्पति विश्वा ८७ । खपति विवा ११४ । वर्षा विद्वा १५ । घान्यम्‌ ७, तृणम्‌ ५. शीतम्‌ ९. तेज ११. वायु १३ 
वृद्धिः १५। क्षयः १५ । विग्रहः ११1 एेक्यं १०१ सत्यम्‌।।. धर्मम्‌ १।।. पाप १८ शनिदुष्टिपरिचमे । ग्रहण २ चन्द्रमसः । 


भैरव भवानौ संवाद | लं. २०४३ आदिन शु. १५ 
शक्ते खग्रालं चंद्रहण 


स्प.स. |म. |उ. मो. 
उज्ज. ।घ. ।४१ | ह ४७।५० 
मध्यम [पषल.॥२६. २२।२ 


सं. २०४३ चत्र शु. १५ गुरौ 
ग्रस्तोदित खग्रासं चद्रगप्रहणम्‌ 


| उज्ज. | २६२९ 
मध्यम |वल.|१५| ३ 


































३०।३ १ 
2 रेल्वे (वं. |११।१२।१२| १२ 
रेल्वे ध्व. | ४| ६ ६ ७ ८ | 
टाइम न | ४।२३७।१०।१७ टाइम ।मि. । १।१६।५०।२४।३८ 
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= < ् ग्रसतास्त सूर्यग्रहण होगा । भारत 
श॒ (मि.|व. मिक. स.क. नत. मस्तक हो मातसे भैरव पूरे बात । मे नहीं ग्रहण हो ४. 
मे नहीं होगा । 
५ साल तीन चाटीस का हाल कहो मम मात ॥। लः त ननः 
भवानी उत्तर तु-व्‌-।व. (म. (इ. (मो- 
क काभ _|५।१११४|२| २|१ 
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सुरगृरु राजा होणसे संग्रह करलो धान ॥ 
मेघ पति रविदेव हं वर्षा मध्यम जान । 
भये शनिर्नर फल पति करे साख में हान ॥ 
रोहिणी वासो सिधु मं संवत्‌ विश्वा अकं । 
संवत्सर उत्तम हुवे कहीं कहीं रहसी फक ॥ 
स्तंभ तीन इस वषं मं संवत्‌ मालाकार । 
ई्सवर का भजन जगत मे सार ॥ 
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(सं° २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 
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अथाधिकारिणां फम्‌ 11 अधाऽस्मिन्‌ वपं राजा गुरुस्तत्फलम्‌-गुरौ नृपे वषंति कामदं जं महीतले कामदुधाङ्च 

धेनवः ! यजन्ति विप्राः बहवोऽग्निहोत्रिणो महोत्सवं सवंजनेषु वतते ।। मंत्री रविः फलम्‌-नृप भयं गदतोपिहि तस्करा प्रचुर 
धान्य धनादिमहीतङे ।! रसचयंहि समर्घ॑तमं सदा रविरमात्यपदं हि समागताः ।। सस्येशो बुधस्तत्फलम्‌-जलधरा जलराशि 
मृचोभृहं सुखसभृद्धियुतं निरुपद्रवम्‌ । द्विजगणाः श्रूतिपाठकरः सदाप्रथमसस्यपतौ सति बोधने ।। धान्येरचंद्रः फलम्‌-चन्द्र 
धान्याधिपे जाते प्रजावृद्धिः प्रजायते । गोधूमाः स्पपाशचंव गोषु क्षीरं तदा बहु ।। मेषेशो रविः फलम्‌-जलदपेयदिवासरपे तदा 
सरसि व रमते जनता रसम्‌ । यवचणेक्षु नीवारसुशाक्भिः सुखचयं सुलभे भुविवतंते ॥ रसेशः शुक्रस्तत्फलम्‌-यजन याजन- 
कोत्सदकोत्सुका जनपदा जलतोषित मानसाः । सुख सुभिक्षसुमोदवती धरा धरणीपाहतपापगणः प्रियाः ।॥ नीरसेशो बृधस्त- 
त्फलम्‌-चित्र वस्त्रादिकञ्चेवशंख चंदन पूवेकम्‌ 1 अघबृद्धिः प्रजायेत नीरसेशोवृधोयदि ।1 फलठेशः शनिः फलम्‌-यदि शनि 
फपः फकहा भवेज्जनितयपुष्प गणस्य दरुमः सदा । हिमभयंवर तस्कर जन्तुभीजनपदोगद राशि समाकुलः ।॥ धनेशो भौमस्त- 

त्फलम्‌-असममौल्यकरो धरणोसुतः शरदि तापकरस्तुपधान्यहूत । सहसि मासि भवेद्विगुणंतदा नरपत्तिजंनशोक विधायकः ॥। 

दुगे: शनिः फलम्‌-रविसुते गढ पालिनि विग्रहैः सकल देशगताइचलिताजनाः । विविध वैरि विजेपित नागराः कृषिधनं- 

शाभर्मृषितं भुवि 1) प्रमाथी-नाम संवत्सरः फलम्‌-न मंचन्ति पयोवाहाः कूत्रचित्कूुव्रचिज्जलम्‌ । मघ्यमा बृष्टिरर्धंश्चनूनमष्दे 

प्रमाथिनी । वषेनाम भाद्रपदः फलम्‌-अधं महतां यांति धनधान्यं समं भवेत्‌ । मघवा वपति स्वच्छं संपदो भाद्र वर्षके ।। मेव- 


नाम पृस्करः फलम्‌-पुष्करे मंद वृष्टिः स्यात्‌ । रोहिणी निवासः समुद्रे फलम्‌-समुद्रेतु महाबृष्टिः ।। समय निवासो मालाकार 
गृहे फलम्‌-माक्िनः प्रचुरा वृष्टिः ।। एवं संचित्य दवज्ञेः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ।। 





सं ० २०४३ मध्ये दिवाह्‌ मुह.रताः शुक्छे २ गुरी मघा. ल.ग्रन्यगो. रे.८ । ।ऽदु।।ऽचौ। ।। । रग्नस्थ 


भौमः दोषः शुक्रयुतिरच आवइयके 
+ ५ इनौ उफा. ल. अन्यगो. रे.८।11155रो।।!।। भौ. श्दोषः 
,, ६ रवौ हस्ते क. अन्यगो. रे. ८ ॥ 11155 


चेत्र मासः 
शुक्छे १० शनौ मघा. ल. गो. ११ रे.७।३।111 1551 कुमे च॑.७ 


पूज्यः गणितेन क्रांतिसाम्याऽभावः मार्गदयी्षं मास) 
„ १२ चंद्रे उफा. क. गो. १० रे. ९ 5।111॥।॥। मकरे 


रेखा ८ या.मित्र॒ | कृष्णं २ भौमे मृगेल.२-७२े.९।।।॥।ऽअ.11 ॥ तुला ५६-३६उप | 
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वैशाख मासः „ ७ चंद्रे मघा. क. अन्यगो. ३ घ. ३८-४४ या. रे. ७ 
कृष्णे ३ रवौ मूक ल. १२ रे. ८ 1।॥।1जन्‌15|। भौ. १० पु. । 1 ऽऽरो।ऽ॥ 
„ ५ चंद्रे मृङ ल. गो. रे. ९ ।।।।॥15। „ १० गुरौ हस्ते छ. अन्यगो. ३-७ रे. ७ ।|।।।ऽअ.5।। 
८. ७ भनधं उषा. ल. अन्यगो. रे. ८ ऽ1॥॥111॥1 शुके ३ गुरौ उषा. ल. २ रे. १० ॥॥॥॥॥|॥। चं. ७ पू. 
शुक्छे २ शनौ रोदि. क. १०-११ रे. ७ 1।।1ऽऽरोऽ॥। ,„» ९ भौमे उभा. ल. गो. रे. ९ 5॥॥\।।॥ 


„+ २ रवौ मृगे ल. १०-११ २.८ 1।ऽब्‌।।15॥।। शुक्रयुतिः 
„ € शनौ मघा. ल. अन्यगो. सौग्रांगः रे.८ ।1111ऽअ.1511 
„ १० चंद्रे उफा. रु. गो. सोग्रांगः रे. ६ ।।।५७ब्‌।ऽ।। 
, १० चंद्रे हस्ते ल. १२ रे. ८ ॥।।।ऽनुऽ।।। चं. ७ पूज्य 
„ ११ मौमे हस्ते कु. गो. सोग्रंगः रे. ९ 1111॥5।।। 


माघ मासः 
कृष्णे २ शनौ मघा. ऊ. ७-९ रे. १७ ॥।।॥।।॥। 
„ ३ रवौ मघा. ल. गो. रे. ९ ।।।।।ऽन्‌।।। 


, ७ गरौ स्वा. ल. ९ घ.५५-३७ उ. रे. ७।।।11ऽरोऽऽ।। 
„ € शुक्रे स्वा. ल. अन्यगो. रे. ८ ॥॥।1155।। 


ज्येष्ठ मासः „ १५ रवौ श्रनु- ल. अन्यगो. रे. ७ ॥॥ऽअ.55॥ 

कृष्णे १० चंद्रे रेव. ल.ऽन्यगो. सोग्रांगः ११ रे. ८ ।॥।॥55॥। १, ११ चंद्रे मूले ल. ७ अंश १५ उप. रे. ६ ।॥ऽचं॥।5515 
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७ न शुक्छे ९ रनौ रोहि. र.गो. रे.७।॥।ऽचौऽ॥ऽ। गणितेन क्रांति | ` 
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श्रीमन्नृपरि-वीर विक्रमादित्य राज्यात्‌ सम्वत्‌ २०४४ शाकः १९०९ अथास्मिन्वर्यराजा चन्द्रः । मंत्री भौमः ¦! सस्येशो गृहः । 
| घान्येगो बुवः। मेषेशइचन्द्रः । रसेाइशनिः । नीरसेगो गुरुः! फलेशो रविः। धनेशो गुरः । दुर्गेशदचन्द्रः । एतेदशाधिकारिणः । तवर 
| वाह्‌ स्पत्य-मानेन प्रभवादिषप्टयन्दानां मध्ये ब्रह्मविडतिकायां १४ विक्रम नाम-सम्बत्सरः भ्रवतते तस्य मेषाऽकसमयेः गतमासादि 
८।८।११।३५ भोग्यमासादिः ३।२१।४८।२५ इन्द्रदवतं युगम्‌ । वषनामः भाद्रपद : । मेव नाम द्रौणः । रोहिणी निवासः पर्व॑ते । 
| समयनिवासो कुभकारगृहे । समय विइवा १८ । समयवाहनं मृगः । रतभ: रेश्रन्न जल्तृणानान्‌ ! सोमवत्यमा १ । सोमवती पंचमी 
| ३। अंगारको चतुर्थी २। बुधाष्टमी ३1 भानुसप्तमी ₹। रविदशमी १ । सभयमृहर्ताः ३९० । समयदिन्छनि ३५३ । तिथिक्षयः १७१ 
| तिथि वृद्धिः १० । उत्पति विश्वा ९३ । खपति विर्वा ८४ । वर्षा विदवा ७ । धान्यम्‌ १३, तृणम्‌ ५. शीतम्‌ ९. तेज ११. वायु १३ 
| वृद्धिः १५ । क्षयः १५। विग्रहः ११ । एक्यं ९९ सत्यम्‌।।. घर्मम्‌ १।।. पाप १८ शनिद्‌प्टिपदिचमे । अ्हण २ सूर्य॑स्य । 
ड २०४४ शत्र क. ३० शुक्त 
खंडग्रासं प्रस्तोदयं सूर्यग्रहणं 
(२ ०| १ 


मध्यम ।पल.| २। २।४६ | 
4 | 
टाइम ।मि. {४३।२८ ९ 


लाभ खचं कोष्ठक 








सं. २०४४ आश्विन कृ. ३० बच 
खंडग्रालं ग्रस्तोदथं सुर्यग्रहणम्‌ 





भैरव भवानी सम्बाद 




































फा. शु. १५ गुरुवार को रात्रि 
मे रेत्वे ९।॥ बजे अगृल्याल्प 
चंद्रग्रहण होना संभव है ओर 
| मानने योग्य नहीं है । 

_ लाभ सवं कोष्ठकं 


भैरव प्रन 
कर जोड़े भैरव खड़ा माता के दरवार । 
चवाटीस की साल का कहदो मुखसे सार ।। 
भवानी उत्तर 
शशि राजा इस वं मं शुभफल कारक योग । 
मंत्रीमद कूज को भिका वड देष अर रोग ।। 
श्रावण मे आगे चला रवि रथ से कुजराय । 
भाद्रव कृष्णा पांखलों वर्षा स्वल्प दिखाय ॥ 
सस्याधिप गुरु होण से सिद्ध होय सब काज । 
अन्नजल तृण के स्तंभ है घान्याधिपर युवराज ॥ 
` रोहिणी पर्वत मं वसी समय बसे घटकार। 
करटक परिचम देश मं माच हाहाकार ॥ 
रजनी पति राजा भये ठे दुगं मेष अधिक्रार । 
राजं प्रजा सुव से रहे होसी नेया पार ॥ 


वर्पादौ मेषार्के प्र॑ह॒ला घवीयायनांशाः २५२५।० केतकी मतेन वेधसिद्ध सूष्ष्मायनांशाः २३२३।३९।४७ 
(खं० २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 





{६२० उखिल-भारतवरष्योपयोगि-सुष्ष्म-द्इय-गरित-युतं श्रीवेकटेहवर-शताब्वि-पञ्चाङ्धम्‌ 





अयाधिकारिणां फलम्‌ 11 अथाऽस्मिन्‌ वषं राजा चन्द्रः फलम्‌- चन्द्रे नृपे मंगलशोभनानि प्रभूत वृष्टिः प्रचुरधान्यम्‌ 
सौख्यंजनानमृदयो नृपाणाप्रज्ञाम्यति व्याधिजरा नराणाम्‌ ।। मंत्री भौमस्तत्फलम्‌-ग्नवनिजोननु मत्रिपद गतो भवति दस्यु गदा- 
दिज वेदना ! जनपदेषुजयं सुखसं चयं न वहुगोषुपयो हिजकमं च ।। सस्येशो गरुः फलम्‌-कणपतौ सुरराज पुरोहिते सकल 
सङ्यकरः शटिति पूर्वकः 1 जलधरा जलदा बहुसस्यदा रसपयांसि बहूनि वसूनि च ।। धान्येगो बुधस्तत्फलम्‌-वुधे धघान्याधिपे 
मेघःःजकतं म्‌चत्ि देभृक्णम्‌ । सेधवे काटदेशे च माधवोत्पं च वषति ॥ मेघेरउचन्द्रस्तत्फलम्‌-शशिनितोयदपे यदि गोमहिष्यजख- 
रादिष्टदुग्ध रखंतदा ! फलवती धनधान्यवती धरा विविध भोगवती नरुभामिनौ ।। रसेशः शनिः: फलम्‌-रविसुृते रसपे रससंक्षयो 
न जलदा गददाङ्च पयोधराः । अजगवां गज वाजि खरोष्टृह्‌ा जनपदेषु नरानरसर्युताः ।। नीरसेशोगुरुफलम्‌-हरिद्रापीत वस्तूनि 
चित वस्त्रादिकञ्चयत्‌ 1 नीरसेशो यदाजीवो सर्वेषां प्रीति स्तमाः।। फठेशोः रविः फलम्‌-द्रुमवती वर पुष्पवती घरा प्रमुदिताफल 
भोगदिशोषिता । बहुजलं जलदोभुविमुंचति क्वचिदपि प्रमितं फलपो रविः ।। धनेदो गुरुः फलम्‌-सुमनसाचगुसुद्रविणा धियो 


| वणिज वृत्तिपरा सुख भाजनाः । फलित्‌ पुष्पित भू्मिरूहाः सदा विविध द्रग्ययुता भुविमानवाः ।। दुगेशश्चन्दरस्तत्फलम्‌-गद्पतिः 


श्यकान्छनको यदा नृप सुराज्य विलास्ित पौरंजाः । वहु धनेक्षृज गोरस भोगिनो नरवरावर वर्णित विग्रहाः ।। विक्रमनाम 


संवत्सरस्तत्फलम्‌-विक्रमाब्दे धराघीशा विक्रमा क्रंतभृतयः । सर्वेत्रसवंदा मेधाः मृचंति कामदं जलम्‌ ॥ वर्षनाम भाद्रपदस्त- 
। त्फलम्‌-अधं महरधेतां यांति धनधान्थं समं भवेत्‌ । मघवावेपति स्वच्छं संपदो भाद्रवपंके ।। मेघनाम द्रोणः फलम्‌-द्रोणे वर्षति 
सवदा 11 रोहिणी निवासः पवते फलम्‌-पर्वते विदुमात्रश्च ।। समय निवासो कृंभकार गृहे फलटम्‌-अनाव्ष्टिः प्रजापतौ ।। एवं 


संचित्य दैवज्ञे: कथनीयं शुभाशुभम्‌ ।। 


सं° २०४४ मध्ये विवाह मुह.र्ताः 


बैशाख ज्येष्ठाषाढ मामेष गोघृल्यां भौमः: ७।८ स्थित दोषः 


वंशाख मासः 
कृष्णे ५ शनो मूके ल. १०-११ रे..६ ।।।1ऽन्‌ऽऽ1ऽ दग्धा. 
„, ७ चंद्र उषा. रु. जन्यगो. ९-११ रे.६ 5।1115चौ .55॥ 
शुक्छे ९ गुरौ मघा ल. गो. ९ रे. ७ 111 1ऽन्‌ऽ\5। गणितेन- 


क्रति साम्याऽभावः 
„ ११ शनौ उफा. ल. १० रे. ८ ।।1ऽगु.शु.115॥। पादवेधा- 


्रेधाऽभावः 
„ १४ मौमे स्वा. ल. ११ रे. ७ 15115511|। 
ज्येष्ठ मासः 
कृष्णे १ गुरो अनु. ल. गो. रे. ६ ।1115ऽरऽ६।। 
„, ११ शनौ रेव. ल. ११-११-१ रे. ६ ।।ऽगु।3ऽरो।5॥ 
शुक्छे ६ बधे मघा. ल. अन्यगो. सो ग्रागः ११ रे.८ ॥। ॥1ऽ5।। 
कुम्भे चं. ७ पूज्यः घटी ४७ या. 
,, ८ शक्त उफा. ल. गो. १० रे. ७ ।।।ऽगु1ऽअऽ।।। पादता- 
ग ए र 
वेधाऽभावः 
„, ११ च्रे स्वा. ल. १ रे. ९ ॥111॥5॥। चं. ७ यू. 
धे - ऽ।।5॥ 
,, १३ बुधे अनु. ल. १०-११ रे. ८ ॥।॥।। 
आपाढ मासः | 
छरष्णे ९ शुक्रे रेव. ल. १०-११.१ रे. ६ 5।।।ऽ५न्‌।॥ ` --- 


क न्न 





गुव ४ भौमे मघा. ल. ११-१ रे. ८ ।11।॥5॥ 
„+ ७ शुक्रं उफा. ल. अन्यगो. रे. ६ ।51115रोऽ5।। 
,, १० चंद्रे स्वा. ल. गो. रे. ७ 11।15ऽअ5॥। 


मागंशीषं मासः 
शुक्छे ५ बेघ उषा. ल. अन्यगो. रे. ८ 111 1 1551। 


माघ मासः 
गक्लछा ५ शनौ उभायां ल. अन्यगो. रे. ७ ।।1 || 


„ १० गुरौ रोहि. ल.गो. रे. ८ ॥1।।1155।। गणितेन क्रांति- 
साभ्याऽभावः 
फाल्गुन मासः 
कृष्णे ४ रवौ हस्ते ल.गो.रे.६।।।ऽरऽऽचोऽ।॥ पादतो्रेधाऽभावः 
चैत्र मासः 
कृष्णे २ शनौ हस्ते ल. गो. रे. ९ ।५॥॥॥।। 
,„ ४ चंद्रे स्वा. क. १० ध. ५४।१४ उ. रे. ७ ।।।15।15५। 


गणितेनक्रांति साम्याभावः 

„, ५ भौमे स्वा. ल. गो. रे. ६ ।1।।ऽऽचौ.1551 गणितेनक्रांति 

साम्याऽभावः 

„ ६ बुधे अनु. ल. १० घ. ५६।२२ या. रे ८ ऽ।।।॥।। 
, ७ गुरौ अनु. ल. अन्यगो. रे. ७ 5।1।ऽरो।।॥। 


1 
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शीतम्‌ ९ । तेजः ११। वायुः १३ । वृद्धिः १५ । क्षयः १५ । विग्रहः ११ । एक्यं १०५ । सत्यं 1, घमं १।।, पाप १८ । शनि 


दुष्टिपङ्चिमे । ग्रहण २ चन्द्र सूर्ययोः । 


संवत्‌ २०४५ शाके १९१० भैरव भवानी सचञ्वाद 
भाद्रपद ष्ृष्णे ३० रवौ 
खंडग्रास्र सूय ग्रहणम्‌ 





संवत्‌ २०४५ शाके १९१० 
भाघ शुक्ले १५ चन्दर 
खग्रास चन्दरग्रहुगम्‌ 
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कर जोड़े तव द्वार प पूछत भैरवा । 
पेतालोस को सार का सत्य कहो सब हाल ॥। 
भवानी उत्तर 
भेरव से माता कहै संवत्सर का सार । 
दज्ञाधिकारौ योग से सुख पावै संसार ॥ 
पेतालौसो षाहुणों होसी मोठ जुंवार । 
साधारण हो बाजरो ऊनाल्‌ अन्न अपार ॥। 
जलनिधि मे रोहिणी बसी हषं चन्द्र चकोर । 
कषेकजन हर्षिते रहं गाज बीज घनघोर ॥ 
मेघपति अरु फलपति गढपति मंगल जानि । 
यह्‌ सुख से नहीं रंटनदे करे जगत में हानि ॥ 
राजा मन्त्री देखतां संवत्‌ उत्तम होय । 
व्यापारी रहे लाभे भं संशय करो न कोय ॥ 


वर्षादौ मेषाकं ग्रहकाघवीयायनांशाः २४। २६।० केतको मतेन वेधसिद्ध सूष्ष्मायनांशाः २२।४०।३७ 


लकाभ-खचं कोष्टक 
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ज्र 


अयाधिकारिणां फलम्‌ 11 अथाऽस्मिन्‌ वषं राजा शुक्तः फलम्‌-- शुक्रस्य राज्ये बहुसस्यसंकरुला सुतीव्रवेगाः सरितोम्ब्‌- 
रा्िभिः 1! फलति दक्षा बहुगोप्रसूतिवंसुन्धरा पाथिव सौख्य संयुताः ॥ मंत्री बुधस्तत्फलम्‌--शशिषुते शुम मंत्रि समागते 
स्दपतिना रमते सदनक्रियाम्‌ 1 बहुधनं बहुवारिसमन्वितं यवमसूरचणान्न महु्धत। ।। सस्येशञः शुक्रस्तत्फलम्‌--शुक्रोयदा धान्य- 
पतिं रायां मेघोजलं वषंति शोभनं प्रियम्‌ 1 गोधूमशालीक्षुषनंप्रियंगु बृक्षेषुपुष्पाणि सृुखप्रदानि ।। धान्येशो गुः फलम्‌--गृरौ 
घान्यपतौ याते यवगोवरूमशालयः । पच्यंते सवंदेशेषु यज्वानोब्राह्यणादयः ।। मेघेशो भौमस्तफलम्‌-अवनिजो जलदस्यपतौ मूवि 
श्रुतिदिदारविहीन घराभवाः । क्वचिदपि प्रशमं बहुतापदं क्वचिदपि प्रचुरं जलमल्पकम्‌ ।। रसैशो रविः फलम्‌--रसपतौ तरणी 
चरणीत्दा विरस भोगरताल्पपयोध रा । वसनतलघृत प्रियमानवा सुखरसंनभूनक्ति महीपतिः ।। नीरसेशः शुक्रः फलम्‌-कपू राग 
गन्धानां हेममोौक्तिक वाससां । अर्ंवृद्धिः प्रजायेत नीरसेशोभृगुयंदि ।। फलेशो भो मस्तत्फलम्‌-फलपत्ियंदिभूतनयो भवेन्न बहु- 
पुष्पछकान्वित पादपाः 1 गदभयान्वित देश जनास्तदा नृपतयो बहु विग्रहुकारकाः ।। धनेशः शुक्रस्तत्फलम्‌--द्रविणपो भृगुजौ 
द्रविणेयु ताः समधनाः सकला भृवि मानवाः । समसुखं क्रपविक्रय जीविनो नृपतयोजन पाङनेतत्पराः ।! दुर्गेशो भोमस्त्फलम्‌-- 
अवनिजौ गढ़न।यकतां गतो विविघदुःखवियोग समन्वितः । जनपदेषुजनाः क्रयविक्रये भयविशेषतया न फलं क्वचित्‌ ।। बृषनाम 
` संवत्सरः फलम्‌-वृषाब्दे निखिलाः क्ष्मेशाः युध्यन्ति वृषभे इव । विया प्रसक्ता विप्र्राः यजन्ते सततं सुरान्‌ ।। वर्षनाम 
आश्विनः फलम्‌- सुभिक्षं पूवं सस्यं साज्जञ्वररोगाकूलं जगत्‌ । श्रारिवने शोभना वृष्टिः नृप सौख्यकरी सदा ।। मेघनाम भ्रावतंः 
फलम्‌--भरावतं छिन्न वृष्टिः स्यात्‌ ।। रोहिणी निवासः समुद्रे फलम्‌--समुदरे तु महावृष्टिः ।। समय निवासो मालाकारगृहे 
फलम्‌--माकिनः प्रचुरा वृष्टिः ।। एवं संचित्य दैवज्ञं: कथनीयं शुभाशुभम्‌ । 
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शुक्ले ११ रवौ रेवत्यां ल. गो. ४ रे. ९ ।।।॥ऽन्‌।।।। 
हि ज्येष्ठ मासः 5 
मागंरीषं मासः 
शुक्ले ८ बृषे हस्ते क. १०-२ रे. ८ ।111111515 


„ १० शुक्रे स्वात्यां ल. १ रे. ९ ।॥11115॥ चं. ७ पूज्यः कृष्णे १ गुरी रोहि. ल. (घ.३९।३८या.) रे. ७ ।।1155रो।ऽ॥ 


„, ११ रवौ अनु. ल. २ रे. ६ 5।15ऽअ.11॥। चंद्र ७ पूज्यः „ २ शुक्रे मृगे ल. गो. (घ.३८।४या.) रे. ८ ऽ॥।।॥15॥॥। 
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करंतिसाप्याऽमावः पादतो बुधवेध।भावः 
६ भोमे उभा.ल.अन्यगो.सौग्रांगः १२-१ २.७ ऽ।।।।ऽअ.5।।। 


८ बुधे रेवत्यां ल. अभ्यगो. सोग्रांग १० रे.८ ॥ 11111515 कः | 
# च ब्‌ ॥ ऽचौ 15] शकरयुतिः शुक्र ९ भौमे मृगे ल.१० (च.५६।५६३.) रे. ७।5।।।ऽग्न ।ऽ॥ 
मेषे रेखा ७ चौर पर चकाऽमावः १० बुषे मृगे ल. गो. सोग्रांगः रे. ८ 1511।।15॥। 
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कृष्णे ४ गूरी उफा. ल. गो. रे. ९ ।।।।|15॥ 


,› ५ शुक हस्ते ल. गो. रे. ७ ।॥।ऽन्‌ऽ5॥। 
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स॒ जयति सिघुरदवनो देवो यत्वाद-षंकज स्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राशि नाशयति विध्नानाम्‌ ॥।१।। 
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भैरव प्रन | तुवर न्नङ्न 
1 त माथ नाय कर जोड के भैरव करं पुकार । लाम | ५ २१ 
न्द्र 
रत्व साल छियारीस आइया कहदो फल विस्तार ।॥। खच 1१४] व लटह 
ग्रहणं होगा । जहां रेल्वे ६-५१ १४। ५।११| ८ | 
„| के बाद चन्द्रास्त होगा वहां ` भवानी उत्तर 


दीखेगा, मारत मं नहीं होगा । ॥ ध 
5 टी हं छयारीसो छत्रपति करसी रास विलास. 


वषं लग्नम्‌ ८।२४ मन माभ्य। मेह वषं सी मोक्ता होसी घास ॥। ण 
इन्द्र पुरोहित राष्ट्रपति ले मन्त्री का भार। 
अन धन सुख संपति बढ़ इसका यह्‌ है सार ॥। 
संवत्‌ वासो वंश्य. धर रोहिणी संधि वास । 
छचति वी भादवे पवनः चौलसीो खास । 
न्याफारी ध्यापारमें थला भरं सम्हाल। 
बं्ोधर का कथन है मध्यम रहसी साट ॥। 
वर्षादौ मेषाके प्रहलाघवीयायनां शाः २४।२७।० केतङी मतेन वेधसिद्ध सूक्षमायनांशाः २३।४१।२८ 
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ड फलम्‌ । वर्वेऽस्मिन्‌ राजा गुरुस्तत्फलम्‌-- गुरी नूपे ववति कामदं जलं महीतठे कामदुवाड्च 
धेनवः । यजंति विप्राः वहवोग्निहोत्रिणो महोत्सवं सवं जनेषु वतते ।। मन्त्री गुरः फलनू--विविधधान्ययुताखल्मेदिनी प्रचुर- 
तोयघनामुदिता भवेत्‌ । नृपतयो जनप।लनतत्पराः सुरगुरौ ननुमंत्रि समागते ।} सस्यंशो रविः फलम्‌--सस्याधिनाये तरणी हि 
पूवं धान्यं समर्घं वह्वोपिचौ राः । युद्धं नृपाणां जलदा जलाढचाः स्वत्पं च सस्यं बहु भूरूहादच 11 धान्येशः जुकरस्तत्फलम्‌-- भृगौ 
परिचम वान्येशे परचाद्धान्यन्न पच्यते 1 सस्यं समघंतां याति स्वल्पक्षीरं गवामपि ।। मेवेशो वुधस्तत्फलमू्‌--अमृतरदिमसुते 
यदिवारिपे बहुजलं तुष घान्य रसादिकं । द्विजवे रा यजनोत्सुक चेतसौ विविध सौद्ययुताधरणीतदा ।। रसेशो भौमस्तत्फलम्‌-- 
यदिधरातनयो रसपो मवेन्नरस राशियुता जनताशुभा । नरपति विषमो जनततापदोनजल्दोबहुवृष्टि करोभुवि। नीरसेशो रविः 
नी रसाधिपतौ सर्येटः रचंदनयैरपि । रत्नमाणिक्यमुक्तादे र्ववृद्धिः प्रजायते 11 फकेशो वुधस्तत्फलम्‌--यदि बुधै फल्ये फलमृत्त- 
मम्‌ जलघराजलराश्ि मुचस्तदा । वहु तृणंकूसुमः कमलयु तं जनपदो जन सौख्यमृदान्वितः ।। धनेश : शनिः फलम्‌--द्रविणपे 
रविजे विरलं धनं गद रता ध रणीपतयः सदा । श्रधनतां वणिजां कषिजीविनोद्विज वराः परिपीडित मानसाः ॥ दुर्गेशः बुधस्त- 
त्फलम्‌--विपयसाम्यसुखं शशिजे प्रभौभवति राष्टरजनेषुविरेषताम्‌ । शशिसुते यदि कोटकपालके पथिषुद्रव्युतां न भ्ंक्वचित्‌ ॥ 
चित्रभानुनाम संवत्सरः फलम्‌--चि त्राधंवृष्टिः सस्या: विचित्रा निखिकधरा । नि राकुलाखिका छोक्राडिचत्र भानोदचवत्सरे ।। 
| वर्षनाम कातिकस्तत्फलम्‌--पापवुद्धिरतालोका भवंतिकातिकेयदा । देवता नवमन्यन्ते राज्यंच तत्करंहू तमू 11 मेषनाम संवतंः 
फलम्‌--सं वर्ते जलपूरिता ।1 रोहिणीनिवासः संधौ फलम्‌--खण्डवृष्टिश्च संधिषु ।। अमयनिवासो वणिक्‌गृहे ऊलम्‌- वणिक्‌ 


| गृहे शुभं नास्ति ।1 एवं संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 
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वैसाख मासः „ ११ गूरी हस्ते ल. अन्यगो. ५ रे. ८ 11111155॥1 
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„ ११ भौमे हस्ते क. १०-१२ रे. ८ ॥॥1।।ऽअ.5॥।। मीने चं७पू. 
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गुक्छे ४ भोमे उभा. क. ६ (चं. ७ पूज्यः) रे. ८ ॥111115511 


ज्येष्ठ मासः ८ <. 

~ , ५ बुधे रेवत्यां छ. अन्यगो. ६ रे. ८ 5।1॥1ऽरो.11॥ 

४ ल. . ४४ , रे. 51555. 4 म 
कृष्णे ४ बुधे उषा.ल.१० ध ।५२या रे.६ ।1॥15। १२| ` दत्त स) < ७ पत्यः 
आषाढ़ मासः ` „+ ९ रवौ रोहि. ल. गो. ६ रे. ८ ।।1।111155 गणितेन 
< ६ क्रांति साम्याऽभावः 
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हाथ जोड़ विनतो करकेमता से अजं सुनाता है। 
सतालोसा का हार कहो सुनने को जो ललचाता है ॥ 
` भवानो उत्तर 

भरेम सहित माता कहती संवत्सर हार सुनाती हं । 
सव देख नभश्चर च।र जगत मं साधारण फल पाती हू ॥ 
इस वषं का राजा मूमितनय यह करूर स्वभाव दिखावेगा । 
कहीं चोर रोग अग्नि भय हो कहीं दंद युद्ध करवावेगा ॥। 
१ण मन्त्री भृगदेव भये जो सुख संपत्ति संचार करे । 
सस्येश्च सहारा पाकर के जल श्र तृण का भंडार भरे॥ 
रोहिणी वासो जलनिधि में संवत्सर विद्वा है खासा । 
अन्नतृण के दोस्तंभ बने इस में नहीं क्षूठ एक मासा ॥ 
नाम सुभानु संवत्सर जिसका फल मच्यम पाया है। 
ईश्वरदत्त गुरं ज्ञान दिया वह्‌ वंशीधर दरपाया है ॥ 
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गथाधिक्रारिणां फलम्‌ ।। अयाऽस्मिन्‌ व्व राजा भौमस्तत्फलम्‌- भीमे नृपे बनहि भयंजनक्यं चौ राकुर षा | 
हञ्च । दुःखं प्रजाग्यावि वियोगपी डा स्वल्पं पयो मुञ्चति वारिवाहः ॥ मंत्री जुक्रस्तकलम्‌--मृगुसुतेननु मंत्रि समागते शकम 
मूषक रावथमादहिर्षैः । भवति धान्य समवंतया भयं जनपदेषु जलं सरितोधिकम्‌ ।। सस्ये शद चन्द्रस्तत्फलम्‌- -सस्याधिपे शीत- 
करे प्रजासुखं मेघः पयो मुंचति गोपगोधुक्‌ । देवद्धिजाराघन तत्परा नरा व राभवेद्धान्यवनौवर्णा ॥। बान्ये्ः शनिः छलमू्‌-- 
दुर्भिक्षं जायते तत्र कलहं देशविग्रहः । सौ राष्ट देदा नष्टद्च यत्र धान्याधिपो शनिः ।। मेषेशः शुक्रस्तत्फलम्‌--मृगुखुतं जल- 
दस्यपति्यंदा जल्युता जलदादिविश्ोमनाः । बननिवानयुता द्विजपालका नृपतयो जनता सुखदायकाः ॥। रखेशो बु्स्तत्फलम्‌- 
रसपतौ द्विजराजसुते मही सुरुभघान्य धृत।दियुताजनाः । प्रमुदिता वरनायक पालिता बहुजलालिखदेशचसुरक्षिता 11 नीरसेशद- 
चन्द्रस्तत्फलम्‌--शक्छवर्णादिवस्तूनां मृक्तारजत वाससां । अर्घंवृद्धिः प्रजायेत शाके नी रसाधिषे ।। एकशो गुरः फलम्‌--सुर- 
गुरः फलनायकतां गतो गतभया वन रारि महाद्ूमाः । यजनयाजनकोत्सव मदिरा श्रुतिविचारपरा द्विजयुरवंकाः 11 षनेशो रविः 
फलम्‌- द्रविणपे यदिवासरपेतदा वणिजतो बहुद्रव्यसमागमः । गजतुःरंगममेव खरोष्टरतो बनचयंछभते कऋयविक्नयात्‌ ।। दुगेदो 
गुरुः फलम्‌--सुरगुरौ गद्पेनय शोभिता नरव रानरपाः करपाङिताः । गिरिषु नगरेषु समं सुखं युद्धमति दिजञास्ववं तां विश्चाम्‌ ॥। 
सुभानुनाम संवत्सरः फलम्‌--सुभानुवत्सरे भूमौ भूमिपानां च विग्रहैः । भातिभूमू रिसस्याठचा भयंकर अजंगमा 1! वेषनाम 
मार्गेशीषंः फलम्‌-कार्पसिादि महर्घं स्याद्‌गौधूमादितिलादिकम्‌ । मेघोवपंतिदेवोवा मायंशीवं विशेषतः ।। मेनाम पृष्करः 
फलमू्‌--पृष्करे मन्द वृष्टिः स्यात्‌ ।। रोहिणी निवासः समुद्र फलम्‌--समुद्रे तु महावृष्टिः ¦! समय निवासो मालाकारगृहे 


फलम्‌-- मालिनः प्रचुरा वृष्टिः ।। एवं संचित्य दैवज्ञे: कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 





संवत्‌ २०४७ शाके १९१२ मध्ये विवाहमुहुर्ताः 





वेदाख मासः 


कृष्णे ५ रवौ मूर ल. १२ रे. ६ ।।।11ऽअ.5515 दग्वा आवश्यके 
शुक्छे ३ शुक्रं रोहि. क. १२ रे. ८ ॥॥।।।ऽनृऽ।॥। 
१, ११ शनौ उफा. ल. अन्यगो. ९-१२ रे. ९ ॥1।1115॥।। 
धन कग्ने गु. ७ पूज्यः मीने चं. ७ पूज्यः 
ज्येष्ठ मासः 
कृष्णे १० रवौ उभा. छ. अन्यगो. ९ रे. ८ ॥1।॥1155॥। धन 
लग्ने गुरु ७ पूज्यः 
„ ११ चन्द्रे रेवत्यां छ. अन्पगो. ९ रे. ६ 5।ऽशु1।ऽचौ।5॥। 
वन गने गुरु ७ पूज्यः शुक्रयुतिः 
शुक्छे ११ चन्द्रे स्वात्यां ल. ९ रे. ७ 5॥115ऽअ।॥। गु.ऽपूज्यः 
„ १३ बुषे अनु.ल.११ रे. ६।।।गुऽ515॥। पादतोवेधाऽभावः 


आषाढ़ मासः 
शुक्छे ७ शुक्रे हस्ते छ. २ रे. ८ ॥।।1111515 


(सं° २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 


(६६३) 
























पौषः मासः 
कृष्णे ८ रवौ उफ. छ. अग्यगो. ५ रे. ८ ॥।॥11॥155॥। अन्यगो- 
घूल्यां भौम १ दोषः 
„ ९ चंद्र हस्ते छ. अन्यगो. ५ रे.८ ॥।111ऽचो15॥ भ्रन्यगो- 
घूल्यां भौम १ दोषः सिहे रेवा ७ दग्धादोषः 
„ ११ वुषे स्वा. ल. ५-६ रे. ७ ऽशु॥॥115रो।ऽ॥। 


माष मासः 


शुके ५ चंद्रे उभा.ल.अन्यगो. ६रे. ९।।।।।।ऽ॥।1 कन्या चं.७षु. 
६ भौमे रेव..अन्धगो.६ रे.८ ।।।।।ऽरो।ऽ।। क, चं.७्‌. 


फाल्गुन मासः 
कृष्णे ५ रवौ हस्ते क. गो. रे. ६ 511115अ.ऽ॥ 
„ ८ गुरौ अनु. क. अन्यगो. रे. ८ ।।।।।ऽचौ।ऽ॥। 
¦ चत्र मासः 


कृष्णे ५ भौमे स्वात्यां ल. गो. रे. ८ ।111111551 गणितेन- 
क्रांतिसाम्याऽभावः 


„ ७ गुरौ भनु, ज. अन्यगो. रे. ८ ॥ऽ।।।७ब्‌।।॥ 
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स॒ जयति सिधूरवदनो देवो यत्वाद-पंरुज स्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राशि नाशयति किच्नानान्‌ ।११।। ` 
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में रेल्वे ३।२३ मोक्ष ४।४२ पर ८ < २। २।११। २ 
होगा । जहां सूर्यास्त रेल्वे € 2/4 2/८ 
४।४२ से पिके होगा वहां यह = लाभ खचं कोष्ठक 
8 भरव प्रन 
ग्रहण ग्रस्तोदय दीखेग। । 


तृ. |ध.|म. क्‌. |मी. 
४ जगद क = टि 
1 1 न्क ्‌ 
पी., मघ्यमारत, सौराष्ट, सालका हार्‌ कहो नवनीत ॥ 


१५१ब ५ 
गुजरात में नहीं होगा । जहां भवानी उत्तर ्‌ 
नहीं दीखे वहां इसके मानने अडतालोसो अघकलो ईइवर राखे टेक । | 
की आवदयकता नहीं है । कयां के श्रन्न नीपजे करईक रहसी देख ॥। ब क 
वषं खग्नम्‌ ३।० पापग्रहों के कबज मं मिले बहुत अधिकार । ४ 


शुभफल मे हो न्यूनता इसका यह ही सार ॥ 
राजा मन्त्री सूयं है फलपति शनि को जान । 
भूमिपुत्र सस्येश टै करं जगत मं हान ॥ 
चाल ग्रहों कौ देखतां बहुत बढ़ व्यापार । 
पकी पक।ई साखमें मंगर करे बिगाड़ ॥ 
नित उठ प्रातःकाल में याद्‌ करो भ्रभुनाम। 
घान्याधिष शशि होण से सिद्ध होय सब काम ।॥। 


--- वर्बादौ तरवा ग्रहलचवीयायनाशाः २४।२९।० .केतकी मतेन वेधखिद्ध सुक्षमायनाशाः २३।४३।८ `` ` 
(सं० २००१ छमारभ्य २१०० पर्वन्वम्‌) 
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अथाधिकारिणां फलम्‌ । अथास्मिन्‌ वषं राजा रविः फलम्‌--सूर्येनृपे स्वल्प फलाङ्चमेवा स्वल्पं पथ।गोषु जनेष पौड़ । 
स्वल्पं सुधान्यं फलमल्पवृक्षाः चौराग्निवाधा निधनं नृपाणाम्‌ 11 रन्त्री रविः फलम्‌--नृपभयं गदतोपिहितस्करात्‌ ्रचुर धान्य 
धनादिमहीतके । रसचयं हि समर्व॑तमं तदा रवि रमात्यपदं हि समागते ।। सस्येशो भौमस्तत्फलम्‌--प्रथम वान्यतो धरणीभुते 
गजतुरगखसरोष्टरगवामपि । प्रभवदा बहुरोगवनोजलं न समसरीङ्यकरं तुषधान्यहत्‌ ।। धान्ये शडचन्द्रस्तत्फलम्‌-- चन्द्रे धान्याविपे 
जाते प्रजा वृद्धिः प्रजायते । गोधूमासषंपाइचव गोषु क्षीरं तदा बहु ।। मेवेशः शनिः फलमू्‌--रविसुते जकूदस्यपतौ भवेद्धिरत 
वृष्टिवती वसुधा तदा । मनस्ितापक्रो नृपतिः सदा विविध रोगरता जनतापदा ।। रखेशो गुहः फलम्‌--यदि गुरौ रसपे जन- 
सौख्यदो कमलवन्ति स रांसितृणानिच । जनपदः द्विजपूजनतत्परा गजसुवा जि रयोष्टरूयुतान राः ॥। नीरसेगो । 
-रसेशोयद। भौम प्रवालरवतवा ससाम्‌ । रक्तचंदन ता स्राणामर्घेवृद्धिदिने दिने ।\ एकशः शनिः फलम्‌--यदि इनि फलपः फला 
भवेजजनितपृष्पगणस्य दुमःसदा । हिम भयं वरतस्करजन्तुभीजंनपदोगद रारि महाकुल: 1। नेको नौ मस्तत्फलम्‌--असम मौल्य 
करो धरणीभुतः शरदितापकरस्तुष धान्यहत्‌ । सहसिमासि भवेद्िगुणं तदा न रपतिजं नोक विधायक ।! दुर्गः शनिः फलम्‌- 
रविसुते गदृपाछिनि विग्रहैः सकलदेशगतारचलिता जनाः । विविधरि विशेषित नागराः छषिधनं शलभेमु षितं भुवि ॥। 
तारणनाम संवत्सरः फलम्‌--कथंचिन्निखिला लोकाः तरंति प्रतिपन्नताम्‌ । नृषाहव क्षताद्रोगाद्धषज्येत। रणाब्टके ॥ वषेनाम 
पौषः फलम्‌--ज्वर रोग क्ुधा्तदिच जनाजनपदाः सदा । महर्ष॑तु व्रयोम।साः पौषे स्वास्थ्यततः परम्‌ ।। रोहिणी निवासः पव॑ते 


फलम्‌--पर्वंते विन्दुमात्रइ्च ।। मेधनाम द्रोणः फलम्‌--द्रोणे वषंति सवदा ॥ समयनिवासो करंभकारगृहे फलम्‌-अनावृष्टि 


प्रजापतौ ।। एवं संचित्य दवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 





ज्येष्ठ मासः 


शुक्ले ९ गुरौ हस्ते छ. अन्यगो. सोग्रांगः रे. ८ ।5॥।।15॥॥। 
(भौ. गु- शु. ८ दोषः) आवदयके 


सं° २०४८ ज्ञाके १९१३ मध्ये विवाहमुह.ताः 





दवि. बसाख मासः +» १० शुक्रे स्वा. ल. १ रे. ८ ।1॥।!चोंऽ।॥ 
शुक्ले १ वुषे रोहि- र. अन्यगो. रे. १० ।1॥1॥॥11॥। „ १३ चन्द्रे नु. ल.१२-२ २.८ 55111111 वृषेचन्द्रऽपूज्यः 


„ ९ बुघे उफा.ल.अन्यगो.१२-१ रे.८ ।51111151। मीने चं ७१. 


„ १० गुरो हस्ते ल. गो. रे. ७ 5।1।1ऽरो.51।। 


माषाढ़ मासः 


3 कृष्णे १ शुक्रे उषा. ल. १२-१-२ रे. ९ ।।।15।।॥॥। 
ज्येष्ठ मासः 
ध „ ७ युरो उभा. ल. अन्यगो. सोग्रांगः १ रे. ९।।।।।।।5॥ 
कृष्णे ८ गुरौ उभा. ल. अन्यगो. ११-१ रे. ९ ।।।1111511 कुमे मेषे रेखा ८ दग्धा. दोषः 
गि , ११ चन्द्रे रोहि-ल.१२-१(घ.४५।३ १३.) रे.७।ऽ।।ऽब्‌।5॥ 


शुक्छे ८ बुधे हस्ते छ. १२-२ रे. ७ ॥5।।ऽनुऽ।।। मौन गन 
कातिकादि मासेषु सहस्य गुरु दोषः 


ध. ४८ उपरांत 
= 


(मं° २००१ समारम्य २१०० पर्यन्तम्‌) 
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घत। शुक्रो. पू. । 




























कन्य कू भेभोमःइ परिचमास्तो बुधः ६ छारेडी 
भ.५७।५८उ. वक्री मघा. ४ गुरः १८।७ 

भ. ९३ या. वक्री उभा. बुः २४।१३० 

०्रा. चत्रारभः चतुर्थी त्र. 


भ. २६।३० उ. ५८।३० या. 
पभा. शुक्रः ४।८ 
शु |२३६ | स्ू|११।४९ व |३३।३ ना शीतला पूजनम्‌ 
९| इ |४१ पू |१८।५५। ष्‌ |२५।४६| तै | ८/५९ | 
१०|श|४८।२३२| उ |२६ शि।२८।१४| व |१५।१५।२३१।५४ 


मकरे | भ. १५।१५उ. या. शते भौमः ३९।४६ 
१९१| र (५४।४२।शअ्र|३३।२५।सि|४०|२३| ब |२ १२७३५५५३ 


मकरे | पापमोचनी १९१ ब्र. 
| ।४४ | रेवत्यां रविः ४९।३० (सौरः ५१।१) 
कुम्भे | प्रदोषः 
३४।१७| भ.५।५३.३६।४०या. अप्रेक मा.४ता.३० 
मीने | मीने शुकः १२।२६ 

बघोदयः पूर्वस्याम्‌ ७।८ मन्वादिः 


गोचरग्रहाः |५११. च.क. १ १सू.इ.७।२५ 








भूसुतः कुंभः राशि- 
स्थः सवं घान्य मह्‌- 
घता । एवंप्रजायते- 
ह्यधं लोकमध्ये तु 
निभयम्‌।। कुम का 
मंगल धान्य धातु 
रस तेज करे । 





ग्रखिल-भारतवर्वोपयोगि-सुकेम-द्य-गखणित- युतं श्रीर्वेकटेऽवर-शताब्दि-पञ्चा ङ्गम्‌ (६९१) 








& श्री गणेश्ायनमः ॐ 














स॒ जयति सिधुरचवनो देवो यत्पादवड्धुजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां रागि नाह्णयति विध्नानास्‌ ॥ १।। 
अधाऽस्मिन्‌वषं सृष्टितो गताऽव्दाः १९५५८८५ ०९३ तत्र छृतयुगघ्रमाणमू्‌- १७२८००० वरेतायुगघ्रमाणम्‌ १२९६००० 

दापरयुगप्रमाणम्‌-८६४००० कलियुगप्रमाणम्‌-४३२००० तन्मघ्येगतकलिः ५०९३ भोग्यकलिः ४२६९९०७ अथास्मिन्सम्वत्सरे | 
श्रीमन्नृपति-वीर विक्रमादित्यराज्याद्सम्वत्‌ २०४९ शाकः १९१४ वर्पेऽस्मिन्‌ राजा शनिः । मंत्री चन्द्रः । सस्येशो गुरः । | 
धान्येशो भौमः । मेषेशो रविः । रसेशः शुक्रः. । नीरसे बुधः । फलेगोरविः । घनेगो बुधः ! दुगेशो रविः । एतं दञया्धिकरारिणः । 
तत्र॒ वाहंस्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्ट्यब्दानां मव्ये ब्रह्मविडतिकायां १९ पाथिवनाम-सम्बत्सरः भ्रवतंते तस्यमेषाऽकसमये गत- 
मासादिः ८।२९।१८।४७ भोग्यमासादिः ३।०।४१।१२३ । अग्निदेवतयुगम्‌ । ववंनाम साधः । मेवनाम रावतः । रोहिणी 
निवासःसमुद्रे । समयनिवासोमालाकारगृहे । समयविइवा १८ । समयवाहनमर्हिषः । स्तम्भाः३ अन्नवायृतणानां । सोमवत्यमा. 
सोमवती पंचमी १ । अंगारकीचतुर्यीं २। बुधाब्टमी २ । भानुसप्तमी २1 रविदगमी ३ । समय मुहूर्ताः ३०० ! समयदिनानि 
३५४ । तियधिक्षयः १७ । तिथिवद्धिः ११। उत्पत्तिविदवा ९३। खपतिवित्वा ९३ । वर्घाविद्वा ९ ! धान्यम्‌ ११। तृणम्‌ ११। 
शीतम्‌ ९ । तेजः ११। वायुः १३ । वृद्धिः १५ । श्यः १५ 1 विग्रहः ११ । एेक्यं १०५ । सत्यं ।।, धमं १।।, पाप १८ । शनि 


दृष्टिरुत्तरे । ग्रहणं १ चन्द्रमसः । 


२०४९ शाके १९१४ 
मागं्ञीषं गु्छे १४ बुधवासरे 








@ भ-चं कोष्टकः 









भैरव भवानी स्वाद 









स |१५| ८/ ५| ५।९४| ५ | 


लाभ-खचं कोष्ठक 





भेर प्रह्न 
भैरव पूे भाव से जगजननी पे आय । 
उनंचास की साट का हार कहो समक्षाय ॥ 
भवानी उत्तर 


सुन भरव भोपाल जी संवत्‌ का फल खास । 
अन धन जन सम होयसी मुक्ता होसी धास ॥ 
राजा शनि मन्त्री शशि करं परस्पर द्वेष । 
रोग युद्ध फेंके घणा करे श्रनेकों भेष ॥ 
मेघमाल वर्षा करे शुक्ल पक्ष आषाढ । 
भाद्रव खेच दिखावसौो पवन कगावे भ्राड ॥। 
संवत्‌ होसी सांतरो दरखत बेलां लूम । 
कोई दिशा के मांयने टीडी करसी धूम ॥। 
घान्याधिप कूज धान्य में करसी गोल मटोल । 
करण हार ईङवर धणी उन्हं भजो दिक खोल ॥ 


वर्षादौ मेषाकं ग्रहलाषवीयायनांशगाः २४।३०।० केतकी मतेन वेधसिद्ध सृक्ष्मायनांशाः २३।४३।५८ 


यह्‌ ग्रहण बंगा, विहार, 
आसाम मे ग्रस्तास्त होगा । 
जहां चन्द्रास्त रेत्वे ६।५५ के 
वाद होगा वहां ्रस्तास्त नहीं 
होगा । राजस्थान मं ्रस्तास्त 
नहीं होगा । 
वषं ग्नम्‌ २।१ 





०सूचबृद् (सं० २००१ समारभ्य | २१० ° पर्यन्तम्‌) 





(६९२) अखिल-भारतवर्षोपयोगि-सृष्ष्म-दुदय-गणित-युतं श्नीवेकटेइवर-शताग्वि-पञ्चाद्कम्‌ 




























अथाधिकारिणां फलम्‌ 11 अथाऽस्मिन्‌ वषं राजा शनिः फलम्‌--शनंरचरे भूमिपतौ सक्ज्जकं प्र भूतरोगः परिपीडयते 
: १ युद्धे नृपाणां गदतस्कराचंः रमन्ति लोकाः क्षुधिता्च देशान्‌ ।। मंत्री चन्द्रस्तत्फलम्‌-- शशिनि मंत्रिगते बहुसस्यवत्यपि 
धरा रमते सुखमंडिता 1 वियति वारिधया बहुवषिणो जनपदाः सुखराशिसुगोभितताः ॥ सस्येशो गुरुः फलम्‌--कणपतौ सुर- 
राजय रोहिते सकलसं} ख्यकरः श्रुतिपू्वकाः । जलधरा जलदा बहुसस्यदा रसपयांसि बहूनि वसूनिवं ।। धान्ये शो भौमस्तत्फलम्‌- 
भूमिजे ग्रीष्मधान्येशे ग्रीष्मधान्यमहघंकम्‌ । शा किक्षुघृततेकानि महर्घाणि भवन्ति हि ।। मेषेशो रविः फलम्‌--जलदपे यदि 
वाक्तरपे तदा सरसिवे रमते जनता रसम्‌ । यवचणेक्षुनीवारसुशाकिभिः सुख चयं सुलभं भुवि वतते ।। रसेशः शुक्रस्तफलम्‌-- 
यजनयाजनकोत्सवकौत्सुका जनपदा जलतोषितमानसाः । सुखसुभिक्न सुमोदवती धरा धरणीपाहत पापगणप्रियाः ।। नीरसेशो 
बुधस्तत्फलम्‌--चित्रवस्त्रादिकञ्चंव शंखचंदनपूवंकम्‌ । अर्घंवृद्धिः प्रजायेत नी ररैशौ बुधो यदि ।। फरेशो रविः फलम्‌--द्रुप- 
वतो फलपुप्पवती धरा प्रमुदिता फलभोगविशेषिता 1 बहुजलं जलदो भूवि मुंचति क्वचिदपि प्रमितं फल्पो रविः ॥ धनेशो 
बुघः फलम्‌- द्रविणपो हिमररिमसुतोयदा वि विधसंग्रहुवस्तुफलाथदा । द्विजव रा जपयज्ञसुसंयुताः ृषिविशेषविशेषितमानसाः ॥ 
ुर्गेशो रविः फलम्‌--नयदिशेषकरस्तरणिस्तदा गतभया नरराजपुरोगमा । समधिको न तदा नृपजोऽन्यजः स्वपथजं व्रजतां न 
भयं क्वचित्‌ 11 पाथिवनाम संवत्सरः फकम्‌--पा्थिवाब्दे तु राजानः सुखिनः सुप्रजामृशम्‌ । बहुभिः फलपुष्पाय विवि्ध॑श्ष्च 
पयोधरं: 11 वषनाम माघस्तत्फलम्‌-- सुभिक्षं पूवयाम्यायां मध्यमं पश्चिमे तथा । उत्तरे रौरवं माघे वर्षे धान्यमहर्घ॑ता ।। मेघ- 
नाम आवतः फलम्‌--आवतं छिन्नवृष्टिः स्यात्‌ 11 रोहिणीनिवासः समुद्रे फलम्‌--समुद्रे तु महावृष्टिः ।। समयनिवासो मालीगृहे 
फलम्‌-- मालिनः प्रचुरा वृष्टिः 11 एवं संचित्य देवज्ञेः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ।। 








संवत्‌ २०४९ शाकं १९१४ मध्ये विवाहमुहर्ताः | रुष ५ गरौ रेवत्यां ल. अन्यगो. रे. ९ 11115॥11\ 
„ ६ शुक्रे रेव. ल. अन्यगो. रे. ८ ।।।1ऽऽचौ।।।। 





मागंशीषं मासः फाल्गुन मासः 


कृष्णे १० गुरौ उफा. ल. ५-७ रे, ९ 111111511। तुला लग्ने 
रेखा ८ नृपपंचकः भौम १० पूज्यः 

„ ११ शुक्रे हस्ते ल. अन्यगो.सोग्रांगः ५ रे. ६ ॥\5।।ब्‌]।ऽन्‌. 
(घ. ४५ या.) ऽ5। चेत्र मासः 

शुक्ले २ गुरौ मूले ल. ५-६ रे ७ ।।|155अ.5॥।। सिह्‌ रग्न 
घ. ४१।२२ उपरांत 

„ ९ गुरौ उभा. क. ६ रे. ८ 5।।०ब्‌।।।।।। चं. ७ पूज्यः 
पादवेधादगुरोवंधाऽमाव; 


कृष्णे १ रवौ मधा. ल. गो, रे. ७ ।।॥15ऽ।55}। 


€ रवौ अनु. ल. अन्यगो. रे. ८ ॥।।1ऽअ15॥ 


कृष्णे १ भौमे हस्ते ल. गो. १० रे. ८ ।ऽ९ब्‌।111।।। 
„ ४ गुरौ स्वात्यां ल. गो. १८ रे. ७ 1।।|111555 गणितेन- 
क्रांतिंसाम्याऽभावः । मकरे रेखा ८ दग्धाऽभावः 
, ६ शनौ अनु ल. अभ्यगो. रे. ७ ऽ5।।।ऽअ॥।।। मासतः 
माघ मासः 


न १० रवौ अनु. ल. ७ रे. ६ ।ऽ।।।न्‌ऽ5॥। आवरयके अर करवचित्‌स्मृति दृष्टिदोषद्चतू्ंतव्यं सुधीभिः । 









११ चन्दे श्रनु. कु. अन्यगो. रे, ६ ।5ऽ।।।ऽन्‌ऽ॥ 
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(म० २००१ समारम्य २१०० र्यन्तम्‌) 


अल्िल-भारतवर्वोपयोगि लुक्न-वृक्य-गणित-ुतं भवे टेक्वर-शतान्दि-वञ्चा्गम्‌ (६९३) 


. २०४९ शाकः १९१४८ [दि.| उ. अ. [इ. (रा. | . [रा. (म्‌. | चंद्रः [नसंतत्‌ रविदठत्तरेऽहगणः ६९३९स.१९९२ 
१५२९] मेषे | उभा.गुक्रः ईट चद्रदर्शनम्‌ संवत्सरारमः9 
मेषे 


ति| भी चत्र शुक्लपक्षः सं 
१| श |१०।५४|अ |५७।५८| वै | ३५२३] ब्‌ |१० | १६; | 
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भ. ५५।२० उ. 
भ. २२।५७ या. 
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स॒ जयति स्िघुरवदनो देवो यत्याद-पकज स्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राश्जि नाडयति विच्नानाम्‌ ।1१।। 


अथाऽस्मिन्‌ वषं सुष्टितो गताञन्दाः १९५५८८५ ०९४ तत्र कतयुगप्रमाणम्‌ १३२८००० त्रेतायुगघ्रमाणम्‌ १२९१६००० 
दापरयुगप्रमाणम्‌ ८६४००० कलियुगप्रमाणम्‌ ४३२००० तन्मध्येगतकलिः ५०९४ नोग्यकल्छिः ४२६९९०६ अथाऽस्मिन्सम्बत्सरे 
श्रौमन्नुपति--वीर विक्रमादित्य राज्यात्सम्वत्‌ २०५० शाकः १९१५ वर्षेऽरिमन राजा वृधः । मंत्री भौमः । सस्येशो शुक्रः । 
धान्येशो बुधः । मेघे शङ्चद्रः । रसेश्चो रविः । नीरसेशः शकरः । फल्ञठ्चंदः । धनेशोगृ र: । दु्गेशल्कंद्रः । एते दज्चाधिकारिणः । तवर 
वाहस्पत्य-- मानेन प्रभवादिषष्टचब्दानां मध्ये ब्रह्मविशतिकायां २० व्ययनाम--स्नम्बत्सरः प्रवतते तस्य मेषाऽकंसमये गतमासादिः 
९।३।३२। १४भोग्यमासादि-२।२६।२७।४६। अग्निदेवतंयुगम्‌ । वषंनान फाल्गुनः । मेवनाम संवर्त: । रोहिणी निवस धवते । समय 
निवासोकूभकारगृहे । समयविइवा १८ । समयवाहनं सिचाणु । र्तमः जलस्य: । क्षोमवत्यमा.२ । सोमवती पं र । अगारकौ चलुर्थीं 
१ । बुधाष्टमी १ । भानुसप्तमी १ । रविदशमी १ । सभयमुहर्ताः ४०५ । समयदिनानि ३८१ । तिविन्नयः १८ । तिचिवृद्धिः ९। 
उत्पत्ति विश्वा १०५। खपति विर्वा ९६। वर्षाविश्वा १५। धान्यम्‌ ११। तृणम्‌ १ १। शीतम्‌ ९ । तेजं: ११ । वायुः १३ । वृद्धि; १५॥ 
क्षय: १५। विग्रहः ११। एेक्यं १११। सत्यम्‌ ।।, धर्मम्‌ १।।, पापम्‌ १८ । शनिदष्टि स्तरे । ग्रहणं { चन्द्रमसः । 





सं. २०५० शाके १९१५ भरव भवानी संवाद 
ज्येष्ठ शु १५ शुक्वासरे स लाभ खच कोष्ठक 


खग्रास ग्रस्तोदयं चंद्रप्रहणम्‌ -तल्न त्र एष्ट 
११/१४ २ 


[स्प. |स. [म. |उ. [मो. 
खचं | ५।१६१|११| ८] २।११ | 


२५।२८।३०।३२।३४ 
मष्यम ४१।१५।१४|।१३।४७ 
लाभ खच कोष्ठक 


म ||. ४५२३।२०।२२ भैरव प्रन राशि त वृ. घ. पम. छ. 
< स हे जगदम्बे काकलिका मत राखे तू पोल । । 4११११ ८ 
वदप १ संवत्सर पचास का कहो हाल सब खोल ॥ खर्च ५।११ 
ग्रस्तोदय दीखगा । अ 
च 


सांवलिया भैरव सुणो कहूं हार सब खोल । 
संवत्सर पचास में बजे ज॒ुकाऊ ढोर ॥ ~ 
वषं लग्नम्‌ २।२० राजा बुधजी वपड़ा चलं न इनका जोर । (0 
मन्त्री मंगल कूररहै करे ओर कौ ओर ॥ 
संवत्सर व्यय नाम का खर्चा अधिक कराय। 
रोहिणी पवेत में बसी वर्षा अल्प दिखाय ॥ 
मेघपति श्र फ्पति गदपति शश्च को जान । 
उत्तम फल दरसाय के सवको राखे स्यान ॥। 
अद्धं शताब्दी वषं मे स्तम्भ लगा है एक । 
बंशीघर का कथनरहै ईश्वर राखे टक ॥ 
वर्षादौ मेषाकं प्रहा घवीयायनांशाः २४।२३१।० केतकी मतेन वेधसिद्ध सूष्ष्मायनांशाः २३।४४।४९ 


४५ | ्‌ (सं २००१ समारस्य २१०० पर्यन्तम्‌) 
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अथाधिकारिणां फलम्‌ 1 अयास्मिन्‌ वषं राजा बुधस्तत्फलम्‌--वुधस्यराज्ये सजलं महीतलं गृहेगृहे तूयं विव।हमंगलम्‌ । 
प्रक्वेतेदानदयां जनोपि स्वस्यं सुभिक्षं बनधान्य संकुलम्‌ ।1 मन्त्री भौमस्तत्फलम्‌--अवनिजोननु मंत्रिकतांगतो भवति दस्युग- 
दादिज वेदना । जनपदेषु जयं सुख संचयं न बहु गोषु पयो द्विजकमं च ।। सस्येशः शुक्रस्तत्फलम्‌--शुक्रो यदा धान्यपतिधंरायां 
मेघो जक वषति शोभनं प्रियम्‌ । गोधूमशालीन्षु घनं प्रियंगु वृक्षेषु पृष्पाणि सुख प्रदानि ।। धान्येशो बुधर्तत्फलम्‌-- बुधे धा- 
न्याधिषे मेघा जलंमृंचन्ति वेभृशम्‌ । संधवे लाटदेश च माधवोऽल्पं च वषंति ।। मेघेशइचन्द्रस्तत्फलम्‌-- शशिनि तोयदपे यदि 
गोमहिष्यजखरादिषु दुग्धरसरं तदा । फलवती धन धान्यवतो धरा विविध भोगवती ननु भामिनी 11 रसेशो रविः फलम्‌--रस- 
पतं तरणौ घरण तदा विरस भोगरताल्प पयोधराः । वसन तक चृत श्रिय मानवाः सुखरसन्नभुनवित महीपतिः ।। नीरसेशो 
दुकस्तत्फलम्‌-- कपू रागरु गन्धानां हैममौक्तिक वाससां । अर्ेवृद्धि प्रजायते नीरसेशो भृगुयं दि ।। फलेाश्चन्द्रस्तत्फलम्‌--यदि 
विधुः फल्पोदुम राशयः फल्युता वक्तिमिः कुसुमेयु ताः । द्विजमुखावर भोग समन्विता नृपतयो नयनाटन तत्पराः ।। धनेशो गुरः 
फलम्‌-- सुमनसां च गुरुद्रविणाधिपो वणिज वृत्तिपरा सुख भाजनाः । फलितपुष्पित भूमिरहाः सदा विविध द्रग्ययुता भुवि 
मानवाः ।। दुगेशङचन्द्रः फलम्‌--गढपतिः शशल।ज्छनको यदा नृपपुराज्य विलासित पोरजाः । बहु धनेषु च गोरस भोगिनो 
नरवरा वर वणित विग्रहाः 11 व्ययनाम संवत्सरः फलम्‌--व्ययाब्दे निखिक्ालोका बहुव्ययपरा भृशम्‌ । वीरमत्तेम तुरगैः रथं- 
मू पति सव॑दा ॥ वषेनाम फाल्गुनः फलम्‌--सुभिक्षं प्रचुरा वृष्टिरुत्तरेयाम्य परिचमे । पूरव॑स्यां रौरवं घोरम्‌ फाल्गुने वत्सरे 


शुभम्‌ ।। मेघनाम संवतः फलम्‌--सं वतं जलपूरिता ।1 रोहिणी निवासः पव॑ते फलम्‌--पवंते विन्दुमात्रहच ।। समय निवासो 
कूभकारगृहे फलम्‌--अनावृष््टि प्रजापतौ ।। एवं संचित्य देवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥। 


सं ०२०५० शाकं १९१५ मध्ये विवाहुमुह रताः 





वेसाख मासः 
कृष्णे ७ भौमे उषा. ल. १२ रे. ७ 11115155 गु ७पूज्यः 
,» ८ बृषे उषा. ल. अन्यगो. रे. ७ 11115155।। 
शुक्ले ४ चन्द्रे मृगे ल. अन्यगो. रे. ७ ।।।151551। 
„ ९ शुक्रे मघा. ऊ. गो. रे. ६ 5111515151 गणितेन क्रांति 
साम्वाऽमावः म्रावरयके 
9, ११ रवौ उफा. ल. १२ रे. ९ 11111151 गृ. चं. ७ पूज्यौ 
ज्येष्ठ मासः 
कृष्णे ३ शनौ मूर ल. १२ (घ.५५।४०उ.) रे. ८ 1111 ।ऽचौ।5।।आ 
,„ ४ रवौ मर ल. गो. रे. ९ 11111115॥ 
,, ५ चन्द्रे उषा. क. १२ रे ७ 15।115ऽरो1115 दग्धा. गु ७यू. 
„, £ भौमे उषा. ल.अन्यगो रे.७ ।।।1115515 दग्धा. आवश्यके 
,; १० रवौ उमा.ल. १२. ६ ।।।अब्‌।ऽअऽ5।। पादतोवेधाऽमावः 
,, ११ चन्द्रे रेव. क. अन्यगा. सोग्रांग: १ रे.६।।ऽश्‌155अ॥5।। 
शुक्रयुतिः मेषे रेखा ७ अग्निपंचकाऽभावः 
शुक्छे ६ गुरौ मघा. ल. १ रे. ७ ।।115155।। 
„, ९ रवौ हस्ते ल. १२ २.७।।३ब्‌।।ऽची।ऽ।। गुर चंद्रो ऽपूज्यौ 
,, १२ भौमे स्वा. क. अन्यगो.सोग्रांगः रे. ७ 5ऽ।11155रो.1।॥। 
आषाढ़ मासः 
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इस मासमे शनि | 
मंगक सू्यका योग 
भयप्रद है । व्या- 
पारी लोग पहले 
मंदीमें संग्रह करे 
यहां अच्छी तेजी 
बाजारमे आवेगी। (८. 
(घं० २००१ खमारन्य २१०० पर्यन्तम्‌) 
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ग्रखिल-भारतवर्बोपयोगि सरक्म-दृक्य-गखित-य॒तं श्रर्वेकटेड्वर उाताब्दि पञ्चाद्धम्‌ [ ७२१] 





श्रीगगेधाय नमः ~ 





स जयति सिवूरवदनो देवो यत्पादपकजस्मररम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां रायिल्नाशयति विघ्नानाम्‌ ।। १।। 


अथास्मिनूवर्षे सृष्टितोगताब्दाः १६५५८८५०६९५ तत्र॒ कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८००० त्रेतायुगप्रमाखम्‌ 


१२९६००० द्वापरयुगप्रमाणम्‌ ८६४००० कलियुगप्रमाणम्‌ ४३२००० तन्मव्येगतकलिः ५०६५ भोग्यकलिः ४२६६९०५ 
ग्रथास्मिन्‌शुभसंवत्सरे श्रीमन्नृपतिवीरविक्रमादित्य राज्यतोगतान्दाः सम्वत्‌ २०५९१ शाकः १६१६ वेऽस्मिन्‌ राजाकद्रः। 
मंत्री- बुवः । सस्येशः शनिः । धान्येशोगुरुः । मेघेशोबुवः । रसेरादचंद्रः । नीरसः गनिः । फलेबोभौमः । धनेलः गुक्रः दुग 
शोभौमः । एतेदशाचिकारिणः । तत्रवार्हस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टय ब्दानांमध्ये विष्णाविडातिक्रायां स्व॑जिन्नाम संवत्सरः भ्रव- 
तते तस्य मेषाकंसमयेगतमासादिः ९।७।४५।४०।। भोग्यमासादिः २।२२।१४।२०॥। त्वष्द्-दैवतंयुगृम्‌ । वपनाम चैत्रः मेघनाम 
पुष्करः । रोहिणी निवासः समुद्रे । समयनिवासोमालाकारगृहें । समयविदवा ५ समय वाहनं मृगः । स्तम्भा ३ जलान्नवायूनाम्‌ । 
सोमवत्यमा २ । सोमवती पंचमी र । ्रगारकी चतुर्थी २। वुघाष्टमी १। भानुसप्तमी १ 1 रविददामी २। समय मुहूर्ता ३६० । 
समयदिनानि ३५५ । तिधिक्षयः १५। तिधिवृद्धिः १०। उत्पत्ति विर्वा € ३ । खपति विर्वा =४ वर्बाविख्वा 3 धान्यं १७ तृणम्‌ 
११. शीतं €. तेज ११, वायुः १३, वृद्धिः १५, क्षयः १५ निग्रह : ११ एेक्यं १०६ सत्यं ।। धमं १।। पाप १८ यनिदुष्टिर्तरे 


ग्रहणाऽभावः । 





भैरव भवानी सम्वाद 


लाभ खचं कोष्ठक 





जय जयदंबे मातचंडिके भैरव पूछे बात यही 
इक्कावन संवत्सरका सव हाल सुनादो सही सही व 
भवानी उत्तर न 3 

माता कहती दहै ध्यान लगा सुरण भैरव फल संवत्सरके 
ह राष्ट्पती श्रीनिशानाथ शुभ फल सूचक ह घरघरके । 
मंत्री का पद युवराज लिया अ्ररूवसी रोहिणी सागरम 
घान्येश जहां हों देव पूज्य रहता भ्रानंद चराचर मं 
फलपति श्रु दुरगेश भौम नहि वे चूकंगे लाखोमें 
कटि युद्ध॒रचावें घरणीपर श्र विध्न मचावे साखोमें 
म्रनजल वाय्‌ के स्तंभतीन ये रक्षक हं संवत्सरक 
सवविध्नविपत्ती दूर होय जव ध्यानधरें विर्वंभरका ॥। 





वर्षादौ मेषाकं ग्रहलाघवीयायनांशाः २४।२३२।० केतकीमतेन वेषसिद्ध सूक्ष्मायनांशाः २२।४५।४० 





४६ ( विक्रम सं २००१ समारभ्य २१०० पयन्तम्‌ ) 


१७२२}. छखिल-भारतदर्बयोपयोगिस्ू-कष्म-द्रय-गखित- युतं श्नीर्वेकटेऽवर-ज्ञताव्वि-पञ्चाङ्धम्‌ 


्थाधिकारिणां फलम्‌ ।।श्रथास्मिनूबषंराजा चन्द्रस्तत्फलम्‌-चन्द्रे नृपे मंगलशोभनानि प्रभूतवृष्टिः प्रचुरंच 

घान्यम्‌ ! सौख्यं जनानामृदयो नृपाणां प्रशाम्यति व्याधिजरानराणाम्‌ । मंत्रीवुघस्तत्फलम्‌-शशिसृतें ननु मंत्रिपदं गते स्व- 
पत्िनारमते मदनक्रियाम्‌ । बहुधनं बहुवाजिसमन्वितं यवमसूरचणान्न-महरघता ।। -सश्येशः रानिस्तत्फलम्‌- रविसूतेयदि 
घान्यपतौजना नृपतिभिः परिपीडित विग्रहाः । गदभयं तुषघान्यहरंसदादुरितवादविवादयुतानराः घान्योशोगुरुस्तत्फलम्‌-गुरौ 
घान्याधिपियाते यवगोधूमदालयः । पच्यंते सवं देशेषु यज्वानो ब्रह्मवादिनः 1। मेषेरोवृघस्तत्फलम्‌-श्रमृतरस्मिसुतेयदि वापि 
बहुजलं तुषधान्यरसादिकम्‌ द्विजवरायजनोत्सुकचेतसो विविध ॒ सौल्ययुता धरणी तदा । । रसेशदचन्द्रस्तत्फलं-यदि वि 
धौरस्पेभुदिमानवा नवनवां बुभुजे युवतीं प्रियाम्‌ 1 जलघराबहुवारिविघायका रसवती घनघान्यवती मही ।। फलेशोः भौम- 
स्तत्फलम्‌-फलपतिर्यदि भूतनयोभवेन्नबहुपुष्पफलान्वित पादपाः । गद्‌भयान्वित-देलजनास्तदानृपतयोवहुविग्रहकारकाः ।। नीर- 
सेशः शनिस्तत्फलं-अ्रयः पिडादिलोहानां कृष्णवस्त्रादिवस्तुनां । अवृद्धिः प्रजायेत मन्दे नीरसनायके ।! घनेशः शुक्रस्तत्फलम्‌- 
यदिफलस्यपतौ भृगुजेधरा मुदुकुमारमहीरुहरारयः । बहुफला नरनाथसुभोगदा द्विजवरादश्रुति-पाठ-परायशणाः । दुर्गेडोभौम 
स्तत्फलं-्रवनिजे गठनायकतांगते विविव, दुःख वियोग समन्वितः । जनपदेषु जनाः क्रयविक्रये भयविदोषतयान फलं क्वचित्‌ । 
स्वजिन्नामसंवत्‌सरस्तत्फलम्‌-स्वजिद्रत्सरे सवे जनास्त्रिदश् सन्निभाः ।॥ राजानो विलयं यांतिभीमसंग्राम-मूमिषु ॥ 
वर्षनाम चैत्रस्तत्फलम्‌-सस्यानिघकार्पास तलादिसुख संचयः । चत्र वषं भवेदद्धिः नृपसौख्यफलम्रदाः } मेचनाम पुष्करस्तत्फलम्‌- 


पुष्करे मंद वृष्टिरच । रोहिणी निवासः समुद्रेत्तत्फलम्‌-समूद्रेतु महाबृष्टिः ।। समयनिवासो मालाकारगृहे फलमसू्‌-मालिनः प्रचुरा 
वष्टि: । एवं संचिन्त्य देवज्ञं : कथनीयं लभाद॒भय्‌ ॥। 


सं. २०५१ मघ्ये विवाह मुहूर्ताः कृष्णा७ गुरौ उभा. ल. ञ्यगो. रे. ८1111111515 दग्बादोषः 
व ८ शक्रे रेव. ल. ट ७।।।।। ऽ चौ ऽ5॥ 
शुक्ला ३ गुरौ रो.-ल. १० (घ.४६।३४या ) रे६ ऽ।1।।।17॥ मागसीवमालः 


५ शनौ मृगे ल. ऽन्यगो & रे. ६ 11115515 घन 
लग्ने चंद्रः ७ मः पूज्य 
१० गुरौ मघा. ल. गो. रे ७।5।।।।।ऽऽ। गणितेन 


शुक्ला ४ भौमे उषा. ल. ऽन्य गो. रे. ६।।।।।5 भ्र।।।। 
८ हानौ उमा. ल. ४-६ रे &111115 चौ ।।।ककंल. 
घ ३६।२७३ 


क्रांतिसाम्याऽभावः । 
१२ शनौ उफा. ल. ऽन्यगो. १० रे. & 5।11।।।।।।। 


वेशाखमामः 
कृष्णा २ वु ग्रन्‌- ल. गो. रे. ६ ।5।15ऽ न ऽ।।। 

४ रुक्रे मूले ल. गो. १० रे. ८।।।।।5 चौ ।ऽ॥। 
११ शुक्रे उमा. ल. १० रे. ७. ।5॥।। ऽ नृ.15॥। 
गुक्ला ७वुघे. मघा. ल.ऽन्यगो रे. € 1111115 

१० शुक्रे उफा. ल. गो. रे ८।5।।।।।5॥। 
ज्येष्ठमासः 
कृष्णा २ गुरौ मूले. ल. गो. रे. ८।५।।5।।।॥। 
” & गुरौ उभा. ल. ऽन्यगो. रे ६ ।।1।।।।5॥ 


शक्ला ५.मौमे मघा. ल. 5 न्यगो. रे ८।५।।।ऽग्र।।।। 
८ शुक्रे हस्ते ल. २ रे ७ ।5।।।5 म्र 5।॥ 

१३ भौमे श्रन्‌. ल. जन्य. गो. २.रे ७।।।।ऽऽ चौ ऽ 

।॥। वृषे (चंद्रः ७ मे पूज्यः) 


श्राषाढठमातः 
कृष्णा १ शुक्रे उषा ल. २ (घ. ५७।०उ.)रे १०।१५।।।॥।॥ 


कन्याल. चं. ७ पूज्यः 
१० चन्द्रे रेव, ल. ४-६ रे. ६ ।51115रोऽ51। कन्यालग्नं 
घटी ४५।३६ यावत्‌ चं. ७ पूज्य. 
माचनालः 
कृष्णा शनौ उफा. ल. गो. ८-€ 


23. 


27 


रे ८५।।।।।।5॥ 
६ रवौ हस्ते. ल. गो. रे. ७ 5ऽ।।॥5 रो 5।॥ 
श॒क्ला४ शक्रं उभा. ल. ८।६ रे. ७।।।। ऽ श्र ऽ5।॥ 
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सं. २०५२ चैत्र शुक्ला १५ > संवत्‌ २०५२ कातिक ष्णो 
| त भैरव भवानी सम्वाद ‡ 
रानिवासरे पूवं भारते म्रस्तोदयं ३० भौम वासरे सूरयग्रहरम्‌ । 
चन्द्रग्रहरणम्‌ ~ 
___ स्पसामध्यामोरव उज्ज चं ~ ह ८ 
पनी षद ।२न] रघु ३ = ८ = 
मध्यम का. प.| ३८ ५४१८ ल त ट ~ स 
| < वै च ७ 
वे घं. ५| ५| £| १ २२ 
रव चः यः प | २३ ।३० | % 
शा - यहग्रहण जिन प्रातो में 
रेलवे ६।२५ बजे से पूवं चन्द्रोदय | भै. प्र.- मात भवानी भ्र॑विका जन्दौ बारम्बार । लाव 
व । राजस्थान हाय जोड़ पू; तने बावन का सव सार ॥। 
त ववन्च्न न र स मं समभावं तोय ।| जतं 
त ब्र न्नागाल्नन। राजा खतां मध्यम संवत्‌ होय ।।|द््‌] 





श्रावण वर्षा वषंकर भादव करसी तंग । 
राजनीति के कारणं जनता होय विरंग ॥ | 
पापग्रहों ने बषं में लिया म्रधिक अ्रधिकार । वषश लग्नम्‌ २।९० 
भाग सुभाग्यो निपजसी ना सारे इकसार ॥ 
मेघपती अररु फलपती गढपति गुरु को जान । 
मंत्री भृगुसुत बषं में राखे जगका मान ।। 
संवत्सर के श्रादि मे संग्रह कर लो धान । 
दूणा डंडा दामड़ा भादुं में लो मान ॥ 
फल संवत्सर का कहा देख ग्रहों का चार । 
>वुर१२ >(श११ भ्राखिर सब जाने वही जो हँ जग करतार ॥। 
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( सं° २००१ समारम्भ २१०० पर्यन्तम्‌ ) 


च 


क कनक "नकार हि त = 2 = = " - 


{ ७३६) अखिल-भारतदषौपयोगि-सृकष्म-दृहय-गणित-युतं-श्रीबेकटेहवरज-शतान्दि-पञचाङ्कम्‌ 


अथाधिकारिणां फलम्‌-अ्रथास्मिनवषं राजा रनिस्तत्फलम्‌-रानेश्चरे भूमिपतौसकरज्जलं प्रमूतरोगैः परि पीडयते जनः युद्ध 
नृपाणां गदतस्करादयैः ्रमंति लोकाः क्षुधिताश्च देशान्‌ मंत्र शुक्रस्तत्फलम्‌-भृगुसूते ननु मंत्रिपदं गतेशलभमूषकरावथधमाहिषैः ॥। 
भवति चान्य समर्धतया भयं जनपदेष्‌ जलं सरितोऽधिकम्‌ ।। सस्येशोरविस्तफलम्‌-सस्याधिनाथे तरणौहि पूर्वं धान्यं समवे बहवोपि 
चौराः ! युद्धं नपाणां जलदा जलाढचांः स्वल्पंच सस्यं बहु भूरुहारच।। घान्येशः शनिस्तत्फलम्‌-निर्धनाः क्षितिभुजो रणादराः । सस्य 
सल्पमति रोगिणो नराः । नैव वर्षतिजलं सुरेरवरः स्याद्यदान्न्त्यकणपः शनेदवरः । मेघेशो गुरुस्तत्फलम्‌ गुरुरपि प्रिय वृष्टिकरः 
सदाऽखिल विलासवती धरणी तदा । श्रूतिविचारपरा नरपालका रस समृद्धि युताऽखिल मानवाः । रसेशो भौमस्तत्फलम्‌--यदि 
धरातनयो रसपो भवेन्नरसरारियुता जनता शुभाः । नरपतिविषमोजनतापदो नजलदोबहूवष्टि करा भवेत्‌ ।। नीरसेशो रवि- 
स्तत्फलम्‌-नीरसाधिपतौ सूर्ये त्रपुचंदनयोरपि रत्नमाणिश्य मृक््तादेरघंवृद्धिः प्रजायते 1 फलेशो गुरुस्तत्फलम्‌-सुरगुरुः फल 
नायकत्तांगतो गतभया वनराशि महाद्रुमाः । यजनयाजनकोत्त्सव मंदिरा श्रुतिविचारपराद्विजपूवकाः ।। धनेशो रविस्ततत्फलम्‌ 
दर विणपे यदि वासरपे त्तदा वणि जतो बहद्रव्यसमागमः । गजतुरगम मेषख रोष्टृतो वन-वयं लभतेक्रय विक्रयात्‌ ।। दुरगेशोगुरुस्त्तत्फ- 
लम्‌-सुरगुरौ गढ्पे नयदोभिता नरवरा: नरपा नरपालिताः । गिरीषु वे नगरेष समं सुखं सुखमति द्विज शास्त्रवतां विशाम्‌ ॥। 

| स्वेघारी नासंवत्सरस्तत्फलम्‌ सर्वघार्यन्दपे भूपाः प्रजापालन तत्पराः । प्ररान्त वैरा सर्वत्रं बहु सस्याघेवृष्टयः ।। वषं नाम 
ज्येष्ठस्तत्फलम्‌-तस्करंः पाप रोगगर्वा पीडचंते पीडयाजना म्रमंत्ति स्वेच्छया भूम्यां निद्रेव्यै ज्यैष्ठ संज्ञके। मेव नाम द्रोणः 
फलम्‌-द्रोणे वषति सवदा । रोहिणी निवासः संधौ फलम्‌-खंड वृष्टिश्च संधिषु । समय निवासो वणिग्गृहे फलम्‌-वणिग्गृहे शुभं 

नास्ति । एवं संचिन्त्य दैवज्नैः कथनीयं शुभाऽशुभम्‌ 1 





खंमत्‌ २०५२ मध्ये विवाह मुहूर्ताः 
चैत्रमासः । 
शुक्ले १४ शुक्रे हस्ते ल. म्रन्यगो. सोग्रांगः रे ६।।।।।।5।॥। 
वैराखमासः । 
कृष्णे ५ वुवे मूले ल. ८।१२ रे. ८।।।11155।1 मीने दग्ा- 
दोषः 
“ ७ सुक्र उषा ल. गो ८।१२ रे. ८।1111155॥ 
शुक्ले २ च्रे रोहि ल. १२ रे. ८1115 रो 5।।। 
' ३ भौमे मृगे ल.१२ रे. ८५।।।5।।।।। शनि १२ पूज्यः 
` = चंद्रे मघा, ल. गो.सोग्रांगः रे. ८।।।।।15।5। गणि- 
तेन ऋ्रांतिसाम्याऽभायः 
१० बुव उफा. ल. गो. सोग्रांगः & रे. ६५।।।5।५।ऽ। 
गणितेन क्रांतिसाम्याऽभावः 
११ गुरौ हस्ते ल. जन्यगो. सोग्रांगः रे. ६ 55ऽ।।1ऽरो 
| ।घनलग्नेरेखा €्लातपातेका्गलदोषानामभावः 
ज्येष्ठमासः । 
कृष्णे १ ल.£ रे. ७ ।।115155॥। 
“ ३ बुधे गो. रे. ७।।।।।ऽगअ.ऽ।।5 
"” ४ गुरौ उषा. ल. १२ रे. ७।।।।11555। गणितेन कांति- 
साम्याऽभावः 


# 


4 


चंद्रे अनु. 
घे मले ल. 


"१० बषे रेव. ल. & रे. &६।।।।।।।5॥। 
शुक्ले € वुघे उफा. ल. गो. रे. ६ 5।।।ऽऽनृऽ।॥। 


्राषादमासः । 


कृष्णे ७ चंद्रं उभा. ल. २ रे. ६।।।।।ऽन्टऽऽ।ऽ गु. ७ पूज्यः 
> ८ भौमे उमा. ल. म्रन्यगो. रे. ८।।।।।।55॥। 
” ८ भौमे रेव. ल. २ रे. 5 5।॥।।।।5॥। गुर ७ पूज्यः 


„ € बचे रेव. ल. ग्रन्यगो. रे. ७ 5॥।।15 नचो ।ऽ।। 


शुक्ले ४ रवौ मघा. ल. अ्रन्यगो. २ रे. ८।।।।।।55।। वृषे 
गु. ७ पु. 
* ६ भौमे उफा. ल. म्रन्यगो. रे. ६ ।5।15155॥। 
मागंरीषमासः । 
(मागेदीर्षादिमासेषु गोूल्यां भौम ७।८ म दोषः) 

कृष्णे ११ रवौ हस्ते ल. श्र. त्रन्यगो. रे. ८।।।।।ऽग्र.15॥। 
क्ले ४ रवौ उषा. ल. म्रन्यगो. रे. ६55।।।।55।। म्रावइ्यके 

“ १० शक्रे उभा. ल. गो. रे. ६।।।।।ऽचौ 5515 दग्धा. 


म्रावदयके 
' १० शुक्रे रेव. ल. ६ (घ. ४८।३८ उ.) रे. ६ ।।।।।5 
चौ ।।।। चं. ७ पू. 
माघमासः । 
कृष्णे १० भौमे अ्रनु. ल. ७।६ रे. ६ ।5।।। 5 अर 55॥। 
फाल्गुन मासः । 


कृष्णे ४ गुरौ हस्ते ल. ८।६ रे. ७ ।।।ऽगुऽ।।5॥। पादवे- 
धात्‌ रुक्रस्यवेघाऽभावः 
५ शुक्र हस्ते ल. गो. रे. ६ ।।। ऽ शु ऽऽरो।ऽ॥। पादतो 
वेधाऽभावः 
” ६ दानौ स्वा. ल. ८ रे. ८ 55।।1।।।।। 
८ चदरे ग्रनु. ल. € रे. ८।।।।। 5 ब्र.15॥। 
" & भौमे म्र. ल. अरन्यगो. रे. & ।1111115॥। 
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भैरव भवानी सल्वाद 





भैरव प्रन 


श्री जगदंबे ईश्ररी के वचन कहो अ्रनमोल । 
संवत्सर त्रेपन्न का हाल कहो सव खोल ।। 


भवानी उत्तर 


सुण भैरव त्‌ ध्यान से हाल कटू सब खोल। 
नाम विरोधी वषं ह मचं जगत में रोल ॥ 
राजा बध कमजोर हौ चले न इसका जोर । 
मंत्री शनि महाराज हं करें म्रौर की ओर ॥ 
साखां होसी सरसरी भाद्रव तेजी जान । 
फलपति भृगु के कारणे आखिर रहस्ी मान ॥ 
रोहिणी बासो सिधु में वर्षां विहवा पांच । 
संवत मध्यम होयसी यह ही समो सांच ।। 





संवत्‌ २०५३ फाल्गुन कृष्णो 
३० रविवासरे 
ग्रस्तोदय सयं ग्रहणम्‌ 


न [नौ 


उज्ज. घ. | 
्‌ [ चछ [३० [ ३६ 
रलतम 


वः अट्‌ 


लाभ खचं कोष्ठक 


सा| ( <।११। १९ 
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वषं लग्नम्‌ ४।२५ 





वर्षादौ मपाकं ग्रहखाघ वीयायनांशाः २०।३४।० केतकी मतेन वेधासिद्ध सृक्यायनांगाः २३।४७।२० 


रशचंमं। 


( विक्रम सं. २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) 
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अथाधिंकारिणां फलम्‌ 11 अथास्मिन्‌ बदँ राजा बृधस्तत्फलम्‌ ॥ बुधस्य राज्ये सजलं महीतलं गृहे गृहे तुयं 
विवाह मंगलम्‌ । प्रङर्वते दानदयां जनोपि स्वस्थं सुभिक्षं धन धान्य संकुलम्‌ ।। मंत्री शनिः फलम्‌ ।। रविसुते यदि मंत्रिणि 
पाथिवा विनय -संरहिता बहुदुःखदा : न जलदा जलदा जनतापदा जनपदेषु सुखं न धनं क्वचित्‌ ॥ सस्येशो भौमस्तत्‌फलम्‌ ।। 
प्थमधान्यपत्तौ घरणी सुते गज-तुरग-खरौष्ट्-गवामपि । प्रभवदो बहु-रोग-घनो जलं न सम ॒सोख्यकरं तुषधान्य हून्‌ ।। 
घान्येञ्लो रविः फलम्‌ 11 पडचाद्धान्याधिपे सूये पड्चाद्धान्यं तदा नहि । विग्रहं भूभृतां धान्यं मह्धं ज्वरपीडनम्‌ ।। मेघेशः शुक्रः 
फलम्‌ 11 भृगुसुतो जलदस्य पतिर्यदा जलमुचोजलदा दिवि शोभनाः । धन-निधान-युता-द्विज-पालका नृपतयो जनता-सुख 
दायकाः 11 रसेशो बुघस्त-फलम्‌ ।। रसपतौ द्विज राजसुते महीं सुलभधान्यधृतादि युता जनाः । प्रमुदिता वर नायकपालिताः 
बहु जलाखिल देड सुरक्षिता ।। नीरसेशर्चंद्रस्तात्फलम्‌ ।। शुक्लवर्णादि वस्तूनां मुक्ता रजत वाससां । भ्रर्धवृद्धिः पुजायेत शगां 
के नीरसाचिपे ।। फलेशः शुक्रस्तत्फलम्‌ ।। यदि फलस्य पतौ भृगुजे धरा मृदु-कूमार-मही-ख्ह-राशयः । बहुफला नरनाथ 
सृभोगदा द्विजवराः श्रुतिपाठ्परायणाः 11 घनेडइचंद्र स्तन्फलम्‌ ।। घनपति मृगलांछनको यदा रसचयं क्रयविक्रयतो घनम्‌ । 
वसनलालिसुगन्धरसं बहु व्रविणतेलघृतंनृपसौख्यदं । दुर्गेशः शुक्रः फलम्‌ । नगरदेडांविशोषपतिर्यदा भगु सुतो बहु सौख्य 
करोमतः । विनय वाणिज गेहं समः सुखो नगवने निकटेपि चदूरतः ।। विरोधी नाम संवत्सरः फलम्‌ ।। विरोधी वत्सरे भूषाः 
परस्पर विरोधिनः 1 भूरि भूति युता भूमौ भूरिवारि-समायुता ।। वषनाम ब्रषाढः फलम्‌ ।। प्रे महर्घतां यांति धनं धान्यं 
समं भवेत्‌ । अषाढे स्वल्पवृष्टिङच तुषधान्यमहर्धता ॥ मेघनाम भ्रावर्तः फलम्‌ ।। ्ार्वेत छिन्न वृष्टिः स्यात्‌ ॥। रोहिणी निवासः 
समुद्रे फलम्‌ ।1 समुद्रे तुमहावृष्टिः ॥ समयनिवासो माली गृहे । मालिनः प्रचुरा बृष्टि: ॥ एवं मंचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभा 
वामम ।। 


(-) 





~ ्‌ २०५३ मध्ये विवाह म॒हर्ता ; प्र. आषटढ मासः । 
कृ. १ रवौ मूले रु. ११ रे. ८।5।15।।।।। 





बेशाख मासः । कातिक मासः । 


लु. ३ शनौ रोहि. ल. १०।११२. ६।ऽय्‌1 ।।।।1।गुक्रयुति श्‌. १ गुरौ रेवत्यां ल.गो.४२.६।1।।5ऽ।।।॥ 


१५चद्रे रोरि.ल.४२.८।।।।५।।५।। 
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५ चंद्रे मृगे ल. अन्यगो. ११ रे. ६।।।।।ऽरो.ऽ515 
दग्धाश्रावदइ्यके क्‌ भे रोगपंचकाऽभावः रेखा ७ 


< मार्गशीषं मासः । 
कृ. १ भौमे मृगे ल.७रे.।1।।ऽऽग्ऽ।।। 
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घटी ३६।२०यावत्‌ 
क्रांतिसाम्याऽभावः क्‌ मे चं. ७ पूज्यः नृपपंच | 
ˆ १२ शनौ स्वा, ल. ४ रे. ६।।।।।।5॥ 
ऽभावः 
शु. २ गुरौ उषा. ल. ७ रे.८5।ऽब्‌।।।।।।। घ.४९।४७. 
ज्येष्ठ मासः । ३ शुक्रे उषा. ल.. भ्रन्यगो. रे.८5।ऽग्‌.॥।।।॥।। 
शं माघ मासः। 
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युतिः म्त्रक्वचित्स्मृतिद्रष्टि दोषदवेत्क्षतव्यं सुधिभिः 


( विक्र सं २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम ) ६ क 
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स जयति सिदूुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
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शनिः । घनेशोभौमः 1 दुगेशः शनिः । एते दशाधिकारिण : । तत्र वाहुस्पत्यमानेन परभवादिषप्ठचन्दानां मध्ये विष्णुविश- 
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स्विस्त 2 # 
हि तसि (0) 
नन ~ म क भ ५ ४ क + 1. 6 
। _ सं. [मघ्य|उ. मो. ९) | 041 ख. |१४। ८। ५ | २९१४ 
१] ० ७३] स सभभ | (त ीः 
 [मध्यप. ६ ४।५४।५२ .. भरव प्रदन ला.| २।८ १४ १४।११ 
र घं. | १०|११। १२१६२ र नि जलात्‌ । वः | ठ [र ५ 
, चि. ४१।५३। २१४६ ° संवत्‌ चोवन भ्राइया शीघु कटो सब हाल ॥ ~~~ 
| भवानी उत्तर 
सून हो भैरव चेतकर हाल कहुं समन्नाय । 
वषं लण्नम्‌ ४। २० राजा कुज मत्री रवि यह सब जग ड रपाय ।। वर्षा लग्नम्‌ ७।१६ 


मेध पति श्र फलपति गढ पति शनि महाराज । 
यह सुख से नहीं रहन दं बिगड़ सारे काज ।। 
समय निवासो वैश्य घर रोहिणी संधिं मिवास । 
खंड वृष्टि का योग हं कहीं कहीं वर्षा खास ॥ 
सौम्यदेव सस्येश हं स्तम्भ लगे हं तीन। 
बिगडे काज सुषार दे इसमे मेषन मीन ॥ 
भ्राषाढां हल जोत हो श्रावण जय जय कार । 
परमेश्वर के भजन सेहोसी बेडा पार ॥ 
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(सं° २००१ समारस्य २१०० पर्यन्तम्‌) #रा भसु शु 
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अयाधिकारिणांफलम्‌ ।। भयार्मिन्‌ वर्षे राजा भौमः फलम्‌ ।॥ भौमे नृपे कवन्हिभयं जनक्षयं चौराकुलं पाथिव 
विग्रह च । दुःखं प्रजाव्याधिवियोगपीडा स्वल्पं पयो मुज्चति वारिवाहः ॥ मंत्री रविः फलम्‌ ।। नुपभ्यगदतोपिहिं 
तस्करात््रचुरघान्यधनादि महीतले । रसचयं हि सम्धतमं सदए रविरमात्यपदं हि समागतं ।। सस्येशोवुघस्तत्फलम्‌ ।1 
जलधरा जलरादिमुचो भृदं सुखसमृद्धियुतं निरूपद्रवम्‌ । दिजगण श्रुतिषाठकरः सदा प्रयमसस्यपतौ सति वोषने ॥ 
धान्यदादचंद्रः फलम्‌ ।। चंद्रे घान्याधिपे जाते प्रजावद्धिः प्रजापतेः । गोचूमा-सवपास्चंव गोषुक्षीरंतदा बहु 1 मेषेकाः 
शनिः फलम्‌ ।। रविसुते जलदस्यपतौ भवेद्धि रल वृष्टिवतीवस्ुघातदा । मनसितायकरो नृपति सदा विविवरोगरता जनता 
मता ॥ रसेशःशुक्रस्तत्फलम्‌ ।। यजनयाजनकोत्सवकोत्सुका जनपदा जलतोषितमानसाः । सुखसुभिल्सुमोदवतीघराबरणि- 
पाहतपापगणप्रियाः । नीरसेशोबृघस्तत्फलम्‌ ।। चित्रवस्त्रादिकठ चैव शंखचंदनयूरवंकम्‌ 1 ब्रघंवृद्धिः प्रजायेतनीरसेशोबुबोयदि ॥। 
फलेरःशनिःफलम्‌ ॥। यदि शनिःफलयःफलहाभवेज्जनित पुण्यगणल्य द्रुमःसदा । हिमभयंवरतस्करजन्तुभी जनपदो 
गदराि समाकूलः।। धनेशोभौमःफलम्‌ ।। मसममौल्यकरोधरणीसुतः शरदि तापकरस्तुषघान्यह॒न्न्‌ । सहसि मासि भवेदि- 
गुणं तदा नरपतिजंनदोकविघायकः ।। दुरगेशःशनिःफलम्‌ ।। रवियुते गद़पालिनिविग्रहेः सअकलदेशगताइ्चलिताजनाः । 
विविधवैरिविदोषितनागराः, कृषिधनंरलभम्‌ षितंभुदि ।। विकृतिनाम संवत्तरःफुलम्‌ । प्रकृतिविकृति याति विङ्ति.भङतितथा । 
तथापिसुखिनोलोका भृशं विकृतिवत्सरे ।। वर्षनामश्रावणःफलम्‌ ।1 भमनोल्हादं भ्रकुर्वन्तिंजनाःः सौख्य्षमायुताः । भावगे 
वृष्टिरत्युग्रागोमहिष्यादिकं सुखं ।। मेधनामसंवतंःफलम्‌ ।। सं वतेजलपूरिता 1 रोदहिगी निवातः संबौककम्‌ 1 कंड- 
वृष्टिश्च संधिषु ।। समयनिवासोवणिक्गृहेफलम्‌ । वणिक्गृहेशुभंनास्ति । एवं संचित्यदेवज्ञेः कथनीयंलुभाद्ुभम्‌ ॥। 
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कृ. २ रवौ उषा. ल. गो. २ रे. = ।1ऽत्‌ऽ1111} बुषस्य 
पादवेषा देवाऽमावः 


„ ६ गुरौ उभा. ल. २ रे. ७ 1111ऽअअ 1511 
„ ७ शुक्रे उभा. ल. अन्यगो. रे. ७ ॥115॥15।ऽदग्ध. 


भागरीर्धं मासः । 


संमत्‌ २०५४ मध्ये विवाह मुहर्ताः 


व॑शांख मासः । 


शु. ३ शुक्रे मृगे ल. ्रन्यगो. रे. १० । । । । । । । । । । 
„ ८ ब्ुषे मघा, ल. १ रे. ८ । । । 151 151 । व्यये शनिः 


„ ११ रवौ हस्ते ल. गो. रे. ९।।। 11151 ।। 
„ १३ .भौमे स्वा. ल . अन्यगो १ रे. ७ । ऽ । 515॥॥। कृ. ७ शुके मधा.ल.७ रे. ८।।।५॥। पादवेषाद्गुरोर्वेषामावः 
मेषे चं.७ पूज्यश्चौर पचकदच „ १० चंद्रे हस्ते ल. ७ ।।1।1ऽरोऽऽ॥। 
„ ११ मौमे हस्ते ल. अरन्यगो. (मं. शु. = दोषः) रे. < 
ज्येष्ठ मासः । 11 111155॥ तुला सलम्न ध. ५४।१७ या. 
कृ. २ शनो मूले ल. गो. रे. € ।॥॥ ॥ ऽ॥॥ शु. £ चरे उमा. ल. गो. रे.६।।।।।७न्‌ ॥॥1। मं. बु.दोषः 


४ चंद्रे उषा.ल.गो. रे.६ ।॥ ऽ शु । 5 श्र ।ऽ5। गरितेन माष भासः । 


क्रांति साम्याऽभावः शुक्रस्य पादतो वेषाऽभावः श्रावदयक 
„ & शुक्रे उभा. ल. १ रे. ७ ऽऽ चो ।5॥ 
शु. ६ बुषे मघा. ल. अन्य गो. रे. ७ 151155 रो ।॥।॥ 


„+ १३ बुधे अनु. ल. अन्यगो. २ रे. € ।।॥॥15॥॥। वृषे च 
७ पूज्यः 


क्‌. १० शुक अनु. ल. ७।९ रे. ८ 5।।॥॥॥5॥ 
शू. ४ शनौ उभा. ल. ८।९ रे. ७ 5।॥॥॥।5॥। 
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सूर्यग्रहण । लाभ खर्च कोष्ठक 
रा. | मे| वृ. मि. (क. |स. | क 
भाद्रपद कृष्णा ३० शनिवासरे | २।११।१४ | ८।११। १ 
ध ८ २ (२(११।२ 
प्‌ स्वत्पग्रासं सूयग्रह- (1 
णम्‌ । तदवार्षिक पंचांगे भैरव प्रहन ना [११२ |५ |= |८|५ 
दृष्टव्यम्‌ । जय जननी जगदीरवरी त्‌ जग कौ प्रतिपाल । [५ हय [ ब 
संवत पचपन देखकर कटो शुभाऽशूभ हाल । 
भवानी उत्तर 
सुन हो भैरव लाडला में समन्ञाऊ तोय । 
वषं लग्नम्‌ १।० ग्रह चारों को देखतां संवत्‌ श्रच्छा होय ।। वषश लग्नम्‌ १०।२५ 


राजा रवि मंत्री दाशी संस्थाधिप गुरु राज । 
मेत्रीयोग के कारे सारे जग का काज ।। 
वर्षनाम है भाद्रपद रोहिणी तट निर्घरि । 
समयनिवासो रजकधर वषं मूसलधार ।॥। 
ग्रट्‌ठारह विद्वा समय चंद्र भये मेषे । 
ग्रनजल तृणा के स्तंभ है संवत होय विशेष ।) 
फल संवत्सर का कहा देख ग्रहों का चार । 
""बंदीध र भगवान का भजन जगत में सार ॥ 


| _ र्षि नां हलागवीगावना मा ११५ न --------- मेषां ग्रहलाघवीयायनां शाः २४।३६।० केतकी मतेन वेधसिद़. सूक्मायनाशा. 
, +> नः त य, | । ( विक्रम घं. २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) 
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श्रथाधिकारिणां फलम्‌ ।। अथास्मिन्‌ वषं राजा रविः फलम्‌ ।। सूर्ये नृपे स्वल्पफलाच्त्व मेघा स्वल्पं पयो गोषुजनेषु पीड़ा 
स्वत्प सुधान्यं फल मत्पवृक्षादचौ राग्निवाय। निधनं नृपाणाम्‌ ।। मत्री चद्रस्त त्फलम्‌ ।॥ दानि मंत्रिगतेबहुसस्यवत्यपि वरा 
रमते सुख मंडिता । वियति वारिधरा बहुवधिखो जनपदाः सुखराशिसुद्ोभिताः । सस्येशोगृटः फलम्‌ ।। कणपतौ सुर 
राजपुरोहिते सकलसौख्यकरः श्रुतिपूरवकः । जलवरा जलद बहुसस्यदा रसपयांसि बहूनि वसूनि वै।। धरान्येश्ञो भौम स्तत्फलम्‌।। 
भूमिजे ग्रीष्मधान्येशे म्रीष्मवान्यमटहर्वंकम्‌ । गालीक्षृघृततंलानि महर्धाणि भवंति च । मेधे शइचंद्रः फलम्‌ ।। गिनितो- 
यदपे यदि गोमहिष्यजवरादिवु दुग्ध रसं तदा । फलवती धनधान्यवती धरा विविधभोगवती ननु भामिनी ।। रसेशः शनिः 
फलम्‌ ।। रविसृते रसपे रससंक्नयो न जलदा गददादच पयोधराः । अजगवां गजवाजि ख रोष्टहा जनपदेषुनरान्न रस- 
युता ।। नीरसेशोगुरूः फलम्‌ ।। हरिद्रा पीतवस्तूनि पीतवस्त्रादिकञचयत्‌ । नीरसेशो यदाजीवो सर्वेषां प्रीतिदत्तमा ॥ 
फलेदो रविः फलम्‌ ।। द्रुमवती फलपुष्पवती धरा प्रमुदिता फलभौगविरोधतः। बहुजलं जलदो भूवि मुंचति क्वचिदपि 
प्रमितं फलो रविः।। धनेशो बुधस्वत्कलम्‌।। द्रविणपो हिमरदिमचुतो यदा विविध संग्रहुवस्तुरला तदा । द्विजवरा जप 
यज्ञसुसंयुताः । कृषिविशेष विरोपित मानवाः ।। दुगे शोरविः फलम्‌ ।। नयविदोष क रस्तरणिस्तदा गतभया नर राज पुरो- 
गमा । समधिकेन तदा नपतोन्यतः पधिष संत्रजतां न भयं क्वचित्‌ ।॥ खरनाम संवत्सरफलम्‌ ।। खराब्देनिखिलालोकाः 
अन्योऽन्यं समरोत्सुकाः । मध्यमा बृष्टि रत्युग्रेः रोगर्या ति लयं नृपाः ।। वर्षनाम भाद्रपदः फलम्‌ ।। अर्घं मूधतां यांति 
घनघान्यं समं भवेत्‌ । भधवा वषति स्वच्छं सपदौ भाद्रवषके ।। मेवनाम पुण्करः फलम्‌ 1 पुष्करे मंद वृष्टिः स्यात्‌ ॥ 
रोदि णीनिवासस्तटे फलम्‌ ।। तटे वृष्टिः सुशोभना ॥। समयनिवासो रजक्गृहे । रजके बृष्टिलत्तमा ।। एवं संचित्य 



















देवज्ञेः कथनीयं शुभाशुभम्‌ 
संमत्‌ २०५५ मध्ये विवाह मुहूर्ताः 
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ग्राकाड्‌ नासः ॥ 


कृ. € गरौ रेवत्यां ल. प्रन्यगो. १०२. ७ 5111115511 
शु. ६ भौमे उफा. ल. १०।१२।२ रे. ७151111551। मीने 





वेशाख मासः ॥ 
कृ. ५ श॒क्रमलेतल. गो. १० रे. ६ 5111115515 दग्धा. ्राव- चन्द्र ७ पू. 
र्यके पष मासः । 
,, ७ रवौ उषा. ल. ब्रन्यगो. ६।१२ रे. ८ ।11111551। ॥ - 
श्‌.२ भौमे रौहि ल. १०।१२ रे. ८ 5।11115॥ कृ. १ शुक्रे मृगेल. ४२. ७।5।।5।।5।। गुर <दोषः आवद्यके 
„ ३ बुघे मृगे ल.१२ रे. ९।।।।।ऽचौ ।।।। घ. ५५।३२उ. „ ८ शुक्रे उफा, ल. प्रन्यगो. रे. ७ ।1115155॥। 
„ & चंद्रे मघा. ल. गो. रे. ७ ।।1॥|ऽग्रऽ।ऽ। गणितेन- माध मासः। 
क्रांतिसाम्याऽभावः आवश्यके ~ भ 
,,११ गुरौ उफा. ल. अन्यगो. रे. ७ ।।॥ऽब्‌ऽ।5।।। पादतो- शु. ५युक्रउभा-ल.्न्यगो.सो रागः =।९ र.८।।।1ऽरोऽ॥1। 
देधाज्माव .. ६ शनौ रेव . ल.अन्यगो सोग्रांगः८।६ रे. ६।।।।।।।5॥। 
,„ ,, हस्ते ल. ६।१० रे. ६55।ऽशुऽ।।।।। पादतो ,, & भौमे रोहि. ल. ८(घ.५०।७ उ.) रे. ७।।।७ब्‌ 1 ।155। 
वेघा भावःआवइयके 
„ १२ शुक्रं हस्ते ल. ऽन्यगो. रे ६ ऽ5।ऽगुऽ।।1।। पादतो य क 
वेवाऽभावः श्राव कृ. ३ बुधे उफा ल. ८।६ रे. ८ ।।।।।ऽग्र।ऽ॥ 
ज्येष्ठ मासः „ ४ गुरौ उफा. ल. गो. रे. & ।॥॥1115॥। हस्ते ल.८।९ 
कृ. १ भौमे अन्‌. ल..€& रे. ७ ।।115155।। रे.६।।।ऽगु. ऽ।55॥। पादवेधाद्गुरोवंधाऽभावः 
„ ५ शनौ उषा सा (6 । ३८३.) रे. ६ ।।।।।5 „ ८ भौमे भ्रनु- ल. भ्रन्यगो. ९ रे.७ 5।1॥ऽरो।5॥। 
अऽऽऽ। गणितनक्रांति साम्याऽभावः श्रावश्यकं 
, १० गुरौ उ भा. ल. अन्यगो. ६।१० रे.७।।।।।ऽचोऽ5।। ४ 
, ११ शुक्रे रेवत्यां ल. अन्यगो. &।१०२. ८।।३ब्‌।।।15॥ चत्र मासः 
शुक्रयुति दसत 
शु. 5 भौमे उफा. ल. १२ रे. ८।।।5।ऽ।।। चं. पूज्य कृ. १ बुधे उफा क. गो. ८ (व. ४५।१८ याः) रे. ९ 
,, € बधे उका. ल, गो. रे. ८ ॥1115।5।। |च ।111।। युक्रस्यपादवधघाद्र षाऽभावः 
, १३ च द्रे भ्रनु. ल. €।१० रे. ८ 1।15ु।।5॥।। शुक्रस्य- ,» ६ चंद्रे ्रनु- ल. भ्रन्यगो. रे. ८ ऽ5।।1111॥ 
पादवेधाऽभावः „ ७ भौमे अनु. ल. भ्रन्यगो रे. ७ ऽ5।।!ऽचो ।।।। 


„१५ बवे मूते ल १०११२. २. ७।।१।०।॥ ^ ९ वात ११०1 ल. १०।१२ रे. ७।।।।५।55। „, ११ रनौउषा.ल.६ष.४८।६उ.रे. ८।।।।।ऽपअ्र.।5॥। 
विक्रम सं० ( २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) 
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मोटे ञ्ननाजो मे मंदी 
होवे । सोना चांदी 
चात्‌ पाट वारदाना 
र्डं मे तेजी हो । 
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। भः = उः = = = पमः = अकः 
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स जयति सिद्‌ रवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 

| वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाङयति विघ्नानाम्‌ ।।१।। 
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वषे राजा गुरुः । मंत्री बुधः । सस्येशो शुक्रः । धान्येशो गुरुः । मेधेशोभौमः । रसेशो रविः । नीरसेशो शुक्रः । फठेशो 
भौमः 1 धनेशो शुक्रः । दुगेशो भौमः । एते दशाधिकारिणः । तत्र बार्हुस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्ठचब्दः्तां मध्ये विष्णुविश- 
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आषाद्‌ शुक्ला पूर्णिमा बुधवारे संवत्‌ 
२०५६ खण्डग्रासं ग्रस्तोदयं चद्रग्रहणम्‌ 
ता. २८ जुलाई १९९९, 
यह चद्र ग्रहण आसाम के डिन्रूगढ, 
गोहाटी ओौर तेजपुर आदि भागो में 
खण्डग्रास रुप मे ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण 
होगा ओर मात्र मोक्ष दिखाई देगा । 
भारत के अन्य भागो मे दिखाई नहीं 
देगा । 
श्रावण कृष्णा ३० बुधवासरे 
सवत्‌ २०५६ खण्डग्रासं सूर्यग्रहणम्‌ कर॒ जोड़े भैरव खड़ा माता धारे दार । 
ता. ११ अगस्त १९९९ छप्पन संवत्‌ का कहो श्रीमृख से शुभसार। 


 _ _ _ (स्रशामष्युमोदं भवानौ उत्तर 
५ 


भैरव छप्पन सप्ल का भेद सनां तोय । 
२७ |२९|२९ || नभचर चार विचार सेश्रेष्ट जमाना होय ॥। 
पल |११ ।५०।१२। १ ~ 
२ 
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ग्रधिक लिया इस साल में सौम्य ग्रहां श्रधिकार। 
धर २ बजे बवावणां धर २ मंगलाचार।। 
गुरु राजा इस वषं मँ यहु सव जग हर्षाय । 


रेल्वे घंटा |१६ | १७ | १८ 
टाईम_ मिनट 
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न >< 


टर |५५ |५८ ५५ | ०? 

























यह सूर्यग्रहण श्रावण कृष्णा मंत्री पदबुध को मिलाकर न्याय कौ न्याय ।॥। वर्षश लप्रम्‌ २/१३ 
३० बुधवार तारीख ११ अगस्त १९९९ फलपति पद को पायकर भौम भये मेषे । द्‌ 
को खण्डग्रासं ग्रहण होगा इस सूर्य ग्रहण राज प्रजामें अ्रशुभफल करता रहे विषेश ॥ | व 
का सूतक रात्री ४ बजकर ५४ मिनट रोहिणी वासो सिंधृतट वर्षां विङ्वा भ्रंक । दु 
पर लगेगा । इसमे भोजनादि (बाल, सबही को सुख ठोयसी क्या राजा म स ॥ ह ८ 
अतिरिक्त ) निषेध समय निवासो रजक घर स्तंभ लगे ठं दाय । स 
१, प्रन जल की कमती रहे तेजी सब कू होय ॥। (र {गक 
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प्रथाधिकारिणां फलम्‌ ।। ग्रथास्मिन्‌ वर्षे राजा गुरुःफलम्‌ ।। गुरौ नृपे वषेतिं कामदं जलं महीतले कामदुवादद 
वेनवः । यजन्ति विप्राः बहूवोग्निहोत्रिणो महोत्सवं सवंजनेषु वर्तते । मंत्री बृध-फलम्‌ । शशिसुते नुभमंव्रिसरमागतं 
स्वपतिना रमते मदनक्रिया ।1 बहू घ रिबहूुवारिसमन्वितं यवमसूरचणान्न महता ।। सस्येगः शुक्रस्तत्फलम्‌ ॥ शुक्रो यदा 
घान्यपतिवंरायां मेघो जलम्‌ वर्बति गोभनग्रियम्‌ ।। गोधूमङालीश्रुवनश्रियगु वृक्षेषु पृष्पाणि सुख प्रदानि ।। घान्येशोगृरः 
फलम्‌।। गुरौ घान्यपती याति यवगोव्रमलालयः । पच्यन्ते सवदेरोष्‌ यज्वानो ब्रह्मवादिनः ।। मेघेगो भौमः फलम्‌ ।। श्रवनिजं 
जलदस्य पतौ भुवि श्रुतिविचारविटीनमहीधराः । क्वचिदपि प्रचुरं जलमलत्पकं क्वचिदपि प्रचुरं बहूुतापदम्‌ ।! रसेशो रविः 
फलम्‌ ॥ ररापतौतरणी धरणीतदा व्रिरसभोगरताल्पपयोधराः । क्स्नतेलवृतप्रियमानवाः चुलरसं च भुनक्ति 
महीपतिः ।। नौ रमेशः शुक्र्तत्फलमन्‌ ।। कष रागुक्गन्ध्रानां हेम मौदितिक्वाससा । अवृद्धिः प्रजायेत नीरसेगो भुगुयंद्रि ॥ 
फलेशो भौमस्तत्फम्‌ ।॥ फलपति यदि भूतनयो मवेत्युत्रहुपुष्पफलान्वितमेदिनी । गतमनयानृतदेश जनास्तदा नृपतयो 
वहुविग्रहकारकाः । धनेदः शुक्रस्तत्फलम्‌ ।। द्रविणपो नुगुजो द्विरो्यताः समधनाः सकला भुवि मानवाः । समसुलाः क्रय- 
विक्रयजीविनो नृपतयो जनपालनतत्पराः । दुरगेशोभौमस्तत्फलम्‌ ।। अवनिजो गढनायकतांगतो विविध दुःखवियोग 
समन्वितः । जनपदेषु जनाः क्रयविक्रये भय विदोषतया न फलं क्वचित्‌ ।। नन्दननाम स्ंवत्सरःफलम्‌ ।। नंदनाब्दे सदा पृथ्वी 
बहुसस्याकवृष्टिभिः।।आनंददाखिलानां तु जन्तूनां समही भुजाम्‌ ।। वर्षनाम माद्रषदः फलम्‌ ।। श्रघं महर्व॑तां याति वनधान्यं 
समं भवेत्‌ । मघवा वषति स्वच्छं सर्वदा भाद्रवर्षके । मेघनाम द्रोणः फलम्‌ ।। द्रौणे वर्षति सर्वदा । रोहिणी निवासः 
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( विच्म सं. २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) 
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स जयति सिद्‌ रवदनो देवो यत्पादपकजस्मरणम्‌ । 
वासरमगिरिव तमसां रागिन्नादायति विघ्नानाम्‌ ।।१।। 
भ्रयास्मिन्‌ वषं सृष्टितो गताब्दाः १६५५०८८५१०१ तत्र॒ कृतयुगप्रमाणम्‌ १५७२८००० व्रेतायुगप्रमाणम्‌ 
२६९६००० द्वापरयुग-प्रमाणम्‌ ८६४००० कलियुग-प्रमाणम्‌ ४३२००० तन्मध्यं गत-कलिः ५१०१ भोग्यकलिः 
४२६८९ ६ ्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्नृपति वीरविक्रमादित्य राज्यतो गताब्दाः संवत्‌ २०५७ शाकः १६२२ श्रथास्मिन्‌ 
वषं राजा बुधः । मंत्री गुरु : । सस्येशो रविः । घान्येशो शुक्रः । मेवेशो बुधः । रसेशर्चंदर : । नीरसेशः शनिः । फठेशो 
बधः । घनेशः शनिः । दुगेशो वृधः । एते दशाधिकारिणः । तत्र बार्हस्पत्यमानेन प्रभवादिषस्ठयन्दानां मध्ये विष्णवि 
तिकायां ७ विजयनाम संवत्सरःप्रवर्तते तस्यमेषाऽकंसमये गतमासादिः १०।३।६। १८ भोग्यमासरादिः १।२६।५३।४२अ्रहिबृ्न्य- 
दैवतं युगम्‌ 1 वर्षनाम श्रारिवनः । मेघनाम भ्रावर्तः । रोहिणी निवासस्तटे । समयनिवासो चजक्रगृहे । समय विद्वा १० 
समयवाहनम्‌ सिचायुः । स्तंभौ २ वायुजलयोः । सोमवत्यमाः २ सोमवती पचमी ३ अर गारक्तो चतुर्थी २ बुधाष्टनी ३ नानु 
सप्तमी २ रविदशमी २ समयमुहूर्ताः ३७५ समयदिनानि ३५४ तिधिक्षयः १७ तिधिवृद्धिः ११ उत्पत्ति विद्वा १०५ खयति 
विवा ९६ वर्षाविर्वा १५ घान्यम्‌ १५ त॒णम्‌ १७ शीतम्‌ € तेजः ११ वायुः १३ वृद्धिः १५ क्षयः १५ विग्रहः ११ रएेक्यम्‌ 
१२१ सत्यम्‌ ।। घमं १।1 पापं १८ शनिदृष्टिः पूवं ग्रहण २ चद्रमसः। 


भैरव भवानी सस्वाद 











संवत्‌ २०५७ श्राषाढ शुक्लं संवत्‌ २०५७ पौष शुक्ले 





१५ रवौ १५ भौमवासरे 
ग्रस्तोदय खमग्रास चद्रग्रहणम्‌ खग्रास चद्रग्रहणम्‌ 
स्प.|स. |म. | उ. |मो. 
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मि. [२६३४।२६।१८ २४ 9१ भैरव प्रश्न 
पधे भैरव भाव से जग जननी पे आय । 
लाभे खचं कोष्ठक सतावन की साल का कहो हाल समाय ॥। 


भवानी उत्तर 
भैरव से माता कहे प्रेम भाव दरशाय । 


माता बालक पोषसी बडा पोषे गाय ॥। 
राजा बुध मंत्री गरु यह सब जग हर्षय । 
विजय नाम वत्सर बना होवें न्यायको न्याय ॥। 
संवत्‌ होसी सांतरो दरखत बेलां लूम । 
कोई दिशा के माय नं टीडी करसी घूम ॥ 
वर्षा विवा पंचदश ॒ रोहिणी तट निर्धार । 
वर्षा उत्तम होयसी इसका यह्‌ ही सार ॥ 
फल संवत्सर का कहा देख ग्रहौ का चार । 
परमेश्वर के भजन से होसी बेडा पार । 


| वषो मेषाकं ग्रहलाषवीयायनांशाः २४।३८।० केतकी मतेन वेषसिद्ध सूक्मायनांशाः २३।५०।५० ____ मेषाकं ग्रहलाघ वीयायनांशाः २४।३८। ० केतकी मतेन वेधसिद्ध 
>< चं. छ्यु. सू. । ( विकम सं. २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) ५ भं.बृ. सू. 
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अ्याधिकारिणां फलम्‌ ॥। अथास्मिन्‌ वषं राजा बुधस्तत्फलम्‌ ।। बुघस्य राज्ये सजलं महीतलं गृहे गृहे तूयं विवाह 
मंगलम्‌ 1! भ्रङ्वंते दानदयां जनोपि स्वास्थं सुभिक्षं बनघान्यसंकुलम्‌ । मंत्री गुरुः फलम्‌ ।। विविघधांन्ययुता खलु 
मेदिनी प्रचरतोयघना मृदिता भवेत्‌ । नृपतयोजनपालन तत्पराःसुरगुरौ ननु मंत्रि समागते । सस्यंशो रचिःफलम्‌।। सस्याचि- 
नाघे तररणौ हि पूवं धान्यं समधं बहंवोपि चौराः । युद्धं नृपाणां जलदा जलाट्याः स्वल्पं च सस्यं बहुभू रुहाइचं ।। धान्ये 
रशुक्रस्तत्फलम्‌ 11 भृगौ पडिचम धान्येशो पडचाद्धान्यं न पच्येत । सस्या: समघंतां यान्ति स्वल्पं क्षीरं गवामपि ।। मेघेशो 
बुघस्तत्फलम्‌ ।\ अमृतरदिमसुते यदि वारिपे बहुजलं तुषधान्यरसादिक्रम्‌ । द्विजवरा यजनोत्सुकचेतसो विविधसौख्ययुता 
घरणी तदा 11 रसेशङचंद्रः फलम्‌ ।। यदि विधौ रसपे भूवि मानवां नवनवां यूवतीं बुभुजे प्रियाम्‌ । जलधरा बहूुवारि 
विधायका रसवती घनधान्यवती मही ।। नी रसेश्लः शनिः फलम्‌ ।। त्रपुपिडादि लोहानां कृष्णवस्त्रादि वस्तूनां । ` अ्रधवृद्धिः 
प्र जायेत मंदे नीरसनायके । फलेशो बृधस्तत्फलम्‌ ।। यदि बुषे फलपे फलमृत्तमं जलधरा जलराशिमुचस्तदा । बहुतृणं 
कूसुमं कमलर्युतं जनपदा जनसौख्यसमन्विताः ।। धनेशः शनिः फलम्‌ ।। द्रविणजें रविजे विरलं घनम्‌ गदरता धरणी 
पतयः सदा । प्रवनिका वणिजः कृषिजीविनो द्विजवराः परिपीडितमानसाः । दृगंशोबुधस्तत्फलम्‌ ।। विषयसाम्यसुखं 
शशिजे भ्रभौ भवति रारिगते तु विशेषतः । शरिसूते यदि कोटकपालके पथिषु द्रन्यवतान्न भयं क्वचित्‌ ।। विजयनाम 
संवत्सरः फलम्‌ ॥। विजयाब्दे तु राजानः जयसंघोषतत्पराः । सुनंदति प्रजाः सर्वा बहुसस्यार्घवृष्टिभिः । वषनाम भ्रारिवनः 
फलम्‌ ।1 सुभिन्नं पूर्वसस्यं स्याज्ज्वररोगाकुलं जगत्‌ । श्रारिवने शोभना वृष्टिः नृपसौख्यकरी तदा ।। मेघनाम श्रातं 


फलम्‌ ।। आवतं छिन्नवृष््टि स्यात्‌ 1 रोहिणी निवासस्तटे फलम्‌ । तटे वृष्टिः सुशोभना । समय निवासो रजकगृहे फलम्‌ ।। 
रजके वष्टिशूतमा । एवं संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ।। 





संवत्‌ २०५७ मध्ये विवाह मुहूर्ताः | 





माघ मासः । 
ब क्रु. ५ रबोौउफा. ल. गो. रे, € ।।1।। 115] 
चेत्र ६8) 
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शु-१० गुरौ मघा-ल. ११ रे.७1511111551गणितेनक्रांति- 2; 







= -चद्रोऽत्र सप्तपे पूज्यः 


„ १२ शनौ उफा.-ल ९।१ १२. ६ 51)5शु।ऽग्र।।ऽ।घनु- 
लग्न ४५।९उप.गरणितेनक्रांतिसाम्याऽभावःशुक्र- 
स्य पादतो वेधाभावङ्च 


„+ १३ रवौ हस्ते ल. ६।१२ रे.७111बुऽ15।।पादवेधा- 
द बुधस्य वेधाभावः मीने चं.७ पूज्यः 


„१० शुक्र ्रनु. ल. अन्यगो. रे. ६15।1515॥। 


श्‌- ५ चंद्रे उभा. ल. ्रन्यगो. रे. ७।।।।।ऽचौ ऽ5॥। 
„ £ भौमे रेवत्यां ल. अन्यगो. रे. १०।।।।।।।।। 


„१० शनौ रोहि. ल. गो. रे. ७।।।।।ऽ्र।ऽ5 गणितेन- 
क्रान्तिसाम्याऽभाव 















फाल्गुन मासः । 
> १४ चंद्रे हस्ते ल. ग्रत्यगो. (भौ.७ दोषः) रे. ६1115 : 


बुऽऽऽ।।।पादतो बुघस्य वेधाऽभावःभ्रावश्यके 


कृ.१० रनौ मूले ` ल>..१० रे. ७ 58।।।।15॥ 
५, १५ भौमे स्वा.ल..११ रे. ७ । 11515511 


शु. २ रवौ उभा. ल. १० रे. ७ ।ऽ।।।जनृऽ।॥ 
. वैशाख मासः । 


कृ. १ बृषे स्वा. ल. £ रे. ६ ।॥।।ऽऽचोऽऽ।। 
,५ रवौमलेल. गोरे ||| |155।। भौम ७ दोष 


मागंरीषं मासः । 
७ हानौ मघा. ल. अन्य गो. रे. £ 5।।॥॥ऽग्रॐऽ।। 
१० चंद्रे उफा. ल. भ्रन्यगो. रे. ७ ।।।॥॥अन्‌।ऽ।घ.२७ 
।६या. श्राव 


„ ३ चंद्रे रेवत्यां ल. १० रे. ८ ।।ऽबु।।।।।।ऽदग्घा- 
शुक्रयुतिरच 
चैत्र मासः । 
क. १ शनौ हस्ते ल. १० रे. ८ ।5।।।ऽरो।।।। 
) २ रवौ हस्ते ल. गो. रे. € ।३।।।।।।।। 





विक्रम सं ( २००१ समारस्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) 


ग्रिल-भारतवर्बोपयोगि-सुक्ष्म-दुक्य-गरिणत-युतं श्रर्वेकटेदवर-रताब्दि-पञ्चा द्धम्‌ [5८०६] 
चन्द्र : | वसततं रविरुत्तरेऽहगणः२६२२सन्‌२००० 


चत्र शक्लपक्षः सं. २०५७ शाकः १९२२ [दि.| उ. प्रमा. यु.|इ.| च 















३६ रे |१६|४४ वे | मे. १९ 
२ गु |३३।४९।अ |१६।३१।वि[४४।१४वा| ६|२८।१०|४६|१४।१७|३०। ६| नव 
३| थ |२८|।१३| म |१२।४६ग्री|३६।३७] तै | १| ५।१४|४५|।१५।१८| १| ५| वृ ४६ 
४।श |२२।१८| कर| ८|४३।अ(२९ १।६ि।२२।१८१८|४४|१६।१९। २। =| _ वृष 
र |१६।२३|रो| ४|४असो [२१३५] बा|१६।२३।२२।४४|१६२०| ३{ €| भि- 3 
६| चं |१०।४४] स्र (९|९४|शो|१४| ८] ते |१०|४४|२६|४३।१७२१| ४|१०| नियुनं 
७। मं | ५।२०|च्‌ |५४| ८[अ | ७| ४} च| ५।२०।३०(४२।१८१२| ५।११| क्ट£ 
बु | ०|१०| पु |५१।१८|सु| ६|३६|व | ०|१०।३४|८११ ६।२२| कं 
कु |५।२२।.०| ०।०।,०। 11६१ । ©| 9 9 
१० गु |५१।१२।श^- ८; ३[३१५७।३२| तं |२३।२२|३ ७।१२।सि.४९.१३ 
११ दु |४७ म [४७१७ ग ।४१।४६। व |१६| ८|४२।४०|२०।२९५। ८१४ सिह 








६।३६।२१।२६| ६।१५| सिह 


र |४१।५६| उ [४५/३७ धु |३२।१८[कोौ। १३| ६|५०।३८।२२२७।१०|१६| क.०।१६ 
१ [४०४२ ह॒ [४६।३०व्या।२८।४६| ग |१२।२०|५३।३७|२३।२८।११।१७। कन्यायां 


१५ मं ।४०।३२।चि]४८|२५| ह ।२६। ८।वि|९०।३७।५७।२७।२३२९।१२।१८। तु. = 


[उ.| अ. 
लु [४१|५६[स्त व ° ३३९ | १३ | तुलायां 
| गु |४४।५३वि।५६।१४सि|२४।५६| ते ५।३५।२५।२१।१४|२०| व्‌.०।८ 
३| ङ [४८।५६|अ |६०| ०व्य [२४४७ व |१६।४६| ९३४२६ १।१५|२१| वृश्चिक 
४|श (५४। ५।अ | २।१६| व |२६।१७ ब |२१।३१।१२।३४|२६| २।१६|२२| वृके 
५|र₹ |६०| ०|ज्ये| €! ३|प [२७|५१|के|२७| ७|१६।२३।२७ ३।१७|२३| ध.९।३ 
०| ६|स्!१६३८[शि।३०| ७| ते| °| ६|२०|३२।२८| ४।१८|२४| धनुषि 
६| मं | ६।१५ १ |२४। ७|सि [३२३७] व | ६।११/२३।२१।२९ ५।१६|२५| म. .५३ 
जु |१२।२७|ऊ |३१।२२|सा|३४।२६| ब |१२३७२७।३१|२ 

गु ५ श्र {२७३२ इएु|२५।८६।को|१८।१६।२२।२०/२० 






















च 


१०|श|२४।४४ श (४५।४७| ब्र |२४।२९|वि |२४[६४|२८२८।३२| ९/२३|२९। कुम्भे 
११|र |२४।२९| पू |४७| ४| ए [२२१६ बा [२४|२९।४१|२८।३२।१०|२५]३० 
१२|चं |२३। ६|उ ४६२५ यै |२७।५५| तै २३ ६।४५/२७।३३।११/२ 
९१३। मं |१६।५८| रे |४३५६|वि|२२| ८| व १६।५८।४८|२६।३४।९२।२६ 
१४ तु |१४।५२|अ |४०। २|म्री|१५| ७|श |९१४।५२|५२।२६।३४।१२२५ 
३०|ग्‌| €/४०।अ|३५| °| ५६।३९।ना। ६।४०।९५५२५। ३५।१४ २८ 


२१.बं.कृ.रग.इ.२६।४८ गोचर ग्रहाः | 
` > श,“ |स राख स रार 
०१००००३ ० 
१| ०।२१| १।२४| ४।१३ 
द| ४।५१।२४।३९।४७(८।३ 

त 

¢ 


९| शु |२२| ५|श्र [४२२७] श्‌ |३५।४७| ग |२२| ५|२३४।२६|२१| <|२२|२] कु. ८।५ 












४७| ६।७३।१६ ०९१७।२७।३१ 
८|७२। ।१३।७४ ७| ३५८ 
॥१९| ८ |४८।२२ 
(सं० २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 


शं 





| म्‌. इ.| चन्द्रः [वसंतत्‌ रविरुत्तरे चंत्रङर्ष्णेो 





सवत्सरारभःनवरात्रा. 
भरणी.-रगुरः३ १।१७चंद्रदर्शनम्‌ सि 


भ. ५५।१५उ. गणगौरी. मत्स्यज. + 
भ.२२।१त्या. 
मीने बुघ: १२।४ 

[+मोहोरम १सन्‌ १४२ हि. 


भ.५।२०८.३२।४५या.उभा.बुवः: १२।५३ 
रामनवमी. 

[-- ७ पातस्प्ः १. पातमोक्षः १५।३२ 
ग्रदिव. मेषेऽक:२६।३४(सौरः२९।४३) 
भ. १६1८३. ४७।५या. कामदा १ १ब्र. 
रेवत्यां शुक्रः१५।१५ग रणी. यदानिः-> 
प्रदोषः 

भ.४०1४र२उ. 

भ.१०।३७या. हनमज्जयंती 










चैत्र शक्लेश्ण्गुरी| गोचर ग्रहाः ॥ शं च.श.१०ब.इ.२६।३४ 
मेषेऽकं:प्रविष्टः वा.३ ० { ॐ „^ {रसं [ठग्‌ ५ 
न.भ्रोदावस्था(वैी) | २.८० ५,०4.५ 9 ५२९१९ ६ २२२६ ५ 
मू. १५धान्यादि भावे| क | ०४३ ५२ १५| २।४२ [4६ 
महता श्‌ क्रोदयः| ५ श | -: ~ स २२/२०/१५१५ 
पृवस्याम्‌ ८९ ~ (८८ (9१ 1 ह १९ < 


महा. 










वत्यां बुधः३८।१६ 
कृति.मौमः २१।५६भरणी. ३गृरः३७।९ 
भ. १६।४९३.४८।५६या.भा.केशाखारंमः 
अस्तं राने:५१।३२ चतुर्थीत्र. 







[+असिवि.मेषे बुधः९.बुधास्तःपूर्वस्यां ३१ 
भ.६। १५३. ३९।२६या.वषे भौमः३।१० 
अरव. मेषे शुक्रः४।४१ 

भरण्यां रविः ६।४८( सौरः ११।८ )+ 
भ.५३।२४उ. अस्तं गुरोः३१।४० रमु 
भ.र२४।४४या. 3 --- 
वरूथिनी १ शत्र. . 

अस्तो भोमः१४।५६मई तां. ३११दोषः 
भ.१६।५८३.४७।२५या. 
भ.रण्याबुघः४१।१२ 
भरणी-४्गरः५२।४८ 




















= ~ > का 


(८९०) अखिल -भारतवर्षोपयोगि-सुकष्म-द्र्य-गणित-युतं श्नोर्बेकटेदवर-शतान्दि-पञ्चाङ्कम्‌ 









ष्मर्त्‌ रविरुत्तरेऽहगणः२६५२सन्‌ २००० 
वषे | चंद्रदशेनम्‌ [एग्रक्षया ३ सफर ˆ| 





© 9 
१ ३।२४।३ । म५२।३७| भरण्याशुक्रः९‡ परश्‌ रामजयंती.8 
मिथुने | भ.१२।२३३.३८।४०या. 
५४।३०| शुक्रास्तःपूवस्याम्‌ २५।४८ 
कक. | रोहि. भौमः१७।१३कृत्ति.बुधः४४।५८ 
कर्को | भ. ९उ.४६या.कृति.रविः (सौ रः +5) 
स. १।४२| वृषे नुध:२५।५१ 
सहे | कृति. १ रनिः४।३८ 
-१५।१६| भ.४०।९उ.[>< (सौरः ९ ) मोहिनी १ ¶त्र. 
१ ख [४६ २|व| ६३८२६ ६।१४| कन्याया | भ.६।३८या.वृषेऽकं : १६।५६८ 
३| ४[सि।४४| = ॥ €।४४|२८|१८|४२|२५५।१०।११५त ३४।२३| रोहि. वृघ:५६।१ प्रदोषः 

ते| १०/४१/३१|१८।४२।२६।११।१६| तुलाया | नृसिह १४ 
१७[वृ-५७।५९। भ.१२।५७३.४४।४०या.कृति.गुक्रः४७।४ 
१८ वृर्िचिके | कृति. शगरु:५१।१€बै .स्ना-पूतिः | 







| ४।५५|गं। ८।९१६|व|२०|१० 
१/४२| च| ° ३४५ 




















4 वृ षेऽकंःप्रविष्टः वा.४ ० 
न.५वबालावस्था(वेटी) ३।१६।१५ 








२६।२७।२७। ३। ३ 






४०।२९।१०।४१।०९ 


४ 2 १३।७४ ७ ३।५७ 
५ ~~ € ~ ।४४।०७ (६ ३३।३२|२०।११।२४ 


1। म. | इं. | चन्द्रः प्रीष्मर्तृरविरत्तरेवैशाख कृष्णेतिमहाराष्टः: 
६[२९१४।१९। वृश्चिकं | [>३२।२७रोहि.शक:३५।३पुन.४राहुः^ 
>।१६ | २०।१५।२० | भ. ५६।११३. वृदेशुक्रः२८।४बुधोदयः- 
भ.३२।२४या. चतुर्थी ब्र. 

मृगे वृघ:३०।४०भा. ज्येष्ठारंभः 
२।१८|२३| मकरं | [^उषा.२केतुः२५।१७उदयंशनेः ३७।५२ 
भ. ४६।५७३. रोहि. रविः४३।३३ 
४।२०।२५|कु.>े भ. २२।१६ या.[परिचमायां १०।१५ 
५।२१।२६| कुम्भे मिथुने वृधः २८।२२ 
६२२|२७मी५३।३४] [= (सौरः ५२।५५) उदयंग रोः ३५।२४ 
७|२३।२८। मीने | भ. २८।५०उ. ५८।१४या. मृगे मोौमः>| 
८।२४/२६। मीने । अपरा ११ब्र.स्मा. | 
ग्रा्दा.बुचः२३।३६अपरा १ शत्रवे. 

| भ.४६।१३. प्रदोषः 

भ.१२।४या. जून ६ता.३० 

कृत्ति.र२व्‌ षेग्‌ रुः १३।४७ वटपूजनम्‌ 
८3९ ९ ८पं.ज्ये.कृ. १४बृ.इ.२७।५३ 


५ 
५।१।२ ०५१०३, 
१७।२५ ९।२९१४।२९। ३।१७ 
२.५।५८।३७।४९।४२।१५ ७।१४ 
० के| १९०८ ८|०८१४।३६| ९२६ 
५१७।७१।८५५।१३।७४। ७| ३५७ 
२७।२०।३३।२०।३८ २३।११।१ 


२३२७।११। ७ 






















बु |४६।५७]श्र ब्र |५२ ग | १७ | १४।४६ 
| ०| प |५४।४२|वि| २२।१६|९४।१३।४७ 
<| ्ु|५८| ०|ध| २।३५| वे |५५।३०ब्‌। |२६।२५।५६।१३।४७ 





इसमास मे गेहं जो 
चना बाजरा आदि 









सोना चांदी तिल 
० कपास मं तेजी कही 
रवर्षा श्रौर धूप 
ग्रधिक हो। 





व्रिल-भारतवर्वोपयोगि-सृक्ष्न-द्ह्य-गरिष्ट-युतं-ीवेकटेदवर-रताब्दि-पञ्चाङ्कन्‌ [८११] 


.उ. |श्र.[भा. म्‌. |इं.| चंद्रः मत्‌ रविर्त्तरेऽहर्गणः२९८१अघ २००० 










त.[ज्येष्ठड शक्लपक्षःसं० २०५७ शाकः १६२२ 



















































१।श। १६ स्र |४१ + २२ | र १२३।२६ ¦ १८४।३२| चंद्र दगेनम्‌ 

२| र |१०/४०|आ।३३।१६ गं ४८।१६[को। १०।४०।१२।१०५०।१४| १, ४ मिथुने | रविकावल ३ 

द| च| २।१०| पु |२७।४१| चर [३६ ७| ग | २।१०१३। €५१।१५ २| ५क.१४।६ | म. २८।१३उ. ५४।१६या. 

४|च॑|५२|। ६०० ०५4००००१ ° | ०००००] ° [गुर्जराणां वटसावित्री ब्र. 

५५ मं |४६।३७| चु | २१५ धरु|३०।२०| ब्‌ [२०।२६|१५, € ५११६ ३। ६ ककं . [भौमः कृत्ति. रवृषे दानिः२१।२ 
६|बु ४१ > द्रे १७।५९ब्या/ २२।२०क्ो १२३।५२।१६| € ^१|१७| ५ असि १७।५९ मृगे रविः३८।२६ (सौ रः५१।४५)मियुने- 
७|यु|३६।२६।म १५ २ १५/४४ ग । ठ८|५९।१५७| € ५१ १८ ९९ ८ सिह भ. ३६।२६ उ. मृगेजुक्र २८४७ 

८| शु | ३४१६ 


५।२३।१८| ८।५२।१९| ६ €|क.२९।२३| म. ५।३३या. 


१४।१९। ब| १५० 
कन्यायां | प्न. वव: २३।३८ 


| ८।५२।२०| ७।१० 










६।३२ ४| ७।१९२ ८।५२।२१। ८ १ १।ु.४८।१७ | गगाददामी 
५८।४०| व | ५|।१९।२० ८५२२२ ६।१२। तुलायां | भ. ५।४३३. ३७।१०या. निजंला१९बर. 


४ ०| व | ८१८२१ ०।५२।२३।१०।१३। तुलायां | मिथुने गुर: ५५।२२ 

०५ को ११।२१२१। ०८।५२।२४।११।१५ब.१३।४२ | मियुनेऽक. ३७।० ( सौरः ५२।३३) प्रदोषः 

१४ यु |८८।३५|अ |३६।२३२ १।५०| ग |१६।३५।२२। ८।५२|२५।१२।१५| वृद्चिके | भ. ४८।३५अ. 

१५५्‌|५४। ५(ज्ये(४३।२०|सा] ३।३५।वि [२११०२ २८|५२।२६|१३।१६।अ.४३।३०। म. २१।२०या॒ कृत्ति. उगुखः५८।० 
| १०१.ज्य.ग्‌ १४बृ.इ.२७।५३ 

9 दार 














































रामड चश मिथुनेऽकंः प्रविष्टः | <== 
२२१ 5 २२२१।२१।३२ 
२४ ° ५ + । व्रा. ईन. ५युवावस्था ॥ 1 ५/२३। ३ 1 ह। २ 9 
७।४३। ८ २६।१८| ७४४ ४८।२६७१| ०।५५।५८ २२३३ 
१०१२००६।२१|०।०१|०४२२ २९१०२८३६ ११९३८३१ 
५५७|४१।५७।१३।७४| ६| २५७ ~ +७।४९.२६.१२।७७। ६। ३।५६ 
२२।१०।७०|१४ गुक्रास्तः भवस्यान्‌ ०| ६ १।५५।३८३८/३३।५७ 











ति श्राषाढ कृष्णपक्षः सं° २०५७ शाकः १६२२ |दि. उ. श्र.|भा. मु. दइं | चंद्रः | ग्रीष्मत्‌ रविर्त्तरे ज्येष्ठङ्ृष्णेत्ति_ महाः 


श ६० सरू (५० | ड्यु| ५।३२ब्‌ा|२७० ६५३२७१४ । आद्रा-मौमः १५।३० 
७।५३।२८ १५।१८ धनुषि [>बघः२४।५५ 

२।चं। ६।१७।ड |६०| °| ।१०।२० ग | ५ | ७।५३।२९।१६।१९।म. १४।४२| भ.३८।४१३.आरद्रा.ग्‌ कः२१।५२ 
३। मं |१२। ५| उ | ५२६ ठँ |१२।४६|वि|१२| ५।२४ ् भ. १२।५या. चतुर्थी त्र. 
बु ९८/३६ श्र |१२।४२| वै |१४५६|बा|१८।३६|२४| ७।५२।२१।१८|२१|क्‌.४५।५२| आर्द्रा. रविः ३५।५५ (सौरः५४।६वक्री>; 
| «4 ग |२३।५७ ध |१९| २|वि|१६।२३ ते |२३।९७/२४| ७।५३| ११६२२] कुंभे 

६|श्‌[२८।११|श |२४ २ मी|१७। ८| व |२८।११।२४| ७।५३| २।२०।२३ 
७| श |३०।५६| पू [२८ १६५७] व |३०।५६|२४| ७।५२| ३।२१।२४ 
८ ₹२।३१/२०।ॐ।३१। ०|सो|१५।१५|बा| १।१२।२३।.७।५३| ४।२२।२५ 
११११ ०४३२३ ७।५२| ५५/२३।२६ 

































भ५८। १उ. | 
भ.२६।५या. बृधास्तःपरिचमायां २७।५० 


९११।बु |१६।५६। भ |२७| ०|खु|२२।९३। वा |१६।५६|२२| ८।५२| ७।२५।२८(ब्‌. योगिनी १९१ब्र. ; 





१२ गु |१३।२४] क |२१।५६| दू |४४/३२| ते |१३।२४]२१| ८।५२| <|२६।२६ प्रदोषः \ 

१३।श्‌। ४| १|रो|१५।४४] गं |३४।२७| व| ४| १(२०| ८|५२| ९|२७।२० भ.४। १३. २६।१०या. पुन. शुक्:१०।११ 
१४ शु |५०।१७ ०| ०।०|०|०|०|०|०|०|०|०१|०|०|०| ° । 
३०|रा|४४।२५ य| ८| ७| ख |२४। ७|च।१६।५७।१९। ८/५२ | २८| १ जौलाईऽता.३१ 


१२प.आ.क. १२ब्‌.इ. 





एप रा-क. भव-द. पट । _ ग्रहाः _ | इस मास में रसपदार्थ । 
रम यरय र 


२।२।२। १।२। ५।३। २|५ 





७।१०।२,१ ४।१० १ २ ७ ने मंदी २ १।१ 

२९| ८।५१।३२।२३१।४६। ०।१९१ कपास रुई सनमं १| ७२३२।३८।५० 

३१।२८।१४।०९१६।२९।२२। ५८ होकर तेजी होगी | ७ ध २३/७० 
| &। ३ 


१७६० ६१२०४ ६ ३।५६ 
१३।५६। च.|२१।२७।२६।११।५७ ६।११।५० 


( विक्रम सं. २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) 





{८९२} खिल-भारतवर्षोपयोगि-सृकष्म-द्‌श्य-गरित-यत -श्रीवेकटेडवर-श्ताब्दि-पञ्चाङ्धम्‌ 


[वर्ष्‌ रविदेक्षिणेऽहगेणः३०१० सन्‌ २००० रविरदैक्षिणेऽहर्गणः३० १० सन्‌ २००५० 
| क.२९।२२| कृत्ति.४गृरुः ३५।७ 
हे | चंद्र ददानम्‌ रथयात्रा 






ति} अषाढ शुक्लपक्षः सं० २०५७ शाकः १९२२ |दि.|उ. 
९ |३५ ४६ | ध धु | ४ = ५ १४ ८३ 









२। चे २५।५०। छ |४५। ध।व्या|३३।ईभर|बा | ०१८९७] € 
अ ३६| ५| व [४२४७] ग |१७।४६|१६ १३ 
७|च्ु,९०।२३२।स्द्‌ & 
र| ५२०] षू |३१।३४व्य]२८|११|बा| ५।२०|१४ € 

। [ ~ 
६। | ९।३६| उ|२६।५१|व |२३| २| ते| १२६|१२| <|५१|१६ 






























ह| ३१ | ७ प ।१६३६।वि।२६। ४।१९१।१०।५० 








४।२५।चि। ४४।१५।सा|१७।५६। ग | ४।२५| ७।११।४६।२० ८|११[ब्‌.२७।४७] भ.३६।४०उ पुष्ये शुक्र :२।३६ 
३।३|१८।५६।वि] ८|५६| ५५११।४६।२१ €।१२| वृश्चिके |भ.८।५६या.देवशायनी १९१ त्र. 
५७।५०८| यु |२१।२७ बा|१४।२६| ३।११।४९।२२।१०।१३।.५७।५८{ हरिवासराऽभावः प्रदोष: 

०। ब्रु |२३।१६| तै |२०।१४]. १|१२।४८[२३।११|१४] धनुषि | [><दयःपदिचसायां ४६।१२ वायु परिक्षा 
६| ए |२५।३८| व |२६।५०|३९।१२।४८[२४।१२।१५| धनुषि |भ.२६उ.$या.नृघोदयःपूर्वस्यां ‡ शुकरो»८ 
३। वे २७।५६। ब |३२ । । १३।४७।२५१ १३।१६।म.२६।४४[ ख ग्रास चंद्रग्रहणम्‌ ककं ऽके: ई १ (सौरः 
__ गोचर ग्रहाः आषाढ श॒क्ले १५ | गोचर ग्रहाः ५ प.्रा.गु-१२ब्‌.इ. ३२ | 


स भ्रा„सू र रवौ कर्कऽकः प्रवि- >$ ए] 2 र [स|ड्‌]गु 
५९ चच 9 च 
४ श ष्ट-वा. ५न.४ बाला- 


<> वस्था (बेटी) मु. ३० ५५/३1 
(अ ११ । धान्यादि भावे समता| ७ ४३।४६।१८।०९४८| ४।३६| भ 
८ ६ क रुक्रोदयःपदिचमायाम्‌ | ३।५६ 


† श्रावण कृष्णपक्षः सं. २०५७ शाकः १९२२ [दि.| उ. | ग्र|भा.म. | इ | चन्द्रः [वषत्‌ रविदंक्षिणेग्राषादकृष्णेतिमहाराष्टंः 

च्च । २२ उ | १५ ३०।२०बा। *५।२३ क १३ ४६।२६।१४।१७ 

>| सं [४३।३६।अ्न। २६।५५।पी।३२।२२| तै|११| २१।५२।१४।४६|२७।१५।१८| मकरे |मार्गी.बुधः२३।३१ 

३३।४०| व |१५।५१|५०।१४।४६।२८ ९६।१६्‌.०।९ १ |भ.१५।५१३.४८।४म} पुष्ये रविः 

१|सो|३४।२६| ब | १६।२३।४८|१४।४६।२९।९७।२०| कमे पुष्ये रविःसौरः - रोहिणी. गुरः १ चत्र. 

शु |५४।२१ ४३।४८शो।३४।२६को] २३ २।४५।१५।४५।२३०१९८२१| मो. ३४ | आरले.गुकरः९ऽनाग्मरस्थले 

६ श ।५५।१९।ॐ|४६।४०|अ ।३२३।२५| ग| २४।५०|४३।१५।४५।२१।१६२२| मीने भ.९‰६उ.कके मौम:३०।५ 

र |५५।३६| २ |४८।३७ सरु |२६।२ २५।२८[४०।१६।४४६] ९ २०।२२(म.४८।३७| भ-२५।२८या.भा. श्रावेणारम्‌: 

८ चं |५३।५६|अ |४८।५८| धरु |२७|१२|वा| २४।४२|३८।१६।४४| २।२१।२४ मेषे | 

मं ।५०।३५। भ |६७।३५द|२३।४४] ते| २२।१६।२५।१७।४३| ३।२२।२५| मेषे 

१०| वु |४५।४२| | ४४२५७] ग,|१७।२६| व | १८| ८२३२।१७।४३] ४।२२।२६व्‌. १।५३ |भ.१८।८उ.्थरया.पुनःबुध :१६।४२ | 

११ गु |२६| ३।रो|४०।२५ वृ |१०।४१| ब | १२/२२|३०।१८|४२| ५।२४।२७|_ वृषे पुष्ये भौमः४०।५७कामिका १९१ ब्र. 
२(४|को] ५ ४।२७।१६|४१| ६।२५|२८[मि. ७।२१५| प्रदोषः . 

१३।श |२२।१५ २७।३२| ह (४२४६ व| २२।१५।२४।१६।४१| ७।२६।२६। भिथ॒ने |भ.२२।.१५३.४७।२२या. 

१४| र |१२।२९। पु |२०| ६| व |३२।२३|श| १२।२९२२।२०|४०| <|२७|३०|क. ६।५८|पुनःरमिथुने राहुःउषा. १ केतुः १८।२७ 

३०।चं। २।४७।प्‌।१२। ०।स,२१।२२।ना। २,४७।१९।२०/४० ककं | हरियाली. सोमवती ३० 


ग्रहाः |इस मासमे ५ सोम- 


० | वार तथा ५ मंगल- 
वार साधारण हं 
भ स वदी में अ्रनाज गत्ला 


रस पदाथं धातु मन्दा 
शं होगा, सुदी मं तेज 
९ << ष्चं ¬| हो । 
( 


सं० २००१ समारम्य २१०० पर्यन्तम्‌) 


































ग्रखिल-भारतवर्वोपयोगि-युकष्म-द्य-गरखित-युतं श्रीरवेकटेक्वर-गतान्वि--पञ्चाङ्धुल्‌ (८ १३ ) 
प्रठम तवत्तः र २०५७ शाकः १९२२ | दि उ, प्रमा. मु. इं. | चन्द्रः | व्यत्‌ रविदं्जिणेहगंराः३०४० सन्‌२००० 


©| ०1 ० ०9 ०9 9 




























०| ©| ०] ०} ० ° ०|। ० ० 

2| मं (४४।४२ ११५६ व्य|११।१७ वा |१९ ° ३।२५१।३९ १०/२९ | १|सि. ५।११ मघा.सिहे शुक्रः ‡ चंद्र ददनम्‌ च्रगस्त ८>८ 

३| लु [३७३७] पू ५४।२०| च ५१.५१ चै १११०१ ३।२१।२६|११| १।२ सिह भाले.रविः तीज जमादिनाबल ५ 

४|गु|३२।२२| ड |५१।२ | ४७। ५|व | ४।५९।१०।२२३८|१२| २ उक ८।३७ भ.४।५९उ.ई इया.म्राइले. रविःसौरः ०~ 
श २८।४६| ह |५०|२७ सि।४१३३। ब | ०।३९। ७।२३३७१३। ३ ४| कन्यायं | नागपंचमी >(ता.३१ सिघारा 

६|श |२७।४९|चि|५१।५०[सा|३८ १७|ते |२७।४९| ४।२३३७]१४| ४ भु. २१।८ | पष्य वुचः३६।२४ [कके बुघ :३ १।४७ 
र [२८|२५खा|५५ ३||३६।२५| व २८।३५| ०२४३६१५ ५ ६| तुलायां | म.२८।३५अ. 


५८] शु ३६२५ वि ०| ४ ६३।२५३५ १६| ६ अ|व-४३।४४] भ-०।४या. 
०|ज् ३७ €|वा | ३४१ ४२५३५ १७। ७। «| वृर्हिचके | रोहिणी २ गुट-४१।४१ 
८|३७|५०।२६३४१८| = ९ वृदिचके  बुघास्तः पूवंस्याम्‌ ३८।५०८ 
१९|ग्‌ |४७।३७।ज्ये १ ३२६ वे |४१।१९। व |१४।२९४७।२७।३३।१९. € १०।६.१३।२९ भ.१४।२६उ ई या.पवित्रा १९१ त्र. 
वि|४३।४२| क॒ |२०|४६४४।२७।३३।२०।१० ११|| धनुषि 
ग्री।४६। ९[को।२६।५८।४०२८।३२।२१।११ १२।.४५।१० ग्रादले.वुधः‰$पुफा.गुकः३०।३ प्रदोषः 


१३|र | °| १|उ.३५।४०|अ[४८/२०] तै | ०| १।२७।२९।३१२२।९१२१३| मकर 
५० <| व | ५।३६३३।२९।३१३२३।१३।१४|. सकरे | भ.५।३९अ.३८।६या- 


<| चं २१।२३२|वि|५६ 
९| मं |३५।५२|अ |६०| °| ३७ 
१०वु ४१।२३।अ | ६।१०| ए |३८।५३| ते 






















१४| चं | ५२३६।४२।२९ (१४ 

१५ मं |१०।३३।४ [४८।२९।ो। ५१ ७ ब ।१०।२३।२३०।२०।२०।२४।१४।९> २३।२०।३०।३०।२४।१४।१५/द्‌, १५।२९। श्रावक. रलावधनम्‌ ५।२९। श्रावरीकर्म. रज्ञावधनम्‌ 
१७ पं.शा.यु-४्‌.इ. २७।७। _ गोचर ग्रहाः _| इस मासमे मंगलवार | _ चर ग्रहाः ६८ १.न-यु- ५.५६. धधि 
र|अघुगु|ख्‌ दरार का चंद्रदशंन धान्य रन।उगदखदरार 
३ ३।३। ५४१२३ 


३ ३। २१४१९२३ 
१७ ७।२९।१२| २ ५२९१७ 
३०।४२।.५२।२१।१०।३८।४६।०३ 
१२।२९ ३०/५५ १५६४९३६ 


घातु रस सभी पदा- 
थो को तेज करेगा 


| २४१२।१२।१३ १० ६२९२ 
9६ १३, २।३४।७६। ७ . 





स २०।२०२८२४।५०।१५३३ 
(५ ४ ५ स $ ११२ भ > 8 प्रधिक होगी । 4 १३ ध द ~ १ १९ 
| जराद्रपद कृप्णपक्षः सं. २०५७ शाकः १९२२ | दि.|उ.| ब्र|मा.| मु.|इ.| चन्द्रः [वषत्‌ रविदक्लिणेश्रावण छल्णेतिमहाराष्टाः 
१| चु | १४।२६|श| ५३।२४|अ [५१३२] १४ २३ | -६|२५५१५।१६| कभ |मधा.सिहेऽकः ई (सौरः ५८।४५ 
२। गु| १७।१८|पू|५७।२५।खु ५१| ४] ग |१७।१८|२२।२२।२८|२६।१६।१७ मो १।२५।म.४८।१४उ.आदले भौमः२२।१५ 
१९।३२।२८।२७।१७।१८| मीने |भ.१६।१०या.चतुर्थी त्र. 


३।थ्‌।१९।१०| उ|६०| ०|धरू|४९।२१|वि।१९।१० ५६ इ 
४|श|१९।३१। उ ०।१७|ङू|४७।३५।वा|१६२१।१५।२३२२७|२८।१८|१९|_ म मघा.सिहं बुवः १८।२० 


र|१९।४०| र| २।१४| गं |४४।४०| तै |१९।४०१२।३४|२६|२९।१६।२०म.२।१४ चद्रषष्ठी 
३। ८।३४।२६।३०।२०/२१| मेषे |भ-१८।२३३-४७।१०या 


५६| ४।३५।२५।३९।२१|२२[ब.१७।४८|कृ्ति.४ शनिः ९ दजन्माष्टमी ब्र. स्मा. 
१२२२३] वृषे |उफा.शुक्रःई इभा.भाद्रपदारभःजन्मा-> 
२।२३।२४।मि. ३६ |भ.्दृउ.गोगा € षष्टमी वै. 
३।२४।२५| मिथुने |भ.१। रया.उदयो.भौमः रई अरजा.+ 
०| ० ०9 9 [+ ११ब्रस्मा. 
४(२५।२६[क.३१।८ | पूफा.बघ-२।४१कन्यायां शुक्रः ईऽश्रजा= 
५।२६|२७| ककं |भ.३६उ.प्रदोषः [= १ शब्र.वै.वत्स द्वादशी 
६।२७।२८।सि३१।५२|भ.४।८या. 
३०।म॑।२१।३४|म |२५।४७शि|२९।५९।ना |२१२३४।३८।४०|२०। ७।२८।२९। सहे ।कुशाग्रहणी 

गोचर ग्रहाः २० प.भा.कृ. 6 बड. ई 


१६ प. भा.ऊ.२ व्‌.इ. र गोचर ग्रहाः _|भाद्रषद कृष्णे १ बवे । ६ रसन ९ 
५ 
। ७ 


क सिहेऽकंः प्रविष्टः वा.| ` ९.“ ~ „दा ---- ~ == ~~ 
<> ई ४ न. ५ युवावस्था इ द ~ २ ७।२१।१ ध १ ् ष इ ॑ 
<> (सूती) म्‌. १५ घान्या स ३ च न 9५।११।११।२०।५९।७२।४०१० 

<< दिभावें महर्घंता शुक्रो "<" ११ १ ० १७|०|_२।२६ 
न | | “| 


(सं० २००१ समारस्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) 






७| सं | १५५६ अ। ३।१०| धु |३५।५१५ व्र |१५ 
<| बु |१२।४९| कृ|४१।५२व्या ३०|१८ क] १२|' 
९| गु| ७।२९। स्न्‌|५५| ५| ह |२२३।४२| ग | ७ 
१०|श्‌। १ २[आ|५०।२६| व |१६।४६वि| १ 


१९। आ] ५३।३३ ० ०| ०१|.०|०|०| °| ° 
१२।श|४६।४४] चु ४४।४२।सि|2७|५०|कपे|२० 







४०।४२।९.।११। ७३३१११३४ 





(८९४) इखिल-भारतवर्बोपयोगि रुष्ष्म-द्ड्य-गखित-युतं-श्रीवेंकटेइवर-शताव्दि-पञ्चाङ्घम्‌ 


| ऋाद्रपद सं. २०५७ शाकः १९. 0 चन्द्रः |शरद्‌तू्‌ रविद॑क्षिणेऽहर्गणः ३०६६ स.२००० 
९|्‌ ९४।९८ | ल | १४।१८ ८ | 
८।१४।३०।४२।१८] ९ १/३ | कन्यायां | जमादिलाखर ६ 


रु ८।९ उ |९६२७ १३४१ ९ < 
३। शु, ३।५३। ह्‌ । १३५३] ङ ४ २|ग। ३ २६।४३।१७९०. १|त्‌.४२।४६ भ.<उ सितम्बर € ता. ३०गणेद ४ 
२| तुलायां |भ.१।४५या -उफा.बुधः ५ ईक्रषि ५ 


श ९४ चि १३।४१ ष ५९ ९९ वि १।४५|२२४४।१६ १९१। ं १ 
प ५७।२३ बा १।३०।१८।४४।१६ १२| ४| ३| तुलायां | हस्ते शुक्रः १३।५५ 










































१६१०] चै (५७ =| सै। ३।२०|१५ ४५।१५।१३| ५ व. ३।११ कन्यायां बुध : १७।१० 
७ ८|अ (२४।२६|वि।५८| २| व | ७| २८[११।४६।१४।१४| ६| ५| वृरिचके |भ७।न्उ दङेया.बुघोदयः पदिचम यां द 
१७|ज्ये। ३१ ६ ध. ३१ 





1 @ 60 ^< ० ^ ९1 


ते| १८।१५ २।४७ १ । ९१६ ७| घनृवि |मघा.सिहे भौमः <रोहि.रेगुर:५६।१४ 
१० ३०| पू [४५५८ २२४} ग |२४।२३०।३९।४८।१२।१७। €| ८| धनुषि | भ.९ईउ.रामदेवजीका मेला नवलदुगं 
वि|३०।२६९|९५५।४९।११।१८।१०| €| म. २।४७] भ.३०।२६या.जलूलनी शशब्र. 

९३। र |३६।११| अन |६०| °|शो| ६।२४] ब | ३।२०|५१।५०|१०|१९|११।१०| मकरे | हस्ते बुधः ५।१३ वामनजयंती 


(4 





°| ६।अ | ७५ ८|२६।४७।५१| €।२०|।१२।११| कृ. ९२ प्रदोषः | [ग्रनंत १४ 
| ५ ५५ख्‌ &।४५| ग |१२।४०|४३।५१| €।२१।१३।१२] करभे [भ .दर्उ.उफा.रविः§वक्री शनिः९८ 
६।२९| श |१०।२३ €।३८।वि|१५।२२।३९।५२ न २२।१४।१३| मी ५६ ।भ.२ स्या.उफा.रविःसौरःई ईमहालयारभः 


२१ पं.मा.शु.२वृ.इ. ३६ | कन्या राशि गते शुक्रे गोचर ग्रहाः |२२पं.भा.शु€्व्‌ इ. 4 










------- ------------------ (> = ट्‌ - 

- ३ ड्‌. खरार वसत्य > विनष्यति (-र|म [ङ य ख|शरार्‌ 
७ े। १ २ तत्र॒ धान्य महर्घाणि ।४।४५|१।५१।२| ४ 
१७।२५.२३।१६| €| ६।२८।१३ २१| ० ५१६।१५| ७।२७|२० 





रालिइचंव विदोषतः | 
तेजी कारक योग है 
वर्षा प्रच्छी हो । 


३०।३८।९८ ३।२३४।५४।१७।५९५ 
०७४२।५४।३६ १।२२।४७/३८ 


३९, | ५५,७३। १। २५७ 
= < [०९५५११५७ 





-| अराद्दिन कृष्णपक्षः सं. २०५७ शाकः १९२२| दि.| उ. [श्र [भा. म्‌. इं. | चन्द्रः | शरदृतू रविद॑क्षिरो भाद्रपद कृष्णे 








> ्|प्‌|१३।४ | ८३ (| मीनं |[चिव्रा. शुक्र: ६।५४ 

श [४७। ८|उ |१५।५३] गं । १७| ८।३१।५४| ६।२४।१६।१५| मीने 

३।श [४५४५ रे (१६५३ वृ | ३ ५।२५।१७।१६| मे. १६ |भ.१६३.६या.कन्यायामकः९ ड (सौरःई७ 
| र |४४।१६।अ ।१६।५९। धु ४।२६।१८|१७| मेषे | चतुर्थी त्र. 


वु. ० |चित्रा.वुधः ५९।५० 
वृषे |भ.६&उ.तुलायांशुक्र:३२।४५ 
२।२९।२१।२०| मि.‡३ |भ.५।२५या. 


९| शु |२२।२३५|आ| ६।५८| व [२५ ग |२२।३१५|२|०९।०६|३१।२३।२२| क.४६।२| मात्‌ ९ 

१०|श। १६४५ पु | ।४२| प | १७४६ । १६४५२३६ ५ ककं |भ.‰६या.४या.तुलायां बुध म 
११ र |१०।२६छ्ि|५४/ 5 शि| €।५५ब्‌ा|१०।२६|५२ .४५४।८ | इंदिरा ११ ब्र. (.भा. भ्रादिवनारंभः 
१२|चं। ३।४३| म ४६ ६|सि|३/६२| ते| ३।४३४८| २।५८| ३।२६।२५/ सिंहे |भ.५$उ.स्वात्यां शुक :3 परदोष : 
१३ च ।५३।२०| ० ०| ० ०9|| ०| 9 ०| ०9|| ©| 9| 9 [त [हतानां भ्रा. 
१४ म |५०।५०| पू |४४।५७| शु ४५।४७|वि|२ ३५६४४ - ५९।५ | भ.९दहेया.हस्ते रविः > $शस्त्रादि- 
३०। बर ।४५।२५। उ ।४१।२०। इ ।२८।२२। च ।१८।१६।४६०, ४।५६ २८।२७। कन्यायां | हस्ते रविःसौरः५9सवंपित ३० 
२३ ¶१.श्रा.क. १ वृ.इ {६  ्राडिवन कष्णे ३ शनौ २४ पप्रा. ८ वृ.इ. 3 
र 111 र कन्यायामकंः प्रविष्टः र|म|्‌|य्‌2खर र 
रद द| ५ 

| १ १।२| ४ 


५./४।५/ १६१२ 
८| 9।१६।१७।२३ ७।२७।२७ 


७| ८।२६।१७ २ ६२७ 
५५।३०।३९| ३।४३। ५।३२।२० ५५५।५५/५६।१९।१७।५अ।११।२० 
‰/४०| ७| ७|४१।२०।९ ३८ 


ध 
--1---21-2५ ५८ 











१ ३८।९४| २।७३।१६| २/८ 
६।८।५९ ०।२५। व ।११।२९ 


( विक्रम सं. २००१ समारभ्य. २१०० पर्यन्तम्‌ ) 


श्रखिल-भारतवर्षोपयोगि-ुक्ष्म-दुश्य-गरित-युत-श्नीवेकटइवर-शताब्दि-पञ्चाङ्कम्‌ (८ १५) 


(उ. शरि. मु. इ | चन्दः [रदत रविदंकिणेऽहर्गणः३०९० स. २००० 


६५ ६।२६२ | कन्यायां [ पूफा.भामः स्वात्यां बुधः ई&दमाता> 










































गु |४१।२७] ह्‌ [२८५० | २१ | १ | (२६ ौ 
| शु (३६ =[चि।३६।५० चा ३२ ६५४ ७।३०।२६ चंद्र दर्दानम्‌ [महश्रा. नवरात्रा. 
६।५४ 











<| ६ <| १३०| तुलायां [वक्री गु टः६।२२ रज्जव ७ 
। € €२३। ७।५३| ९| २| १|व्‌.२५।३२| भ.€1&उ.टृश्या.पुन.र२ राहु -पूषा.४केतु> 


४|र |३६।४५वि|४१।१३वि।१६।२५ व | | 
८।५२।१०| ३। २| वृड्चिके [वक्री कृत्ति.३गनिः३८।४५ 


५। च ४२।४३|अ ४५।३२|ग्री|१८।२२| व |१११४।१९ 
आ।१८३०|कौ। १५ २१५ €।५१।११| ४| ३[घ.५१।१३ [->-१०।३२ ब्रव्टूबर १० ता. ३१ 
५७ ५६|सो|१६।५४ ग [२०११ ११।१० ५०।१२| ५ ४] धनुबि [भ.५३।१उ.सरस्वत्यावाएह्नस्‌ 

०|शो २१३८ [वि २६। ८] ७।११४६ ५ ६ ५| धनुषि |भ.२६।८या.सरस्वती पू. 

















५।२७|अ [२४। १|वा|३२।२६| ३।११४९।१४ ६।म-२२।१ € { विगा.शुक्र: ४।१२बलिदानं 

९।श | ५।३८|उ | १२।५५ खु २६।२२|को। ५३८२६१२ ४०८[१५। 5। ७ मकरे | विजयाददामी 

०| र्‌ |११।२१|नअन।२०।११|ध २८।१५ ग |११।३१।५५ १३।४७१६| €| म[क्‌.५३।१०| भ.४३।५३उ.सरस्वतीविसजंनम्‌ 

११| चं |१६।१६|ध|२६| ८| दय २६।१६|वि।१६।१६|५१।१४।४६|१७।१५| कुभे |भ.१६।१६ या.पापाकुला ११ ब्र. 

१२ म |१६|३०|श|३०।५१| गं |२९।२६|वा|१६३०।४७।१५।४५|१८।११।१०| कन्भे [चिव्रा.रविः &।५(सौरःई ई ) प्रदोव : 
१३ वु |२१।२१| पू|३४। ६| ङ्‌ २०८।१७| तं |२१।२१।४३।१५४५।१९।१२११ मी. ३६ 

१४ गु |२१/३५|उ|३५।४२| घु |२५।५६। व |२१।२३५।३९।१६४४।२०|१३।१२| मीने [=.२१।३५३.५०।२देया.विडा.वबुध-= 
१५।श्‌।१६| ८| २े।३५।५२्या/२२।२०| व |१६। ८।३५।१७।४३।२ १।१४।१३अ.३५।५२। [-१५।२०कोजागरी त्र. चरद्‌ १५ 
२५प.्रा.ग्‌.शव्‌.द.२५।५६ > भं५ „4 २६प.ब्रा.गु-८व्‌.इ.२५।४६ | २७ पं.त्रा.गु.१४ब्‌.इ. ३५ 
रस < रजङखगुङक्रार रामाय करा द 


= न जा क कि चानि = क>न = काः । हक 


“| ४। ६.१ ६| $| २ 





























बगुकरा 
५/४ ६।१।६।३।२| ५ ५/४।६।१।६१।२ ५ 

११९ १३। ६।१७।१० ६।२६।९१ १८।१७।१४।१७।१९ ६।२६।१८ । २५।२२।२० ६७।२७ &.२६।२५ 
४६।१८।१३।२ ५०४८।४८।१२ | ४०४१।१३।२२ २३३३।२६ 2 ३५९ ३। ९/२२३।१४ (०२ 
५२।१८।१९.३०|४६।३८।०४।०६ र | ८३१९ २०।१०।४०२१.३३ | १० ८२ ५ 
८/३८।७३| ०।७३।४२| ३५९ ५९।३८।५०9२ ७ ३५| ३५९ ५९।३८३१।२ ३७२।५२| ३।५९ 
२,४२,१७।२२।१४ व .|११।०० |^ _१। ९ ९।४३।२९ व .५६।च. ।११।१६ २१।२६/५९ च. ४९।॥ .११ (1 




















ति] कातिक छृष्णपक्षः सं. २०४७ शाकः १९२२ [दि.| उ. | श्र. [भा.मु. इ. | चंद्र रविदंक्षिणेश्रारिव.ङष्णोतिमहाराष्टराः 


र 
क 
मेषे 











९|श |१७।२३१|अ |२४।५६| ह |१७।४६ मेषं |वृरिचकं रक्तः १०।१० 
२| र |१३।४६। भ ।३२।३८ व ९ १२।४९।२५७।१६|४१ ब .४७।२ |भ.४१।२३६. 


र| च | €।२३। कृ |२०।३१|सि।५६।२३ वि। ६।२२३।२३।१६।४१।२४।१७।१६| वृषे |भ.६।२ ३या.तुलायामकःद ~मन्‌-गु क >< 
४| म | ४।२८|रो |२७।२०। व |५२।२१बा' ४।२०८|२०।२०।४०|२५ १८|।१७भि५९५।३ ४ तुलायामकःसौरः ३ वक्री बुव: १६।८ 
५। म |५५| ° । ० ० 9| ०9 ००9 ०|०|०| ०9०० ०99 9 [प्रदोषः घन १३ 
६| बु ।५४।२६ श्र |२३।४७] प [४५१४] ग |२६।५०८।१६।२१।३६।२६१६|१८| भियुने |भ.५४।२६अ. [+रमा. ११ ब्र. 
७ गु €| ७[अ।२० १७[शि।३८।१२।वि! २१४६।१२।२२ ३८।२.७२०।१६ भियुनें भ २१।४६या. उफा.भौम-४८।२६ 

<| थ|४४| ७| पु |१६।४६।सि।३१ ५|वा[१६।२७| ८।२२।३२।२८।२१/२०|क.२।४५ | [>बुव :ई बुधास्त परिचमायां ३९= 
९|श|३६| २| पु |१३।३५।सा।२४ ७| ते |११।३४। ४।२३।३७२९।२२।२१| ककं वक्री रोहिणी.रगुरुः ५।९ (३१ चत्र. 
१०|र|२३४| २|श>। १०।५१|थ|१६।४९ व| ६।३२| ०।२४।३६।३०।२३।२२| सि. ५६१ |भ.६।३२३.३४।२या. 
१९१| च |२६।१६। म | ६।३७ख|१०।२५ ब | १।४१|२६।२५।३५| १।२४।२३| सहे | स्वात्यां रविः<ई&मा-क्रातिकारभः+ 

१२| मं |२४।५४| पू | ४।३२| ब्र |२३।५३| ते |२४।५४|५३।२५।३५| २।२५।२४क.१६।२ स्वात्यां रविःसौर.६८वक्री स्वात्यां > 

१३ बु |२१।२०| उ | २३५ वै |५१।३०८| व |२१।२०४९।२६।३४] ३।२६।२५| कन्यायां |भ.३१३.४५या.कन्यायां भौम: रूप १४ 
१४|ग्‌| १८।२०| ह | ०।३५ वि |४६।४४|श | १८।२०[४५।२७।२३३] ४।२७२६त्‌.३०।२२| महालक्ष्मीपुजनम्‌ 

२०।थ्‌। १६।५७।चि। ०।१०।ग्री।४२।४७|ना| १६।५७।४१।२८।२२| ५।२८|।२७| तुलायां ज्येष्ठा. शुक्र : ‡उअन्नकटं गोवद्धन पूजा 


२८ पं.का.कृ.७बृ.द्‌. २ गोचर ग्रहाः | कातिक कष्णे ३ चंदर २६ प.का.क.१४ब्‌.इ. ९ 


























रमय रार तुलायमकंःप्रविष्टःवा रामं 
5 स = श = ¦ € ह ध्वे ३ेन.४ कूमायेवस्था ९ ५ 
थी + - © 
२१२५ २।४६।२५।११|४१।५९ (वंठी) मु. ठश्ान्या २९४५ ४ ८५ र ५ ५९ 
२६।१६।२५ १९.२० ० 4 ४र दि भावे समता ४२।२५,५८।५६। १६२५ ४१|०२ 
९३८६९४९ ५ २६२५९ रकोदयःपरदिचमायां ९।२८ ७२ 
३४|१९|व.|वः|२३।व.| ११४६ र ७७।१२।व 








(सं° २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 





इखिल-ञ्गरतदर्बोपयोगि-सृक्ष्म-दृर्य-गणित-युत-श्नी्वेकटेडवर-श तान्दि-पञचाद्धम्‌ 
पक्षः सं७ २०५७ शाकः १६२२ [दि.|उ.|श्र. भा. मु. | इं चन्द्रः {रिमंतर्त्‌ रविर्द॑क्षिणेऽहगणः३ १२८स.२०० 


{ ८१६) 



























३।३ | 
१| धनुषि 
२।म.४२।३२ 


व 
व पू (२५३ [४२।९ २१|| ३।५२।१९।२२|२८|११ 
७! चु [४२३।२६| उ [३३।१४] श [४४२६] ग |१०|१५।९६।२३|२७।९२ 
<| श ४६।११। अ [४०/३८ गं |४६।४१|वि |१६।१६।१२।२३४।२६।९३ 









ॐ 41 © 40 ^€ 


५९२५।२५।१५ 
२।३६।२४।९१६।१० 
९६२३६|२४।१.७।११ 


च 


© © |*, © © @ | ५। © >) © 0 @ 
सि ३८।१३। ग [२८ ४।५२।२३८।२२।१९।१३।१० मेषे 
९५५ श (५१।४१।अ ।५४।५अव्य ३२ ५।वि २४ ३।४९९३८।२२।२०।१४।११। मेष 


गोचर ग्रहा; 


6 





गेहं जौ चना बाजरा 
मक्का मूंग मोठ तिल- 
हन म्रादि मंदा होकर | 
सुदिमे तेज होवे ५ 
रानिवार प्रगुभहं । 
म्‌. इ. | चन्द्रः 


८२३६।४९।३९ | १ ५ राव. ८।५६ 


बा 
४६ १२।२१।४२।४०।२० 










| कर्को 
श | ७।५५।श्े|२४| ४| ज |२८| २। ब | ७।५५।२७।४२।१७।२७।२१।१८[सं.२४।४ 
८| र | ३।२१।म [२१/३२] ए |२१।२६कौ| २३।२१।२५९।४३।१७।२८|२२।१६| सिंहे 





र /५५ ० ०| 9| 9 9| 9 9 © 
१० 
१९१। म ।५४।१२| उ |१८।१६ 
१२। बु |५२।५५ ह |१७।५१ 


१३। गु |५२।५६।चि|१८ 


मरी| ५।११|को[२३।२४।१७।४५।१५ त 


नि 
च 


३०| श ।५५।४६।वि।२२।५८।अ ।५४।२५। च ।२४।४१। ९४६।१४ 
३ रपम क.५व.इ.२४।३०८| | मार्गेीषं कृष्णोध बुधे 





वा. ३न.४ गतालका 
वस्था (ऊभी)मु.४५ 
घान्यादि भावे सम- 
घता शुक्रोदयः परिच- 
मायाम्‌ 





.१२।८ ।भ.२५।१४ या. 


&€।म.५९।१७ प्रदोषः 


गोचर ग्रहाः 


. 4३ |भ.६९उ.३ या-चतुर्थी त्र. 
३६।४१।१६।२४।१८।१५| मिथुने | वृ रिचकेऽकः ५१।२७ 
क. १.७।४५। वृ दिचकेऽकः सौरः १७।५६ 


चं ५५।४४ चू |१६।२८ वै |१५।११| व |२७| ६ २२।४४।१६।२९।२३।२०|क.३४।१०।भ.२९उ.-या.वक्री रोहिणी. शगृरः ४ 
६४६ ब [२४।५८।१९।४४।१६।२३०|२४।२१| कन्यायां | वक्री कृतिका.रज्ञनिः५९ उत्पत्ति १९१ त्र. 

४८।८ |भा.मागेंरीर्षारभ: 

तुलायां |भ.५३उ.विशा.बुधः४।५७ प्रदोषः 


(सं० २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 














नवस्नर ११ ता. ३० 
[विवाह : 

भ.४३।२६उ. 
भ.१६या.वक्री चित्रा.वृध :१ हबु धोदयः>< 
विशा.रविः५५।२२ अक्षय 
विश्ा.रविः सौरः २३।४२ 
भ.३९उ.प्रबोचिनी १९१ ब्र.स्मा. तुलसी 
भ. ८या.मार्गी बुचःईऽम्‌ठे घनुषि शुक्रः 

[६६ प्रबोविनी ११ ब्र. वं. 
[>पूवैस्यां ४६।५१ गोपाष्टमी 
भ. ६ उ.हस्ते भौमः स्वात्यां बुधः# 
भ. र्या. मन्वादिः *वैर्वेकुठ १४ 
२१ १.का.गु. १२ब्‌.इ. ९ 
















हेम वदेक्षिणे कातिक कृष्णेति महा. 


भ. ३ उ. ईया.पातस्प्ं: ९४>८ 
| ["पातमोक्षः४८।२८ 
ग्रन.रचिः६।४७ (सौरः ) पूषा.शुक्ः९ 


भ.२३।१७ या. 


ॐ डे 
ग्र्रिल-भारतवर्बोपयोगि-सुक्म-दृश्य-गखित- पृतं -श्रीवेकटेइवर-गताव्दि-पञ्चाद्धम्‌ (८ १७) 
ति.| मागं गोव शुक्लयक्षः स. २०५७ गाकः १६२२ दि. |उ. । अ.{ना.म. | इ. | चन्द्रः देमंतर्तरविदंल्िणेऽहगणः३ १५७सन्‌ २००० 
| १| र |५६|१ २६ | खु २७२८५४५३ | वृ दिचके [8 पूपा. ३केतुः २।३२ 
०[ज्ये] ३१।५९। ध |८४।५०[ना [३१ ३४| ५।४७|२३| ६२० (२७]ध ३१ ऊ चद्र दर्शनम्‌ 
मू|३८।१८द ({५|८८]की| २५६ २४८|१२| ७| १२ घनुवि | रमजान € 
४५।१०| गं (५७/३३ ग | €।२२| ०|४८ (१२| <| २[२६| चनुषि | म. ४२।२४ उ. वृरदिचके वुघः ४७।४२्‌ 
(६ ५४चि।१५।२७]६८|४८।१२| ९| ३३० म.२।४ | न. १५।२७ याः उषा. शुक्रः १०।४२ 
श॒|२२।१०|श्र|६०| °| घु |६०| नवरा २२।१०|५६ ४६९।११।१०। ४| १|. मकरं | प्रनु.बुधः५७।रवुघ्रास्त :पू्वस्यां ५०।५६८ 
६|श |२८४४्] प्न] ०|२६| घु | २२२ ध ४६।११।११। ५। २. ३४।८| ज्येष्ठा. रविः १६।५४ (सौरः४२।४१) > 
४/३५| ग | १२३४।५२।४९ |११ १२ ६|। ३ कभ न.३४।२५३.मकरेशुक्रः३।३ पुन. राहु 



































































।*७| श १० ५।५५।वि। ६।५२।५१।५० ्‌ १३। ७| | कुमे |न. ६।५२ या. 

९| म |४२।१६ पू १६२२| व | ६।१९|वा|१०।२६४९।५०|१०|१४। =| ५ मी. ३।४ [~ दिसम्बर १२ता.३१ 

१०| वु |४३।२७| उ] २२।१० ५।२८| तं | १२।५१।४८।५०।१०।१५। &। ६ मीने [5 चित्रा. भौमः १७।५५ 
११|गु|४२।४ रे २४ १ १६ एर व | १३ ४६६५१ १६।१०। ७।म.२४। १५ भ. १३।४३.४२।४४ या.मौक्षदा ११अ. 
१२ शु |३९।५० | २३।३६| प |५२।४४| ब |११।१७४५।५१| &।१७११।८| मेषे [ ^ गीता जयंती 
१३।श|३५ <| | २१२९शे(४६।३ ७२६४४५१ &।१८।१२| €व्‌.३४।३५५ प्रदोषः 

९१४। र २८३४ क्र १६५४स३८ यग ५, २।५१ १९।९३।९० वृषे भ.२८।३४३.५४।४७या. ज्येष्ठा.बधः 
१५५ चं |२०।५९यो। १११५।सा।२८।२३४। ब |२०।५९।४२।५२। ८।२०।१४।११।नि.३८।५ श्रवसोशुक्रः२८।३० [72२ €। १दत्तजर्य्त 
२४पं.मा.शु.४्व्‌..२४।१३| _ गोचर ग्रहाः | = 1 उ | ३५प.मा.गु.११व.इ.२४।१ 
न्न सार इस मासमे कृष्णपक्ष |>. € कै [घु ज्ञ च्रा[र 





१४।२२। ०|१२।२६| २।२३।१४ शुक्लपक्ष कौ तिथि 





४२| ९।५६| १।५५।२९।२८|१९ त्छे में 

४०३२ |२८|४४।३०।२५।२४।०४ वदि भ्ननाज १ < र त; 

६०३७।२२ ५६६९ २६ ३।६१ सा हं चन्दो २०[३६|२६ |४२।६८।१०| ३६१ 
सोना रई तेज होवे. ५६५१ (४ ५ ३८} व .११।११ 





| ति.| पौष कृष्णपक्षः सं. २०५७ शाकः १६२२ |दि.|उ. |अ. मृ | इं. | चन्द्रः [हिम॑तर्त्‌ रविर्दक्षिणे मागं.कष्णेतिमहाराब्टराः 
१|मं | द मिथुने ¦ 
द| लु| ४| ४ पु|५९१।५४| श्‌ |४६|*६|ग | ४। ४४०५२ | २८२२ १६ भ. २७।५४ उ. ५५।४७ या. तुलायां 
२| बु |५१/४२| °| °| ०|.०| °| °| ० °| ° ९।१०।९।१०॥१ | <| [-भौमः२७।५ 
४| गु [४८| ६|पु (४५।२५ प [६।१७| ब [२१५६।२९।५२ | ८|२३।१७।१४| ककं | चतुर्थी ब्र- 

श (४११३ [४०२३] वे |४०|२६को] १४।३६।२९।५२ | ८।२४|१८|१५।स४०।३३| मूरेघनुष्यकंः २७।& (सौरः४६।३१) 
६।श|३५।२५।म |२६।२०|वि ३२/२३ ग | ८|२४|२३८|५२ | [२५.१६.१६ . सिहे | भ.३५।३५उ.वक्री कत्ति.४्गु रः ३।३२ 
७| र ३१ ५। पू |३३।४०|पी |२५।१०|वि] ३।२०|३८|५२ | २|२६।२०|१७क.४८।२२| भ-३।२०या 

| ध उ।३२।२८।आ|१६।४६।को]। २८२५।३७।५३ | ५२५७।२१।१८] कन्याया ठ 
९| सं |२६।२३। ह |३२।१०|सो [१५ प८| गं |२६।२३।३७।५३। ७।२८।२२।१६| कन्यायां | भ-५६।६उ.मुलघनुषिबधः १३।४२ 
३२३।१०[शो|११/२ धवि] २५।४६।३६।५३| ७|२९।२३।२०[त्‌.२।४० | भ. २५।४९ या. 





































© ५ 
४ क म ॑ ३५।४१|अ | ८।५२|बा|२५।४६।३६।५३ | ७।३०।२४२९१| त॒लाया | सफला ११ त्र. 
१२|श [२८।४३।वि।३६| ५|ख | ७१३ तै|२८।४३।३६।५२। ७ १२ २२[व्‌.२३।१४] भा. पौषारभः 
१३श [३२ ४।अ [४२/५४] घर | ६|४०| ग | ०|२२।३६५२| ७ २।२६।२३। वृश्चिके | भ. ३२।४ उ. प्रदोषः 
१४| र [३६| ३।ज्य (४६१९ | ६।४५|वि| ४| ३।३५।५२| ७| ३।२७२४| ध४६।१६| भ.४। इयाःस्वात्यां भौमः ३७।७ धनिः[> 
३० चच १ ब ।५५।५६। ग । ७।१२।च/ ८।३६।३७ ५३। ७ ७।२८।२५ घनषि सोमवती ३० [> रकरः १२।९ 
३६ पं.पौ.कृ.४ब्‌.इ,२३।४६ गोचर ग्रहाः पौष कृष्णो ५ शुक्ते | गोचर ग्रहाः २३५४१. पो. कृ. ११ब्‌. इ.६९ 
र|म]बुग्‌ञ्‌दरा|र घनुष्यकंः प्रविष्टः वा 
७६] ७| १ २४ ३ न. ३ युवावस्था 
२९|१५१०।२०।०३२५ (सूती) मु. १५ 
१८।५३।७९।२६।५३।३१ घन्यादि भावे 
२६।२८| {६७।५१| ३३१ महता शुक्रोदयः 
२५। ५|व.|३८|व. १९ परिचिमायाम्‌ 


फा ५२ ( विक्रम सं. २००१ सप्रारभ्य २१०० पर्ंन्तम्‌ ) 





(८९८) अखिल-भारतवर्षोपयोगि-सृक्ष्म्-दृश्य-गणित-युतं-भीवेकटेऽवर-शता#न्दि-पञचाङ्धम्‌ 


ति. पौड शाक्छपक्तः सं० २०५७ शाकः १९२२ [दि. उ.श्र. [भा.म्‌. इं. | चन्द्रः [शि वरुतरेऽहगणः३ १८७सन्‌ २००० 









९! सं ४६५६ | © | | २ | ५५९ घनुषि | 
दे ञ्ु ५३९८ पू्‌ २।४२| धु |९०।२७]बा २०|। ७|३८।५२| ८| ६३०२७] म. {५ |पूषा.बुधः३३।१रचंद्रदशंनम्‌ 









५७ 











छ| इदु ६० ° अ |१५५३ ह ।१५। ५| ख |३३| ६।३९।५२| = 












र १२।२९|श ३२।२|सि।१६।१०| बा १२२६०१५२ 
चं ९७.४३ पू ३८२ व्य|२०|२४] ते | १७।४३|४२।५२| ८|१५ 
नसं २९३४] उ ४२२२ कव २०।४२ १ ५१| ६।१२। ६ २| मीने |भ.२१।३४३.५२।४८ या. 


<| डु २४ १| रे [४६२१|प्‌ (१६३८ ब्‌ 








२४ १।४४।५१। ६।१३। ७ 
शु २४।२६ अ ४७२६ |१७ २ 4.1 उषा.बधः ४२।२६ शते शक्रः८।२७ 
१०|छ२३। ७|भ४६३८|सि।१३। ७| ग |२३। ७।४७।५१| €।१५| & भ.५१।१६. ४ 
९९।श १६२६ ४३।४ |१४ ६३ वि। १६२६।४८५०।१०।९१६।१ ९। भ.३६्या.सकरे बुधः ई्पुत्रदा११ ब्र. 
९३/ र |१३।४८|रो|३६| ३|इए५९१| ७|बा| १३।४८|५९०|५०|१०|१७।११ प्रदोषः 


१३| च | ५४४] स्ह २२।५६९। न [४११ 
१७ ५१३२ 9 9 9 9 9 


। | 9 ० ०| 9 ०० 9 
९५ मं [४८।४९।अआ।२५।४७| ठ ३०।४४चि। २३। २।५३।४६।११।१९।१३। भ.२३।२ या.खग्रास घंद्रग्रहणम्‌ 
३८ प. पौ.शु.३ब्‌.इ. २६ गोचर ग्रहाः इम मासमे चंद्रद्शन गोचर ग्रहाः । ३६पं.पौ.शु.६ब .इ. २६ 


भ. ५७।१६ ॐ. 
















राना द्नार . । अ [क्‌ 

र न {44;; शार 
८| ६ <| 9 ९ १| २ ८|१९.८सू € बु >< ७ |, सना , तलह <| ६| <| १।३०| ५ २। ८ 
१३, ८१४, ८।२९ ०।२१।१२ सण पाट मन्दं होभें २०।१२।२६। ८| ६| ०।२१।२० 
११.६० चेष्टे १९।९१६। ७| ८ [५१३०।३७।०४ 











२६।३५५।७८।१०.९२।१०४ ६।१ 





७२।१३ ७८ "२९५४ ९२ ९ घान्य मे तेजी हो,| 
( ल ७८ | १ >< र! ९ सुदी में शोत अधिक 



















६१।३५| 2 | २६।६ ६१ ततता 
अ ५। द क २६|. “गु ध्ला ट पडं। 2 <| व' 3 व| व १ 
माघ कष्णपक्षः सं० २०५७ शाकः १९२२ [दि.उ. (श्र. भा.मु. |इ | चन्द्रः | 1 [ रवि पौष कृष्णेति महा. 
चु ३९१ ९५५६ ्‌ २०|१४|१० उषा.रविः३६।५४ (सौ रः४६।३६) 
गु ३०२ । ट ्‌ ५७।४६।११।२१।१५।११| कके |भ.५५।४० उ. 
३| शु ।२० । | ४८।२७[वि |२०।५०|५९./४८|१२|२२|१६।१२(सि. ३।२९|भ.२०या. श्रवणे बुघ : ४४।६ च. त्र. 
४| श |२३।३३| पू ५२ ६[सो|३६।४९ ४८८।१२।२३।१७।१३| सिंहे |मकरेऽकं:५३।१८ 
र | ७।१२| उ [४६ २|शो।३२।२६। ते | ७।१२| ४।४७।१३।२४।१८|१४|क. ६।२२| मकरेऽकं ःसौरः ५।३ 
६| चं (५६ [+ ४७।१३।२५५।१६।१५| कन्यायां | भ.३ उ. ९य.बु घोदयःपदिचमायां ई ४ 
<।म । २६ १२३| ८|४६।१४२६।२०।१६तु.१७।५२| विरा.भौम :द&पुभा.गुक्रः४२।२५ 
लु |६०| ° ४६।१४|२७।२१।१७| तुलायां | [>< ःपातस्परं : %पातमोक्ष: ३५षट्‌- = 
गु | ०।२०|वि |५३।१२ ४५१५।२८।२२।१८[व.३७।२८| भ.३२।१३. [-तिला१ब्र. 








१३।च|१७ ४] मू १ व |१७| ४२४८।४२।१७ २।२६।२९ घनुषि |भ.१७।४३.५०।१८या. (गू रः३५।१८ 
१४| मं |२३।३२| पू |१८।३०| ह ^ २३८| श |२२।२२|२७|४३।१७| ३ ९ -३५।३२१| श्रवणे रवि:४२।२५(सौर-५२।२०) 

३० कु |२६।४४। अ ४४।२९।४२।१८। ४।२८।२४। मकरे | रभि. मि.रविः ४ (सौरः ई) मार्गी-> 

द्पम्-र २३३ बर ग्रहाः [माध कृष्णे ४ शनौ | गोचर ग्रहाः [४१ पंमाघ.क.९व्‌ इ. ३३. 
प्रष्ठ < छशरा[र म मकरेऽकं: प्रविष्टःवा. 9॥.11.17.111 रा|र 
2-&/ ९ १।३०| १ ह ६ ११ २न. ४ युवावस्था - ह र ९ ४९ । 
५ (सती) १ न ५०३५५ ९५२२ 
२/५२।२६।.२|_ ++ +०/२७ दि भावे समर्घेता ६ | |१९।२६। १५६४।३५।०६ 
३२०८।९१।९८ २६९ शुक्रोदयः परिचमायां १ ९५२८/१५।२६१ 
६।४३।२८। च. ३२ व १९/२४ ~ २७ च -9८।व्‌-|११.१ 






। = ६।१०| १।१०। १| २ 

११।२४। ० ७।२८ 

७२/०७ ०।२४।३२| ७।३०।३२ 
०| ०१९१।११।१० 


६०/३३।८१।१६।५५/ $| ३।६१ 
[*९।२९।३३।म।|७३।मा] १११३ 


६४६ 
| २४०५ | अ | १४।१७ 





१९| र |५१।४४] सरू | २७|१० 
१२। च |५८।२४] पू ३४२० 
१३। म |६०| ०|उ |४१|५८ 
१३। बु | «| ७। भ्र|४६।३७ 
१४। गु |११।२६| ध| ५६५३ 
२०। ॐ|१७।२९। श। ६०| ° 
४५ प.फा.कृ.८व्‌.इ. ३३ 


र|म|खग्‌|ञख|रारार 
१० ७| ९। १।११ २।१० 
२। &।२७ €।१ १९ र 
+९।१९|।४६। ८|५ ३।५३ 
-१/३७।२०।२५२२ २२/५१ 
६०/३०।४९| ४३ ३।६० 
३७५८ वे। ५।५५ ११४७२ 


ग्रखिल-भारतवर्वोषियोगि-सुक्न-दुश्य-गणित-युतं-श्नी्वेकटेउवर-गताव्दि-पञ्चा ङ्गम्‌ 


ति. माघ शक्छपक्षः क्षं° २०५७ शश्ाकः १९२२ [विः ज, श्र 


[ ८१६ ] 
०३२१.७य.२०० १ 






शि लिरर्तं रविर्त्तरे 










„ भा. मु. ¦ इ. | चन्द्रः 
























| २|गु|२६्‌ न्न ^ शकि | २।५६ | मकरे (कुमे बुधः २३।१७ : ११।४५ 
| २ शु [४२।२०] ध |४१|।१५व्य२८|१०|बा | € १८३५।४१।१९ ६।३०।२६क्‌ु.७।२ |मोने शुक्रः ५८।० चंद्र दं नम्‌ 
| ३।श ४८१६ श|४८।१६| व |३०| ०८| वै १५।२२|३८।४०|२०| ७| १२७ कूस्भे |जिल्काद ११ 
४| र |५३।२३। पू ५४२२ प्‌ [२११६ 4. ४०/२०| ८| २२८ | मी. > |म. २०।४९ उ. ५२।२३ या. 
चं ।५७।३७| उ |५६।५१शि[ ३१५८ ब |२५, | २३९।२१| ९| ३।२६| मीने [वसंत पचमा 
६। मं ।६० ० रे।६० ०|सि।३१ ३५।क्स २६ ५ ८३८२२ १० ४३० मीने |उभा. श॒क्रः २७।२६ 
लु | ०।३४] रे | ४| °|सा]३०|३५| तै ०३ 1 ११ ५३१ मे. ४ [केतुः ५५।१७ 
यु १ ५३ ञ्ज ६ २७ 31 २७।५८ च १५२ ष २५७9 २३ १२.| ६। १ म्व भ. १।५३३८.३२।२ दया. फरवरीमा. (-. $ 
८।शु। २।५२। भ|। ७।३४] | २३।५६। व| २।५२।५८।३ २३ | पातस्पर्थः‡३ पातमोक्षः५4 ९।३८भीष्म ८ 
९.। ख| *५६।५०| ०| ०| 9 9| ०9 9 9 
१०|श |५५।५१| कर| ६।४५| त्र | १८।२६| तै |२७।१६|२५।३६ वृदिचकं भौमः३ ३ प्राद्र.राहुःधूवा. २ ~ 
११| र |५१| २|रा, ‡/२८| ए |१०२४/ व |२३।२६ भ.२३।२६३.५१।२या.वक्रौ बु: ३।४६; 
१२ चं |४३। ५|अा|५३| १|वै|१२।२३| ब |१७ घनि.रविः५०।४३ (सौर. ५०८।१०)} 
१३।अम २३४ €| पु |४६।३.७] ग्री! ४३।१३।क| ८।२३७।१२।३४ वुघास्तः परिचमायां २१।११ प्र दोषः 
१४ वु |२५ १| पु |३८|४६|अ्‌ा ३२।१०| व २५ १।१५।२३।२०|१<८ भ. २५।१ उ. ५०।२० या. [न्जया ११. 


मा. स्ना. पूतिः [>ता. २० मान्‌ ७ 
४४ प.मा.दु.१४ब्‌.इ्‌. ३डं 





~ कि कि । जका न 


३। ७१० १।११। $| २ ९ 
२,२| २। ~| ७।१०| ०|१९,२५ 
५२२६ ©| ४४५१० व ७ 


९| ३।१०| 9१4 
१८२८ ७ | ०।२०।१८ 


2 सा $^ ९ के 
१२ > स 


न 








७९।७८।१३।२९।५९|१०| ८।४१ 
णि १६|१४।५९।१०।२८।२४ २। १ _ १।२५.५०| २|५३।२३।०८४ 
प ३०।३२।२३| ३५१ ०| ३।६१ २०।३१।९३ २।७६| ३| ३/६ 
५५/४९ १४|१०२४।५३|११।०४ ४७।४०।६।४२्‌| ७|३५।३१ 











चन्द्रः [शिशिरत्‌ रविरुत्त रेमाधरब्णोतिनहाराब्डाः 
सिंहे [अनु. भौमः ४६।१८ 
,३०।३८। भ.२२।४७ उ. ४६।०या. 


१९२२ दि.| उ.|श्र. |भा. मु. इ. 
५।२३२|२३।३६२९,२०|१४| ९ 
[२१।१५।१० 


२२४७।२७।२३ १।२६ 
4 १०।१४८३४।३१।२६(२२३।१७।१२(तु.३७।४३ कु भेऽकः २५।५६ (सौर. ३२।८) 
ग | ६।५६।३८।२८|।२३२।२४।१८|१३| तुलायो |भ.३५।५६ उ. वक्री मकरे बुधः ३९।३ 
वि ५।५२।४१।२८|।२२।२५।१६।१५[व्‌-५४।१५| न.५।५३ या. 
धु |२७।५० १५| व॒र्लिक 
व्या|२८|१२| ते | ६।४३।४९।२६।३४२७।२१।१६| वृश्चिके रेवत्यां शुक्रः २९।२६ 
ह्‌ [२०८५८] व |१३।२८।५३।२५।२३५।२८।२२।१७ ध.२०।५|भ.१३।२८ उ. ४६।५ या. 
व्‌ ३०/४७] ब |१८।४६।५६।२५।२३५।२९।२३।१८| धनुषि [विजया ११ त्र. 
सि।३३। ६{क)।२५ ४|२६|२४।३६|३०।२४।१६।म.५१।१४| शते रवि:२।१५ (सौरः७।३०)बुधोदयः + 
३५२७] ग |३१/४५। ४।२३।२३७| १।२५।२०| मकरे | भा. फाल्गुनांरंभः प्रदोषः 
३८।१९। व । ५/ ७| ८।२२।२८| २।२६।२१| मकरे |भ.५।७ उ.३८।१७या. महाशिवराति ब्र. 
३६|४२| श |११।२६।१२।२२।३८| ३।२७|२२|क.२३।१५| जयेष्ठा. भौमः ८।१ [+ पूर्वस्यां १३।४३ 


४१२७ ना।१७।३१।१६।२१।३६। ४।२८।२३ 
४६ १.फा-ङ-१४ब्‌.इ. ३२ प.फा.कृ-१४ब्‌.इ. ३ 


बर ग्रहाः 

















फाल्गुन कृष्णे ५ चंद्र 
कुभेऽकंः प्रविष्टः वा.३ 












न. ३ 
स स (सूती) मुः ३० । (२५१०१ ९/५ 1 
< । भावे समता शुक्रोदयः < २२।१६।२२।४२|१०।१२।१६।२९ 
छ 2 ६५. ६०/२९ १६ २९, २ 
२.५।५१। च ।१०।२२।५६।११ 


( सं. २००१ समारभ्य २१०० पयन्तम्‌ ) 





{ ८२९1 अखिल-भारतदर्घोपयोगि-सृक्ष्म-इर्य-गणित-युतं-भी्वेकटेकवर-शताब्दि-पञ्चा ङ्कम्‌ 


] राल्गन श॒क्लपक्षः सं० २०५७ शाकः १९२२ [दि.| उ. श्र. |भा. स. इ.| चन्द्रः 













































श २२३७] श ब | २२।३७ ्‌ २६ | | मी, 4२ 
र| र २७ ६ १३।सा ४३ ४|को २७ १।२४।१६।४१| ६। १२५| मीनं 
३ च ३०५०|ड १४३६ इषु ४२३५| ग २३०।५०।२८ १८।४२| ७ २।२६| _ मीनं 
| सं | ३३२०| र |९८ ३३ ४१२२] व| २। ५२३२।१८।४२] ८ | ३।२७| मे. ३६ 
खु ३४।३९|अ २१२६ व्र ३६३०| ल| ३।५६|२६।१७।४३| ९| ४/२८] मेषे 
गु|२४।५०|म २३२०] एँ ३६२५को| ५४४० १६।४४|१०| ५ १| व्‌. ३ 
श | ३३।३ कृ २३।४६।वे ३२।११| ग ४।११।४४।१५।४१५|११। ६| २| _ वृषं 
<| श|३१ ६|रो २३।३५|वि|२६।५२|वि] २।२०|७८।१४|४६|१२| ७| ३| नि. 3 
र |२७ २| ग्ड २०३१ मी २०२३ र २७| २|९२।१४।४६|१३। ८| ४| नियुने 
१०|चं|२१।४१|भा१६३७|आ|१४५८| ग |२१।४१|५६।१३।४७|१४| €| ५| क. ६२ 
१९| मं |९४५६| पु ११३७।सो ५।‡६|वि| १४।५६|२९।१२।४०|१५।१०| ६| _ ककं 
१२। बु | ७।१६| पु ३९ ^| अ ४४।४१|बा| ७१६ ५५ १६११ ७| सि. 
१३। बु |५१।२३| ०।०।०|००|०|०|०|०|०| °| ० ° ०| ० ०. 
१४|ग|४६।३२| म ५१।२९|खु ३४।१२| ग |२४| ५| ९।१०।५०।१७।१२| ८| सिंहे 
१५ य्‌ (४०/३८ पू ४४/२४ (२४ १।वि|१५। ५।१३| ६५१।१८।१३। 
४७ प.फा.शु-६ब्‌. इ. | गोचर ग्रहाः इसमासमें मीन का ग 


६०।२८(३६। ६१७ ३| ३।६० ध 
१२| ५ ४ ३७।१९।२० उत्तम ह । 

चेत्र कृष्णपक्षः २०५७ ज्ाकः १९२२ [दि.। उ.|श्र. |भा.] म. इं | चन्दर: 
| ८्|उ 4 ५|बा | ६ | ७ | 
र [२४।५२| ह (३३३२ गं ५९१० २२१ 
३ चं |१६।११|चि (२०/१५ धु ।५१।२०८|वि |१६|११।२६ 
| म॑ |१५।२३।खा|२८।५६ब्या४७। ५।बा |१५।२३।३० 
ठु |१३।५८|वि|३०, ४| ह |४४।१६| ते १३५८ 
गु |१४।२०|अ |३२।४६| व |४३।४६| व |१४।२० 
छ्ु|१६।४२ज्ये।३७।२६।सि]४३।२६ च (१६ २४३ | ३।५७।२५५२०।१६|व . ३४ 
<| श |२१।३४] मू |४३|२९व्य|४४।५०|को|२१|३ | 
र |२७| १|पू|५०|५१| व |४६।५३। ग |२७|. १|५१। २।५८[२७२२।१८| धनुषि 


रम खुगु्‌ द्रा रा र्‌ (म न राक्र चना गेह जौ 8 ₹।अ | घुग छु |श|रा|र 
₹०| ७| ९| १ £ १| २।१० मटर मृग चावल आदि [> < & क| ९८। ८| ९ १।१। १। २।३० 
९७ ११ ४ ६ ४६ १७ गल्ले मे मंदी करेगा २४।१६।२६ 0 २४ ११८२१ 

२६।२२।२३।५२।१ १ - मे ६।७७।५२।१२| ०७५।१६| २ 
,१३२४।२८।२५ ०८।_ ११६ च चांदी सोना लोहा मं २२।२४।०४[१४[५८| ०४५ ३९ 





















५४|२२।१७।१३। तुलायां 


+< 49 © 4 ^ 





वसंत्त्‌ रविरुत्तरेऽहगंणः ३२४५७ स,२००१ 
चद्रदशंनम्‌ 
जित्ट्‌ज १२ फलरिया २ 


भ.३उ.३ ‡या.मार्गी बुघ :६५पातस्पदा :>‹ 
पातमोक्षः ८।५३ (>९५५।५६ 
साच ३ ता. ३९१ 

भ.३३।३४२. 

भ.२।२०या. होलाष्टकः 

पभा. रवि :१८।२१ (सौरः२२।१७) 
भ.४८।२०३. 

भ.१४।५६या. रोहिणी. गुरु :१९- 
प्रदोषः [आमलकी ११ब्र. 


भ.४६।३२ॐ. 


क..९८।२ । भ. १ ्या.वक्री शुक्र: ३१ होलिकादहनम्‌ 


ग्रहाः ठ प.फा.शु.१४ वृ.इ. २६ 






9 क (का | अभ 


(र, 410 1 
.५८[२६।००।२०।१९।१७।११। ६ 


वसन्तर्तरविर्त्तरे फा.कृष्णेति महाराष्ट्रा 
१४१०] कन्यायां ¡ वसत १ छरडी 

५२।३०।१५।११| कन्यायां | भ.५३उ.पातस्पशं :ई३पातमोक्षः ३ 
५३।२१।१६।१२तु.१।५५ |भ.१९।११या-कुमे वुधःदर्यचतुर्धी त्र. ` 


५|२३।१८|१४ब्‌.१४।४८| मीनेऽकं: १४ (सौरः२२।३८ 

३८ | ४|५६।२४।१६।१५ वृष्ठके | भ. १४।२०३.४५।३१या. 
हीतलापूजनम्‌ 

७| ३।५७[२६।२१।१७] घनुदि |उभा.रविःई (सौरः ई) गत बुघ: २२ 


१०|च |३३।१३।उ|५८।१६। प|४६।२३। व, °| ७|५५| १।५९।२८।२३।१६|म. ७।४३|भ०।७उ. ३३।१३ या. 


११| मं |२६।४७।श्र|६०| °|शि] ५१।४१|ब ! ६३० 
१२ बु [४६।१६| श्र| ५।५६(सि] ५३।५८की]१३। २ 
१३ गु ।५२, १|ध |१३।१४सा| ५५।३५| ग |१६| ८ 
१४। ङा ५६४६ श|१६।५२|थ्‌|५६।२०|वि|२४।२५|१ 











चैत्र कृष्णे ५ बृषे मीनेऽ 


मु.४५ धान्यादि भावं 


कंःप्रविष्टः वा. ३ न. ५९ <. ¢ 
र ३ प्रौढावस्था (बेटी) 

समता शुक्रोदयः <+ 
, >€ पर्चिमायां (त 





/ कच अं २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम ) 





। न २०५८ श्राषाढ शुक्ले 


ध्रसिल-भारतवर्यौययोनि सृक्ष्न-वृह्य-गणित-युतं भीर्वकश्वर-जताब्दि-पञ्चाङ्गम्‌ | (८२१) 





श्रीगरणेडाय नमः 





स जयति सिद्‌ रवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां रारिन्नारायति विध्नानाम्‌ ।1१।। 
ग्रथास्मिन्‌ वषं सृष्टितो गताब्दाः १६५५८८५१०२ तत्र॒ कृतय॒गप्रमाणम्‌ १७२८००० तरेताधृगश्रमाणम्‌ 
१२६६००० हापरयुगप्रमाणम्‌ ८६४००० कलियुगप्रमाणम्‌ ४३२०० ० तन्मध्ये गतकलिः ५१०२ . मोग्यकलिः 
४२६८९.८ श्रथास्मिन्‌ वषे श्रीमन्नृपति वीरविक्रमादित्य राज्यतो गताब्दाः संवत्‌ २०५८ शाक्रः १६२३ श्रथास्मिन्‌ 
वषे राजा चंद्रः मंत्री भृगुः । सस्येशदचद्र:। धान्ये : शनिः! मेघेशो गृहः । रसंशोवुधः 1 नीरसेशदचंद्र : । फलेगो 
गुरः । घनेशौ रविः । दुर्गेगो गृरुः । एते दशाधिकारिणः । तत्र बाहुस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टचब्दानां मध्ये विष्णवि 
तिकायां ८ जयनाम संवत्सरःप्रवर्तते तस्य मेषाऽकंसमये गतमासादिः १०।७।१९।४१५ भोग्यमासादिः १।२२।४०। १५अदहिवुध्न्य- 
देवतं युगम्‌ । वषेनाम कातिकः । मेघनाम संवतः । रोहिणी निवासस्तटे । समयनिवासो रजक्गृहै । समय विइ्वा २० 
समयवाहनम्‌ मृगः । स्तंभौ २ जलतृणयोः । सोमवत्यमाः २ सोमवती पंचमी १ श्रगारकी चतुर्थी २ वुधाब्टमी ३ भानु 
सप्तमी १ रविदशरमी ३ समयमृहूर्ताः ४०५ समयदिनानि ३८२ तिधिक्षयः १८ तिधिवृद्धिः १० उत्पत्ति विड्वा €३ खपति 
विदवा ८४ वर्षाविइवा ७ धान्यम्‌ ७ तुणम्‌ ९ गीतम्‌ १५ तेजः ११ वायः १३ वद्धिः १५ क्षयः १५ विग्रहुः ११ रेक्यम्‌ 
१०३ सत्यम्‌ ।। धर्मं १।। पापं १८ शनिदुष्टिः पृं ग्रहणम्‌ १ चंद्रमसः। ` 
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सुख कर दुख हर अंबिका सुरो अ्रजं चित लाय। 
अर्ढावनकी साल को सांचो भेद बताय ॥ 
भवानी उत्तर 

सुण भैरव तू ध्यान से कर चिता को दूर । 
ग्रट्ठावन कौ साल में बधे प्रजा को नूर ॥ 
शक्लिराजा मंत्री भृगु यह हं सौम्य सूयोग । 
राज प्रजा श्रानंद से भोगे उत्तम भोग । 
सौम्य ग्रहों के कबज में मिरे आठ अधिकार। 
घर २ गऊ व्यावसी धर २ मगलाचार।।. 
धान्याधिप शनिदेव हं श्रावण में शनि पांच। 
सब वस्तु तेजी करे यह ही समको सांच ॥ | 
समय निवासो रजक धर संवत्‌ विश्वा बीस । 

भैरव चिता दुर कर रक्षक हे जगदीश ।। 


वषश लग्नम्‌ ७।२४ 
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( विच्त्म सं, २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 





{ <२२) रखिल-भारतदषोपयोगि-सूक्म-दृक्य-गसित-युतं श्नीर्वेकटेर्वर-शताव्वि-पञ्चाङ्कम्‌ 
परथाधिकारिणां फलम्‌ 11 अथारिमन्‌ वषं राजा चंद्रस्तत्फलम्‌ ।। चंद्रे नृपे मंगलशोभनानि प्रभूतवृष्टिः प्रचुरे च 
घान्यम्‌ । सौख्यं जनानामुदयो नृपाणाम्‌ प्रज्ञाभ्यति व्याधिजरानराणाम्‌ ।। मंत्री शुक्रस्तत्फलम्‌ । भृगुसुते ननु मंत्रिपदं गते 
सलभम्‌करादथमाहिषेः 1 भवतति घान्यसमघतया भयं जनपदेषु जलं सरितोचिकम्‌ ।। सस्येशइचंद्रस्तत्फलम्‌ ।। सस्याधिपे- 
रीतकरे प्रजासुखं मेघाः पयो मु चति गोपगोधृक्‌ । देवद्विजाराघनतत्परा नृपा धरा भवेद्धान्यघनौघपूर्णा ।। धान्येशः शनिः 
फलम्‌ ।1 दुभिक्षं जायते तत्र कलहं देशविग्रहं । सौराष्ट् देशनप्टर्च यत्र॒ घवान्याधिपः शनिः । मेघेशो गुरुःफलम्‌ ॥ 
गुडरपिश्रियवृष्टिकरः सदाखिलविलासवतौ धरणी तदा । श्रुतिविचारपरा नरपालका रससमृद्धियुताखिलमानवाः ॥ 
रसो बुधस्तत्फलम्‌ ॥। रसपतौ द्विज राजसूते मही सुलभ घान्यघृतादियुता जनाः । प्रमुदिता वरनायकपालिता बहु- 
जलाखिलदेलसुरक्षिताः । नीरसे इचंद्रःफलम्‌ ।। शुक्ल वर्णादि वस्तूनां मुक्तारजतवाससाम्‌ । अर्धेवृद्धिः प्रजायेत शशांके 
नीरखाधरिपे । फर्शोगुरुः फलम्‌ ।। सुरगुरुः फलनायकतां गतो गतमया वनरािमहाद्रमाः । यजनयाजनकोत्सवमंदिराः 
श्रुतिविचारपरा द्विजपूवंकाः । धनेशोरविःफलम्‌ ॥। द्रविणपे यदि वासरपे तदा वशिजतोबहुद्रन्यसमागमः । गजतुरंगममेष- 
खरोष्ट्तो धनचयं लभते क्रयविक्रयात्‌ ।। दुगेशो गुरुः फलम्‌, । सुरग रौ गढपे नयशोभिता नरवराः नरपाः करपालिताः । 
गिरिषु वं नगरेषु सम॑सुखं सुखमति द्विजरास्त्रदतांविशाम्‌ । जयनाम संवत्सरः फलम्‌।। जयमंगलघोषोधैः संकला घरणी तदा । ` 
जयान्दे धरणिनाथाः संग्रामे जयकांक्षिणः ।। वषेनाम कातिकः फलम्‌ ।। पापनृद्धिः रतालोक्ा भवंति कात्तिके सदा । 
देवता नव मन्यंते राज्यं च तस्करे तम्‌ 11 मेघनाम संवतंःफलम्‌ । संवते जलपूरिता । रोहिणी निव 1सस्तटे फलम्‌ ॥ तटे 
वृष्टिःसुज्ञोभना 1 समयनिवासो रजकगृहँ फलम्‌ । रजकं वृष्टिरुत्तमा । एव संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ।। 
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वैशाख मासः । 


कृ. ७ रवौ उषा. ल. ११।१२ रे. ६5ऽ।।।1ऽप्र.ऽ५॥। 
ग्‌. २ बुधे रोहि. ल. ११।१२ रे. ९।।७ब्‌ । 11111 -५२। 
५१ उ. 
,„ ३ गुरौ रोहि. ल. १० रे. ६।।३ब्‌।111111घ . ४८।२३ 
या मृगे ल.११ रे. ७111115नृऽऽ।। घ .५३।१७या. 
„„ ४ शुक्रे मृगे क. म्नन्य गो. रे. ९।11115न्‌111। 


„ ठ भौमे मघा. ल. ११ (चं७परू-) रे. &511115रोऽ15। 
गणितेन करांतिसाम्याऽभावः म्रावश्यके 


ज्येष्ठ मासः । 


कर. ६ रवौ उषा. ल. म्रन्यगो. रे. ६।।।।।ऽग्रऽ515ऽ दग्धा. 

ग्रावश्यकं 
„ १० शुक्रे उभा. ल. ग्रन्यगो. १०।११ रे. ८।।|।।155॥। 
मकरङ्रभलग्ने नृपपंचकः रेखा ७ 
, ११ हनौ रेव. ल. अन्यगो. १०।११ रेः ७।।ऽगु1।ऽनू 
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15|| शुक्रयुतिः 
शु. ? गरौ मगे ल. म्रन्यगो. ११।१ रे. ८1151115] 
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शु. ६ चंद्रे मघा. ल. १ रे. ६5।।।1ऽनुऽ5॥। 
„ € बुधे उफा. ल. १ रे. ८।।।।।ऽचोऽ।॥। 


» ९ गुरौ उफा. ल. गो. रे. €।11111511। हस्ते ल. १०। 
१२२े &।।।।।।।5।। मीने चं. ७ पूज्यः 


मागंशीषं मासः । 
कृ. ६ गरौ मधा. ल. ७ रे. ६55।15।5।।। ध. ५२।१ उप. 


„ ८ इनौ उफा. ल. अन्यगो. ७ रे. ६5।।।।ऽनृऽ5।। 


तुला लग्ने नृपपंचकाभावः रेखा ७ 
, & रवौ हस्ते ल. अन्यगो. रे. ७5।।।।।1515 दग्धादोष : 


माघ मासः । 
शु. ३ शुक्रं उभा. ल. १० रे. ६।।।।1।115 दग्धा. 


फाल्गुन मासः । 


कर. १ गुरौ उफा. ल. गो. रे. ८।।।।5ऽ चो ।।।। 
, ७ भौमे श्रन्‌. ल. म्रन्यगो. रे. &€5।।।।11।।। 
„, ठ बुधे मूले ल. १० रे. ७।।।।ऽऽन्‌।5॥। 

„„ ९ गुरौ मूले ल. श्रन्यगो. रे. ७।।।।ऽ०न्‌।ऽ॥। 
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म्मग्रे मीनाऽकं दोषः 
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स जयति सिद्रुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मररणम्‌ । 
वासरमरिरिव तमसां रारिन्नाशयति विघ्नानाम्‌ ।। १।। 
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भेरव प्रह्न 
मरवा देवी मात से पूत भेरव जाय । 
गुणसठ संवत्‌ करा कहो हालचाल समाय ।। 

भवानी उत्तर 
गृणसट्थो गुण प्रागलो संचय करो सब कोय । 
तेजी कारक वषं दह दूणा दमड़ा होय ॥ 
रवि सुत राजा वषं का मंत्री पद को पाय । 
रोग युद्ध दुभिक्ष भय मचे जगत के मांय ॥। 
दानि देव मेघेश हं इनकी बाण कूबाण । 
रोहिणी वासो संधि मेहो वर्षा की हार ॥ 
श्रावण मे प्रागे चले रविरथ से कुजराय । 
कहींक वर्षा खच हो कहीं २ प्रलय दिखाय ॥। 
समय निवासो वैश्य घर इसका फल शुभनांय । ` 
ईश कपास फल कहा संवत्‌ गुणसठ मांय ॥। 


वषशा लग्नम्‌ ११।८ 





वर्षादौ मेषाके ग्रहलाघवीयायनांशाः २४।४०।० केतकी मतेन वेधसिद्ध सूक्ष्मायनांशाः २३।५२।३० 
८ विक्रम सं. २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम) ता 
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भ्रथाधिकारिणां फलम्‌ ॥ अ्रथास्मिन्‌ वषं राजा शनिःफलम्‌ । शनैश्चरे भूमिपतौ सकज्जलं अ्रभृतरोगैः परि- 
पीड्यते जनः । युद्धं नृपाणां गदतस्कराद्ये: भ्रमंति लोकाः क्षुधिताश्चदेशान्‌ । मंत्री सनिः फलम्‌ ।1 रविसुते यदि मंत्रिणि 
पार्थिवा विनयसंरहिता बहु दुःखदाः । न जलदा जलदा जनतापदा जनपदेबु सुखं न धनं क्वचित्‌ ।। सस्येशोभोमस्तत्फ- 
लम्‌ ।। प्रथम धान्यपतौ वरणीपतौ गज तुरंग लरोष्ट्‌ गवामपि । प्रभवदा बहुरोग घनो जलं न समसोौख्यकरं तव धान्यहत्‌।। 
धान्येशः रविः फलम्‌ ।। परचाद्धान्याधिपे सूयं पश्चाद्धान्यं तदा नहि । विग्रहं भूभृतां धान्यं मह्धं ज्वरपीडनम्‌ ।। मेषेश 
शनिः फलम्‌ । रविसुते जलदस्य पतौ भवेद्विरलवृष्टिवतौ वसुधा तदा । मन्ति तापकरो नृपति सदा विविषरोगरता | - 
जनता यदा ।। रसेशो गुर-फलम्‌ ॥ यदि गुरौ रस्पे जनसौख्यदे कमल्वंति सरांसि तृणानि च । जनपदा द्विजपुजन 
तत्पराः गजसवाजिरथोष्ट्युता नृपाः ।। नीरसेशो भौमस्तत्फलम्‌ । नीरसेडो यदा भौमः प्रवालरक्तवाससां । रक्त 
चंदनतामाणाम्ंवृद्धिदिनेदिने ।। फलेशः शुक्रस्तत्फलम्‌ 11 यदि फलस्य पतौ भृगुजे धरा मृदुकुमारमहीरुहराशयः । 
बहुपया नरनाथ सुभोगदा द्विजवराः श्रुतिपाठपरायणाः ।। धनेशदचंद्रस्तत्फलम्‌ ।। धनपतिमृ गलांचछनको यदा रसचयात्‌ 
क्रयविक्रयतो घनम्‌ । वसनशाच्ियुगं वनजं वहु द्रविणतंंलवृतं नृपसौख्यदम्‌ ।। दुर्गेशः शुक्रः फलम्‌ ।। नरवरेषु विशेष 
पति्यंदा भृगुसृतो बहु सौख्यकरो मनः । विनयवाणिजगेहसमः सुशरो गतयने निक्टेपि च दूरतः ॥ मन्मय नाम 
संवत्सरः फलम्‌ ।। मन्मयानब्देखिला लोकाः तस्करा इव लोलुपाः । शालौक्षुयवगोधूमैनंयनाभिनवाधरा ।। वषंनाम माग- 
शीर्षः फलम्‌ ।। कार्पादि महर्घं स्याद्गोवूमासतिलादिकम्‌ । मेघो वबंति देवो वा मागंशीषं विशेषतः ।। . मेघनाम पुलव्करः 
फलम्‌ ।। पुष्करे मंदवष्टि-स्यात्‌ ।। रोहिणी निवासः संघौ फलम्‌ ।) खंडव्‌ हिटद्च संधिषु 1! समयनिबासो वणिक्‌ गृहं । 
वणिक्‌ गृहे शुभंनास्ति ।। एवं संचित्य दे वेज्ञैः कथनीयं शुभारुभम्‌ ॥। 
संवत्‌ २०५९ मध्ये विवाहमुहुर्ताः 
| (चैत्र वेशाख ज्येष्ठाषाढमासेषु गोवूल्यां भौम८।७दोषः) 
चत्र मासः । 
| शु. १० च्रे मघा. ल. गो.११२.६।ऽ॥ 1ऽरो।ऽ5। गणितेन- 
| . क्रांतिसाम्याऽभावः कुभे चं. ७ पूज्य 








„ ७ भौमे रेव.ल. १२े.७।11111551ऽदग्धा. 

„ = बुव रेवत्यां ल.ग्नन्गो.रे.७।। 11 ऽरोऽ5ऽ।। 
कातिक मासः । 

शू. १२ रान रेव.ल.४२े.८ऽ।।।।15।।।घ .३८।१३ उप. 


„, १३ गुरौ हस्ते ल. अन्यगो. रे. ७5।।।।ऽअ.5111 मागज्ञीवं मासः । 

„ १४ शुक्ते स्वा. ल. १०।११ रे.७111151551। कृ. ८ गुरौ उफा.ल.६रे.८।।।।।।5।। 
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११२ व ल ४ १२.७।५॥।।ऽच )151। , ९ शक्रे रेव.ल.४1६रे.६।ऽ।।।।5ऽ।ऽघ. ३५।२९ उष. 

शु. ७ रवौ मघा. ल. १२.८।।।।॥ऽन्‌15॥। 

र & भौमे उफा. ल.गो. सोम्रांगः १२२.६ऽ५।।।ऽचो।ऽ।। ५ 
मीने चं. ७१. कृ. २ चन्द्रे मधा. ल.गो.६ रे.६।।।।।ऽच।1।। 


४ बुधे उफा.ल.गो.७रे.७5।।।।ऽरो।ऽ॥। 


१३ शुक्रे स्वा. ल.भ्रन्यगो.सोग्रांगः १ १२.८15111151॥। ॥ 
५ गुरौ हस्ते ल. गो.७रे.९।।।।।।5।॥। 


, १५ रवौ भ्रनु- ल. १ १२.८।।।।।५अ.॥51। | "द 3५५३ | 
ज्व शु, ४ वृधे उभा. ल. ६ (च .७ पू.) रे.७।।।।।ऽन्‌ऽऽ।। 
कृ. ९ चंद्रे मूले ल. १२.७।३।ऽग्‌ऽ॥। 111 गु रोःपादवेवाऽभावः „ ५ गुरौ रेव.ल.श्रन्यगो. ६रे.७।5॥।1155॥ | 
, € भौमे उभा.ल.११।१२.८।।।।।ऽअर.151। ,„ १४ रवौ मघा. ल. ७(घ .४०।४०उ.) रे.६।।।ऽ्‌ऽ। 
„ १० बुधे रेवत्यां ल १।१२.८।।।।।155॥। ऽऽ पादतोवेधाभावः 
1111111 
५ ८ व र 8 ( चं.७पूज्यः) रे.८।५।।।15॥।। का 
,, १० गुरौ स्वा.ल. १२.६।।।।।।5।।।च.७ प्‌ कृ. २ भोमे उफा. ल.६।७२े.८५।।।।।ऽ॥।। 
, १२ शनौ अन.ल.भ्रन्यगो. १२२.८५ऽ।।।।।।॥। शु. १ भौमे उभा. ल.१०२.९।।।।।ऽगअ्र.। 11 गु.७गपूज्यः 
 श्राषाढ मासः । „ ६ रवौ रोहि.ल.१०(घ.५३।४५३.)रे.७।।।15155 
कु. ६ वंदे उभा.ल. १२.७५।।।।ऽचो।ऽ॥। ॥ गृ ७. 
७ भौमे उभा.ल.अन्यगो.रे.७ऽ।।\।।। ऽ।ऽदग्धा दोषः ^, ७ बदरे रोहि. ल. अन्य गो.रे.७।।115155॥। 


( विक्रम सं० २००१ सम,भ्य २१०० षयन्तम्‌ ) 
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। संवत्‌ २०६० ज्येष्ठ कृष्णे शस्व भवानी सस्नाद संवत्‌ २०६० कातिक शुक्ले 
४ ३० रनौ क द्रत = -= 


१५ शनो अरद्धरात्रि पर्चाद्‌ , 
ग्रस्तास्त ग्रास चद्रग्रहणम्‌ 


खण्डग्रास सूयंग्रहणम्‌ 





जननी जगदंबा सुणो भैरव प्रशन विनीत । 
साल साठ अब आइया हाल कहो कर प्रीत ॥ 


भवानी उत्तर 


बुध राजा मंत्री शशौ पिता पत्र को योग। 
नदियां बह उतावली जनता भोगे भोग ॥ 
द्रोण नामं मेघ का रोहिणी सागर बास । 
स्तंभ तीन हं वषं में पूरण हो सब ग्रास ॥ 
धान्याविप कृज धान्य में घटाबढी की चाल । 
कड्‌ एक माल कमायसी कड एक हो पेमाल ॥। 
सरांसरी संबत्‌ हवे वर्षा विश्वा पांच । 
शा भजन से सुख मिले भैरव समो सांच ॥ 


___ वर्णदो मेषां हराषतीयायनाना १५५१० व वना २१५९० मेषाकं ग्रहलाघ वीयायनांशाः २४।४१।० केतकीमतेन वेधसिद्ध ` जषा परहाजवीयायनासाः २४।४१।० केतकीमतेन वेषसिद्ध सुक्मायनांशाः २३।५३।२० = _ ३।२० 
। ( विक्रम सं. २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 
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अथाधिकारिणां फलम्‌ 1। अथास्मिन्‌ वर्षे राजा बुघस्तटफलम्‌ । बृवस्य राज्ये सजलं महीतलं गृहे गृहे तूर्यविवाहमंगलम्‌ । 
प्रकूर्वते दानदयां जनोपि स्वास्थ्यं सुभिक्षं धनवान्यसंकलम्‌ ।। मंत्री चंद्रःफलम्‌ ।। दरशिनि मंत्रि गते बहु सस्यवत्यपि 
वरा रमते सुखमंडिता । विवति बारिधरा बहुवधिणो जनपदाःसुख राशि सुश्लोभिताः।। सस्ये शो वुघस्तत्फलम्‌ ।¡ जलवयरा 
जलराशिम्‌चो भृशं सुखसमृद्धियुतं निद्पद्रवम्‌ । द्विजगणःस्तुतिपाठकरः सदा प्रयम सस्यपतौ सति बोधने ।। धान्येखो 
भौमः फलम्‌ ।। भूमिजे ग्रीष्मधान्येरो ग्रीष्मधान्यमहवंकम्‌ ।। गाीक्षुवृततंलादि महर्बाणि भवंति च। मेघेशो रविः फलम्‌।। 
जलदपे यदि वासरपे तदा सरसि वँ रमते जनता रसम्‌ । यवचनेश्षुनिवारसुशालिभिः सुखचयं सुलभं भुवि वर्तंते ।। रसेरः 
शुक्रस्तत्फलम्‌ ।। यजनयाजनकोत्सवकोत्सुका जनपदा जलतोषितमानसाः। सुखसुभिक्षसमोदवती वरा धरणिपा हत 
पापगणाः प्रियाः । नी रसेशो बुधः फलम्‌ ।। चित्र वस्त्रादिकञ्चव शंखचंद नपूवेकम्‌ 1 अर्व॑वृद्धिः प्रजायेत नीरसेयो वधो यदि ॥ 
फठेशो रविः फलम्‌।। द्ुमवती फलपुष्पवती धरा प्रमुदिता फलभोगविरोवतः । बहुजलं जलदो भुवि मुंचति 
कवचिदपि प्रमितं फलपौ रविः।। धनेशो बुधः फलम्‌।। द्रविणपो हिमरदिमसुतो यदा विविधसंग्रहवस्तु 
फला . तदा ।। द्विजवरा जपयज्ञसुसंयुताः ृपिविशेषविदोपितमानसाः ॥ दु्गंशो रविःफलम्‌ ॥ नयविलेष 
कर स्तरणिस्तदा गतभया नरराजपुरोगमाः । समघिकेन तदा नृपतोऽन्यतः प्रयिषु संत्रजतां न भयं क्वचित्‌ ॥ 
दुर्मुखनाम संवत्सरः फलम्‌ ॥ दुर्मुखाब्दे मध्यवृष्टि रीतिचौराकुला घरा। महारा महीनाथा वीरवारगवाजिभिः॥ 
वर्षनाम पौषः फलम्‌ ॥ उ्वररोगक्षुवार्तादच नाना जनपदाः खदा! महर्घं तु त्रयोमात्ताः पौषे स्वास्थ्यं ततः परं॥ 
मेघनाम द्रोणः फलम्‌ ॥ द्रौणे वर्षति स्वंदा 1 रोहि. वासः समुद्रे फलम्‌ । समृदरे तु महावृष्डिः ! खमयनिवासो माली 
गृहे फलम्‌ । मालिनः प्रचुरा वुष्टिः।। एवं संचित्य दैवज्ञे कथनीयं चुभाद्ुभम्‌ ।। 








संबत्‌ २०६० मध्ये विवाहम्‌ हूर्ताः 
„ ११ वधे स्वा. ल. ग्रन्यगो. सोग्रांगः १ रे, ८।।।।।ऽरो 





5 ।।मेषे चंद्र ७ पुज्यः 


| चत्र मासः । 
| श॒. १२ चंद्रे उफा. ल. १२ रे. ८5ऽ।।15।1।।। „ १५ गनौ मूले ल. १२।१ रे. ६ ।।1155 अर. 55।। 
नवास) आषाट मासः 
कृ. १ गुरौ स्वा. ल- ११ रे. ७।1115155॥ क. ७ दानौ उभा. ल. अ्रन्यगो. रे. ६ 5।111155।ऽ5दग्धादोषः 


भ्रावइयके 
, ८ रवौ रेवत्यां ल. अन्यगो. १ रे. ६ऽ।।।।ऽचो. ऽ5।।मषे 
चौरपं चका 5 भावः रेखा७ 


„ ४ रवो मूले ल. ११।१२ रे. ६।।।।ऽऽचोऽ5॥। 


| श.११ चंद्रे हस्ते ल. १२ रे.८5।।।।।5।।।चद्रोऽननसप्तमेपूज्यः 
ज्येष्ठ मासः । 
शु. ४ गुरौ मघा. ल. -१ रे. ७।।।।।ऽरो. ऽ5॥ 
म्रग्र मागंशोषादिमासेषु सिंहस्थ गुरुदोषः। 
सिहस्यग्‌रो वज्यकर्माणि- 


कृ. ३ रवौ म्‌े ल. १२ रे. ७।।।।५।३।।ऽदग्धा. 


,, ११ चंद्रे रेवत्यां ल.अन्यगो. सोग्रांगः११।१ रे. ७।।।।। 


ऽश्रऽऽ।। मेषे भोम १० पूज्यः | 
उद्ानचूडा व्रतबंघदीक्षा विवाहयात्रादि वधूप्रवेशम्‌। 


शु. ६ शुक्रे मघा. ल. ग्रन्यगो. सोग्रांगः ९ रे.७।।।।३।५३।। 
तडागक्‌पत्निदशप्रतिष्ठा बृहस्पतौ सिंहगते न कूर्यात्‌।॥। 


„ ८ रवौ उका. ल. गो. सोग्रांगः १२ रे. ९।।।।।।।5॥। 
मीने चं. ७ पू. 


। # 


( विक्रम सं. २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) ~ 
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भ.१६।२४्या.उभा.क्रः२२। १६ 
























भा.वंशाारंभः (गचतुर्थीत्र. 


म १ | ९/३४।२६| २ र भ.१।९८.२९।५५या. 
1 | ©| ०9 ० 9| 9 ७9 
८| ब्‌ [५७/४८] उ ३२।२३सा|५०।५७ब्गा |२८ | ३४।२६| ३।२०।२३| मकरे | कृत्ति.वृधः४६।२६ 
गु |५८।४७| श्र |३४।२६| शु [४६।१६। ते |२८।११।१६।३३।२७| ४।२१|२४| भकरे 
१० छ |६०। ०|ध |३८|१०| थ्‌ [४८५३ व [२६।५८२०३२।२८| ५।२२|२५।३ . ६।२२| भ.२९।५८उ.वक्रीबुधः४६।५१ 
१०।श। १। ८|श |४३।२६। ब्र ।४६।२८[वि। १। ०८२३।३१।२६ ६।२३।२६। ङु भ | भ.१।८या. 
११॥।र | ५ ५। पु |४६।२ < ० | 4 ५4| ५।२७।२३१।२६ ७।२४।२७ स भरण्यां रविः५२।५७(सौर-५७।४२)> 
१२|चं | ६।५४] उ ५६।२०८] वे |४२|४७| ते | ६५४} १।३०।३०| ८|२५।२८] मं वक्री भरण्यां बृ्ः४०।९श्रवणेभौमः+ 
१३। मं १५५३ रे |६०| °|वि ५४५९ व १५।५२|२३४।३१।२६। ९।२६|२ . मोन | भ.१५।५३३.४८।४१या. 
१४ जु [२१/२९] रे | ३ ६|प्री ५७।१३|श |२१।२६।२३८।२८।२३२।१०|२७।३०मे.३।२६ | रेवत्यां शक्रः२३।१० [वरूथिनी ११ ब्र. 
३० ग्‌ |२७।५६।अ ।११। ७|अ € (२८।ना (९ 

















इस मास मेँ जौ गेहूं 
बाजरा कपास 
चांदी स्वणं 
धत तेल रई रंग तेज 


कः र< = 2६4 मेँकही २ रोग 
ह 
५०१७।११।२९ र ^ पीडा हो। 


ष ५रच >~ | र |म |ख गु | |रा |रा 
ं < ८४ ०|९/ ०|२।१९ 
१३। ९।२६।१५।१४ १ 
२९।०७|३३| ५/ १।७९।१४२ 
००।०६।११।१०२३।१२/२३| 
>< र 1 
१९६। ८। व.|४७।१० 


[+ ३६।५१प्रदोषः 
३१.वं.कृ.१२च.इ.१३।१६ 


मई५ता.३१ 
ग्रहाः 


९ © । 


2 ९4 ॥ ६४ ८ 5) = 


ग्रखिल -भारतवर्बोपयोगि-सूक्ष्म-दृञ्य-गरित-य॒तं श्रीरवेकटेङ्वर-तःब्दि-पञ्चा ङ्कम्‌ (८५३) ,. 


ति.| वेशा शुक्लपक्षः स० २०६० शाकः १९२५ [दि | उ.्र. [भा.]म.| उ. | चन्द्रः | ग्रीष्मर्तुरविन्त्तरेऽदर्गणः४०४४सन्‌ २००३ 
। ०।५६[६३ | ३१।१२ [२६९ | २|व्‌-३ | कृतिका. ३ राहुः ग्रनु. १कतुं:४५। १३ 

सो| २ । बा| ६|८५८[४८।२६।२४।१३।३०| ३। वृषे | चद्र दशनम्‌ 

शा| ३।५८| ते |१२।४१।५२।२६।३४।१४८। १।४| वृषे | रविलाबल ३ परशुरामजयंती श्रक्षया३ 

५| मि. २ [भ १७।३६ उ. ४६।५०या. 






























क्रन्त भ. ९६।५य८उ 

-२९ ।न.३ई वा. पातस्य: ५८।५३ 

५०।४७| घु |५३।८०|ब्‌ [२४।५८{११।२२/३८।२०| ७१० सिंहे |पातमोक्षः १२।१० 

४७| ८|ते [२१ । २।१४।२१।३९।२१| ८|११| तसिहे [कृत्ति .रविःु $ (सौरः ई) प्रदिव.मेषे>< 

४] उ |४३।२७| ह |३९|११| च |१६।१८|१७|२१।२९|३९| € {र| ६।६२ [ न. उ. ईदया.मृग.४सनिः4र मोहिनी 
५| व | € [२७।२०[२०।४०|२३।१०१३। कन्यायां | [शकरः २५।५६१ (+ १९ व्रतम्‌ 
6 २३।१९।४१।२४।११।१४ त्‌-४।१८| आले. १ गर: प्रदोषः नृ सिह १४ 
१०(२६।१६।४१।२५|१२।१५| तुलायां |भ.\ ३.४२) ऽया.वबेऽकः& (सौरः३ ६) 
७[२८।१८।४२।२६।१३।१६ | - २।१४[बुधौदयः पूर्वस्या. ८गयमाय कुम दानम्‌ 





ब्र | ७ 













वैदाख श॒क्ले १४ गुरौ| गोचर <न | ५६ प.वे.श.११च.इ. १३ 
तरुषेऽकतः प्रविष्टः वा. र १ < रमय डु चरा र | 
४न. ५ प्रगत्भा- ् क १।२९४५ १९ ०|२। १| ° 
ध | ७।१७।१९॥३६| ०| ३। ६|२७ 
स्था (बेठो) म्‌.१५ १० (१३।४९|४२ १०८१९ ९ 





| २७।७७।५८ ३६२७।५९।५२ ३ 


नि [र जिः ॥ कि 


वान्यादि भावे मह-| 
घता शुक्रोदयः पूव-| 















| । ७ । ~ १९ वनुषि | चतुर्थी त्र. 
। «| मं |२६।३१।उ |५०।४३ खु |९४।१६|को| १।४२।२३९|१६।४ ॥ म.६।५३ 

६| ज [२७२६ अ ५१/२६ शु | ६४४ व |२७।२६।४३।१६।४४|२१।१८/२१| मकरे |भ.२७।२६उ. ऽया. 
| अगु |२७।३४] ध |५४| १ | ६।१४] ब |२७।२४।४४|१५।४५| १।१६।२२|₹.२२।४३ मार्गी बुधः 9 भरण्यां शुक्र :३३धनिः> 
२।२०|२३ स [भौमः छै<भा.ज्येष्ठारभः 


=+भ्या. 


-र.4उ. ॐकैया.रोहि-रविः ९ (सौरः र) 
मीने |्रपरा१९१ व्रतम्‌ 






<, |, „न्‌. 
० © | © ९५ „© | (| त 





>< 


(सं० २००१ समारम्य २१०० पर्यन्तम्‌) 








(८४४) इखिल-भारल्लदर्ष्योपयोगि-सृक्ष्म-द्र्य-गखित-युतं श्रर्वेकटेऽवर-शताब्दि-पञ्चाङ्घम्‌ 






| ज्यस्छ लक्लपक्षः सं० २०६० क्ञाकः १९२५ दि. [उ. | श्र. |्रीष्मर्त्‌ रविरुत्तरेऽहगंण-४०७४स.२००३ 


१।भि२०।१९| चद्रदशेनम्‌ जून ६ ता. ३२० 





९} र ९१२२७ 
द| चच १६२८ २| भिथुने |कृत्ति.शुक्रः२२।५७ रविलाखर्‌ ४ 

द| सं ९६.३२ ्‌ २[क.४५।५८| भ.५०।३१ उ. 

४|ड्‌ ।२९।३० ४ कके |भ.२१।३०या. 

गु २२।९४। पु ५| कर्के |वृषे शुक्त :५७।१६कुमे भोमः १६।५७ 

६ इ २१४ ६[सिं.६।१६ |कृत्ति.बुधः२।५५ग्रस्तं शनं: २४।२६ 

७ शः।२०। ७ सिंहे [भ.२०।४३.४६।५या 

<| र।१८। ५।१्‌ ८कं.२०।६ | मृगे रविः ३९ (सौरः ६) वृषे वु -ई६५ 
९। दे | १२।४०|ड (२ । ४०|१ €| कन्यायां | [आरके रग रुः ५ ब्राद्र {. १शनिः२७।३५ 
९०|स। ७ १ ` ६|१०[तु.२७।१०|भ.३३।३ १उ.गंगा १० निजा ११ब्र.स्मा. 
९९| लु | ° । ८५२ ्‌ १०११ तुलायां |भ.०श्या.निजला १९१ ब्र. वे. 
९२ |५१।५३ ० ०9 ० 2 

८५२२।११।१२ वृ $€ प्रदोषः 
९४ §&|३३।५३।अ |३४ । ८।५२।२३।१२।१३। वृश्चिके |भ.३३।५३अ७.५६।१५या.रोहि. शुक्रः२१ 









१९९ श |२४।५६ज्ये(२८| धसा ८|५२।२४।१३।१४।घ.२८।६ | गुजंराणां वटसावित्री त्र 
अलसी ्रादि भ्रौर 
वान्य गत्ले मे मंदी 
होकर तेजी हो जावे । _ 
इ.) उ.। अ.|भा.|मु. | इं चन्द्रः | ग्रीव्मत्‌' रविरुत्तरे ज्येष्ठ कृष्णोतिमहा. 
१|र |१६।२८ | मू [२२११ शु [५७५७ १६ | २३। ५।५६ । १४ वनुषि | मिथुनेऽकं:२ई (सौरः३५) रोहिण्यां बषः 
२ च | ६।२६| पू ।१७|१५ ज |४०|२५ ग | €।२६२२| ८।५२।२६।१५।१६म.२१।२७] भ.२३६।३७२. [>३०।४५ 


|इस मास मे गेहं जौ वर्‌ ग्रहाः > € पं. ज्ये.शु. € चं.इ. 9६ 
कही ग्रच्छी वर्षा ६ 
३।४६|उ |१४| ६| ए [२४।२४]वि | ३।४६।२२| ८|५२२७।१६।१७| मकरे |भ.३।४६्या. चतुर्थी त्र. 


चना मटर सरसों २ र|सं|खु | गु |ख्‌ श|रा|र 
न १।९०| १|३। १।२| $| 9 
द # ५.५<।2२४ ९। ०।२०। ५ ४।२३ 
२९म्‌ ७।५९।४७१।११|। ° ४०५३ 

<< १९ २।१७।५६| ४३६५० 
०|५७।२२३।७५।३०  ३।५७ 
टो 1 ७ (3 २३२ ८।४५।२०| २७१४।११| ५ 

०| ८[२३। ७।२।२८।१७।१८[क्‌.४३।२३ 









६| गु [५६।२४।अ |१३।५०|वि|२७।१७] ग २६ ६।२३ दम्भे |भ.५६।२४उ.रते भौमः ५६।४१ 
थ |६०| ° | |१६।५२| भ [२६।२६वि |३०।३६।२२| ७।५३।३०।१६।२०| ष्टुम्भे |भ.३०।९१६या. 


७| श १।५४| च्‌ |२१ (1 २६।३०| ब | १।५४।२४। ७।५३।२३१।२०।२१।मी.५।२८ 
र्‌ | ६२६ |उ |२७।५३[सो|२७।५५।कौ| ६।२६२४ १।२१।२२| मीने | प्राद्रा.रविः२ड(सौरः४०)भा.प्राषाढारभः 
९। च |१२।१३ ३५।११|शो|३०।४० ग ।१२।१३।२४ + ३५ भ.४५।११उ.मगे बधः ११।२२ 
१० म |१८।१०|अ |४२।४३|अ |३२।४६|वि|१८।१०|२४ मेषे. | भ.१८।१०या.मगे शक्र: १५वधास्त ८ 


१९१| बु |२४।३१। म |८०|१८सखु|३५।१७।बा|२४।२१|२४ मेषं [योगिनी ११ ब्र. (पूर्वस्यां १७।१४ 
तै |३०।३२२३ ५।२५।२६| वृ .७।७ | मिथुने.वुघः३४।१६ 

१३। ज्यु २५।५६|रो|६०| °| ३६।१९। ग | ३।१४।२३ वृषे | भ. हउ.आइले. गुरु: १७।१५ प्रदोषः 

१४ | २ ३६ |भ.८।२३या. ` 

३०| र ४३।२६। य़ ६।१४। द्‌ |४०।२१।च .११४७१२२ | आर्द्रा. घः 3मिथने शुक :४३।५६ 

१० पं.आ. क. २चं.इ. ५ र ग्रहा: । ग्राषाढ कृष्णे १ रवौ गोचर ग्रहाः | ११ पं.आ. क.€च.इ. ५६ 


त 
~त म 





दि भावे समता गुक्रो- 
दयः पूवेस्याम्‌ 


ट 
ठ 7 ॐ ०.५ | 
%< 





। 
द्रा 
| ॐ ¬| ८42 2 © ९ | ^ 


सं. २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) 


# 


अविल-भारतवर्बोपयोगि-सुक्ष्म-द्श्य-गरित-य॒तं श्रोवेकटेवर-शताब्वि-पञ्चाङ्खम्‌ (८५५) 
ति-्रापाद लक्तवन्नः च २०६० ज्ञाकः १६२५ . उ.अ.भिा.मु ईइ. [ चन्द्रः वर्धत्‌ रविर्दक्लिणेऽहगणः४८१०३ स.२००३ 
१| च |४५।२५|अ|१३।२ ३६ । | ३६। ‡ ं ९।२६।३०] निय॒ने 
२| मं [४६/२३ | पु |१७४१ | १।३८ [चंद्र दरानम्‌ जुलाई ७ ता. ३ रथयात्रा 
१ कर्क |जमादिलावलं ५ 
२  १९।४५। म. १५।४३८.४५। १या. 
२ सहे |्राद्रा-रेशनिः£^ कृति २ राहुःविशा.४ > 
¦ ४| ५[कं.३३।४६|पुनःवुध :४७। १ नाद्रागुक्र: १२।१४ 
व |१८ २|ग | ८| ०|१५| ६५११५ ५| ६| कन्यायां | भ. उ.पुन.रविः२०।५४(सौरः४ई) 
६ 
\9 
[-) 












१४ १} „त 








| गु [४५ १५ 

५| शु |४२।५८| म |१६।५४सि|२८।१६| ब |१३।५९।१७ € ।५१।१३ 

६|श|३६।५४| घु |१६ 1 
9 र |३६। ७| उ |१७।३५ 


९६ 


७[त.४३।३८|भ.४।२०या. 

८| तुलायां [> केतु: € 
५०| ७ ग २० | €।च्‌.४६।३२| .४६।४० उ. ९ 

ङ [४१।२३८|वि |१३।१६।१० १९| &।१०] वृ.दिचके | भ. $ §या.ककं बु : > £देवदायनी ११ ब्र. 
शु ३२।५१।वा| ५।५०| ८।१०।५०।२०।१०।११ब.५२।४१| उदयं शनेः४५।२० प्रदोष : 

१३ छ्यु ५२/२३ ©| ०9 9 ००००००99 9 © 

१४।श |५१।५८| मरू [४७/३३ ब्र |२४| €| ग |२५।१० ७।११।४६।२९।११।१२| धनुृवि भ.५१।५८३ -पृष्ये बुधः ४।४६ 

१५ र ४४।२६| षू (४२।५८ ए |१५।५६।वि।१८।१३। ५५।१ १।४६।२२।१२।१२[न.५७1४ | भ. १८।१३या.व्यासपूजा वायृपरीक्षा 





१०| चु २० द (स्वा। ७।५८ 
११| गु |१३।१६|वि। २६४५ 
१२ शु। ५।५० |ज्य|*२।४१ 














 |१२पे.्रा. गु. १च. इ. गोचर ग्रहाः |इस मास मे ५ रवि-। गोचर ग्रहाः | १३पं.ग्रा-शु.>चं.इ. १३1४० 
र नडय्करार च. बार गहू जी चना > २.7 | र मायु शि चा 
| २।१०| २।३। २ २| १| २ ० मटर -वांजरा श्रादि 5 सूर १ | २३० २|३।२|२। ३२ 
१७ ९| ७|२३। ०| ९| ३/३ 3 वान्य रस धातु म ष २०।११।२३|२५| ९।१० ३२० 
| ९५४।७७|.५।३७।२८।३४।४९ ` तेजी करे वर्घा म्रच्छी १२ ५०।४४) ४।१६।१०।२३।१९१।२ 
१८१८२५२० ५।२०/ २२८ 1 हो मे शअ्रशान्ति| ७ & ९१ २५०६ १।२००८।१०००३२ 
७।३५।&|१२।७| ७| ३६ अ § १ ए १२५१२ ३५६ 
७। ४।६२।१०।२२।२०।११।१० | रट । ४ ० ~> ७२९ > २३।२६।९४।११।५० 


(ति पाव कृष्णपक्षः सं. २०६० शाकः १९२५ चि. उ. [र [भानु [ई [` चः वर्त रविर्न आः कृत्ति महाराष्ट्रः 
| | मकरे | आ्रआ.दले.४ गुरः €।४ 


| १० | भ.ई उ. रेया.कर्केऽकृ: ° पुनःशु क्रः २०८ 
२।२८[५७।१३ । २६।१६।१७| कुभे | कके ऽकःसौरः १७।२६ 

४७२७।१७।१८ मी-३६ | ्राइले बृघ:५६।१६नाग ५मरस्थले 
मीने |भ-३७।४१अ. 
-५३। ्‌ भ.२ इ १६।३८(सौरः४<) 
मेषे | [><बुघोदयः परिचमायां ९ चतुर्थी ब्र. 
मेषे 
२।२३।२४}` बृषे |भ.०।४४या.कक शुक्र: १०।४ 


१५१९ 
२४२५ मि.३५ [कामिका ११ व्रतम्‌ 
भियुने |मघा सिंहे बुधः पुष्येशुक्रःपुप्रदोषः 





एप... रच इ.१३।८० < 
र|न|ख || रा|रा|र 

२।१०। ३। ३।२।२|। १|२ भ 

७।१२|। ७।२६।१७।११| २।२७ 

२०।११।३८।४०।४५१७।७९| ५ 

२।२५।५६।५९।२२| २३२३९ 9 १ २८/२७ 
११३३६, ०।२६। ८।११।५७ ^ ८.२ 





(८४५६) ्रखिलि-भारतवर्षोपयोगि-सृक्म-दृह्य-गणित-युतं श्रो्वेकटेरवर-शताब्दि-पञ्चाङ्कम्‌ 


ति] श्चादण शक्लपष्षः सं. २०६० लाक: १९२५ | दि। उ| अभा. मु.| इं.| चन्द्रः 


वर्ष॑त्‌ रविदक्षिणेऽहगंण:ः४१३३स.२००३ 
९} ङ !९२।५२।&।२३६।९२।व्य्‌ ।* १।१२४| ब्‌ १२५२ 


४७९४१] < |२६९३०| सि ६६ | मघा १सिहं गुरु:२।१७ चंद्र दर्शनम्‌ 


४०| ९३०३१| . सहे | प्राद्रा.३शनिः‰.जमादिलाखर६सिधारा 
३। श । &।५८। चू |३३।२५। प |४०।२१| ग | ६।५८।१९।२०|४०|१०| १| १|क.४७।५० भ.९-उ.श्रगस्त ठ ता.३१ तीज 


खं शा! २।४६।ॐ।३९ ५|शि|३४।२३|वि २|४६।१६।२१।२३९।९१। २। २| कन्यायां | भ.२।४६या.नागपंचमी 













© £ © 
&| र ।*३।२७| ह्‌ |२८।१६।सि २८९ शुको |२५।२३।१३।२१।३६।१२| ३| ३।तु.५६।५०| आहइले.रवि: १६।३९ (सौ रः४८।५४) 
७| चं [४८।२३[चि|२५।२२|सा २१/२३ ग |२०(६२|९०|२२।३८।१३| ४| ४| तुलायां | भ.४८।२३उ.पूफा.बथ :३४।४० 
= | ८1 १४५३ चि।१५।४७] ७।२३।३७।१४। ५। ५ तुल्या भ.१५।४५या. न 
बा १०२७ ४२३३७१५] ६| ६ वृ.४।२६ | आरले.शुकर:४२।२० 
३६।१६| ७| ७| वृश्चिक | भ.५६।१६ उ. 
२१|१७| ८| सः - २९ | भ.२६।३०या. पवित्रा ११ व्र. 
२।५४|२५।३५।१८। €| €| धनुषि | प्रदोषः 


९६| १।९०|२६।२३४|१९।१०१०म.१८।५५७| म्रस्तं गुरोः७।१२ 
३३२०।११।११ मकरे । भ.११।३६३.४०।०या. 


श्रावण ङष्णे ३ बर गौचर ग्रहाः १८पं श्ना. १४च.इ ‡ 
ककऽकेः प्रविष्टः वा. ७५८ य्‌. क३.7 ] रमङ्गङ[श ( र्‌ 
न. * बालातचस्था [2 सृ „>< २रा| ३।१० ४।४।३।२। १३ 


(बेटी )मु. १५ घ्रान्या 


२४।१३।२१। २।२२।१४| १२३ 

१. .-> ६।१२।३७|२०|७४ 

दि भावे महता श॒क्रो क २७।१८|२५|१४|२६।०८|२९१८ 
दयः पूर्वस्याम्‌ । १,८९.० ^ 


२३।४६।५५।३२।३८।१४।११।२२ 





न 


ति.| भाद्रपद कृष्णपक्षः सं. २०६० शाकः १९२५ | दि. उ.|श्र.|भा.[म्‌. ई | चन्द्रः | वर्ष्त्‌ रविदेक्षिणे श्रावण कृष्णेति महा. 
९| बु | ६।३५ ध | °| शो [१७्राव्सा ३ २८|२३।२२।१३।१३। कुम्भे | 
२।य्‌| ६।१४|श | १।१०|अ [१४।४६|ग | ६।१४|२७।२६|३ | २२।१४१४मो४८।२६| भ. रउ.वक्ती मौमः३<मघा.रगरःर | 
३। शु | ७।४३। पू | ४।१ सु |१२।२३८|वि| ७|४२।३२३।२६/२३१।२४।१५।१५| मीने. भ.७।४३या.चतुर्थत्रतम्‌ ॥ 






४|श |१०।४६| उ | ८।३३|धर |१३।१६।वा|१०|४६/३०।२०।३०२५।१६।१६| मीने | उफा वथ: १६।३४ | 
र्‌ १५२८ रे । ३५| र |१४।११|ते |१५।२८|२६।२१२९।२६।१७।१७| मे. १६ | मघासिंहेऽकं:१.२(सौरः१४)मघा सिंहे 
च |२०|५२|अ |२१।१५| गं |१५।५६| व [२०।५३।२२।२२।२८|२७१८|१८| मेषं भ.२९उ.५डेया. [शुक्रः चंद्रषष्ठी 
| मं |२७| १|भ [२५/४२] क्‌ [१८१२] व [२७। १।१९२२।२०८।२८।१९।१९| व . ४ | ज समा 
<| ब |२३।१३।र २६१३ घु |२०।३६ब्‌| °| ७|१५।२३।२७२९।२०|२०| वृषे ` | जन्माष्टमी ब्र वैष्णवानाम्‌ 
९ गु [२८।५५|रो [४३।१५व्या।२२|५४ ते | ६| ४।१२।३४।२६३०|२१।२१ वृषे | कन्यायां बुधः ड्ुगोगानवमी 
१०| ऋ |४२३।२८| ख ।५०।११| ह |२४।२८। व |११।११| ८।३४।२६।२३१/२२।२२।भि१६।४३। भ.११।११३.४३।२८्या. 
११|श |४६।२७|जा|५३।५२| व २४५६] व्‌ |१४।५८| ४।२५।२४| १।२३।२३। भियुने | भा.भाद्रपदारदभ : अरजा ११ ब्र. 
१२। र ४७५५ पु (५६।४४[स(२४।१८[को।१७।१९१।. १,२६।२४| २२४२४] क.४१।२| वत्सद्वादशी 
१३। चं [४७।३०| पु |२७।५७]व्य|२२।१८| ग |१७।४२।३ कके | भ.४७।३०उ. प्रदोषः 


१४ म [४५ ७] [५७२६ व |१८।५२|वि |१६।१८५३।३७|२३। ४।२६।२६ सि. भ. १६।१८्या.वक्री बच :५२।१० 
३०। बु [४१।२८। म ।५५।२३। प |१४। १।च ।१३।१७४६।२८।२२| ५२७/२७। सिहं ~ पिठोरी ३० मन्वादिः 
| भाद्रपद कृष्णे ५ रवौ | गोचर ग्रहाः २० १ं.भा. ऊ.१३च.इः 


रः 
€ 
६ 





सिंहेऽकः प्रविष्टः वा. ` बद. ध „८९ र्‌ रार 

५ न. ४ युवावस्था| ७ (< १ 

( सूती )म्‌.३०.घान्बा †< केऽ ` ५३० 

दि भावे समता शुक्रा-| 6 र 

याम्‌ ` | (< द्ध 
द| 





प्रविल-भारतवर्बोपयोगि-तृक्ष्म-दर्य-गणित-युतं श्रीवेकटेज्वर-उताब्दि-पञ्चाङ्गम्‌ 


 [तिभाद्रपद शवलपक्षः सं° २०६० शाकः १९२ 
१|गु |३६।२६| पु |५२।२० ` = | ८ (०६ । 
र| क्|३०।४२| उ |४८।२८|स (२१ । ३।१८।४२|४०|२० 


०३ 
र| श|२४।२१| ह्‌ |४४| ८| ङु [४६ € ग |२४।२३१।३८ | 
4 १६२४४१९ 


४| र |१८।१६|चि।३६।५०| शु ३८।१२|वि |१८ 
५| च |१२| ४[खा|३५।४५| च [३०/३८ वा |१२| ४।३०।४२।१८|१० 





श 























५७| जु 
८ [२॥ ५६४६ ०9 ००} ©| 9| 9 ©| 
९| गु |५१| ९।ज्ये(२५।२६।दि। ८|५६[ब्‌ा [२३ 
१०| श्‌ |४७। ३ ८ ५९ ते ।१६| २।१५।४५।१५।९४ 
११| श |४३।४३। दरू ॥ 
९१२ र्‌ ५ उ | १९४७ 


© ०1 2 


सो ¦ १।१० व ।१५।२३।१ ९१४६।१४।१५ 
६।२२। ब ।१२।२० ७।४७।१३।१६ 





१३। च |३९| ५|श्र |१६।११|अ |४२।१०|क|१०| १| ३।४७।१३।१७१५। । 
१५ ३७२९ ध |१६।५५।स्द्‌ ३८४८ ग | ८|१७।३२।४८।१२।१८।११। &। कुम्भे 





१८५ चु |३८।५८।श |२१।२९। धु |२६।२३।वि | ८|१२।५५५ ४९|११।१९।१२।१०। क्न्भे 
२११.भ.ग.५च.इ. १२।३६ इस मास मे गेहूं चाव | 
ल जौ चना बाजरा 
९९ २ [आदिधान्य गृड चीनी 
तांवासोनारग कपा 
स॒ तेज नहो वर्षा 
ग्रच्छी हो चौपाये 
परुम्रो मे रोगहो। 














। ५८।३ २०।१३।१ 


६२९१।१४।१२ 
€।२२।१५।१३ 
८|२३।१६।१४ 
७२६८।१७।१५ 
त | १८।१६ 
।२६।१९।१७ 
४|२.७।२०।१८ 
४।२८२१।१६ 
३।२९२२२० 
२।३०।२३।२१ 





उ २८४१५ ३४।४६| तै नीन 


३।श|४८|५६| रे |३४।१६ 







१०|र |२३।५६। पु |१६।२७| प [४५।४९६|बि |२३ | ९५८ 
पु |२१।४७[शि|४३। ८|वा|२३।५९। ५।५६ 
सि|३८।५१| तै ।२२| ७ १।२५।२३।स. 34 
२।२६।२४| . सहे 
३।२७।२५।क.३०।३२ 


2 9.4 
©© 9 
न्तः 
66 4») 
-6© €) 


वा. ४न.५ वृद्धावस्था >< 
(बैठी) मु.४५ धान्या 


दि भावे समर्घता 
शुक्रास्त .प्वस्याम्‌ 





ग्रोचर ग्रहाः 





(८५७) 


५ [दि|उ.(श्र. [मा नु|| चन्द्रः |शरदत्‌ रविर्दकलिरोऽहरगण्‌ः४१६२स.२००३ 


पूफा.गुक्रः१५।५४ 
मघा. इगृ ठः ५५।५५चंद्रदर्शंनम्‌ 
भ.५ १।२५२.रज्जवऽह्रितालिका३ 
भ.१८।१€या. एफा. रविः ०।१७ (सौरः>८ 
सितंबरर्ता.३०ऋषि ५ [गणे चतुर्थी 
[>३६।११) आद्रा. ४ शनिः १७।५० 
भ.०।४२३.२८।भ्या.उदयं गृ रो:५८।४८ 
[^ मायाम्‌ १२।१३ 
वक्र सिह वुधः५८।५६ बुधास्त: पिच 
कृत्ति. १मेषे राहुःविशा.इतुलायां चकेतुः३ $ 
भ. १५।२३२.४ ‡ या-जलस्ूलनी ११ब्र. 
वामन द्वादज्ञी .[8०।५६प्रदोषः 
वक्री पूफा. बुधः२१।४६उफा. युक्रः8 
भ.३७।२६उ.अनंत २१४ब्र. 
भ.ऽ ३ या.कन्यायां शुकःरयुदमहालयारभः 


| २२ प.भा.शु.१३चं.इ.३२ 





७।३०। ४। | ४ २। 9 9४ 

२१; ९।२६। <८(२६।१७।२९।२१ 

१७ ५ ध १९।२१।४१ 
+ 





_ २ ४।२८|।१७|१८|९।२|५ 
६ ४, ३/८ 


( व.। व.|३२।२९।३८।११|१२ 


चन्द्रः [शरत्‌ रविदंक्षिणे भा.ृष्णोतिमहाराब्टराः 
भो. ८। ४९ 


४ १०।३ (सोरः:४६।१) बुधोदयः पूव > 
[=२२।३ १मघा.४गुरुः२ १।५२चतुर्थीं त्र. 
भ. १६।२८३.४८।५६या.उफा.रविः 
उफा. रविःसौरः२०।५०मार्गीं भौमः 
+ सोभाग्यवतीनां श्राद्धम्‌ , शुक्रोदयः = 
> पाङ्चेमाया ४८।२५ १ 
भ.६।३८ उ. ३६।५३या. कन्थायाभकं% 
हस्तेशुक्र:४५।१० 

[स्याम्‌ ५६३८ 
भ.५२।४८उ. मार्गीं बुधः १६। ठमातृ €+ 
भ.२३ ५६या. 
इदिराशब्रतम्‌ 
भा.जार्विनारभः प्रदोषः 
भ. १८।१८ उ. ४५।२२या शस्व्रादि- 
सवं पितृ श्रद्धिम्‌ [-देतानां श्रा 
मातामहश्रा. नवरात्रा. 
२४. आ.कृ.११च.इ.१ 





( सं. २००१ समारभ्य २१०० पर्यनर्स ) 





{८४८} खिल-भारतवर्षोपयोगि-सुष्ष्म-दृह्य-गरिित-युतं भीवेकटेऽ्वर-शताम्दि-पञ्न्चाङ्भम्‌ 


त तसरत 
कै 


दिनक शाक्ल्पष्षः सं० २०६० शाकः १९२५ दि. | उ.्.[भा.| मु. [ह-| _ चन्दः [शरत्‌ रिर्दकषिणेऽहर्गणः४१९२स.२००३ 
@ © | 

























| 9 

श .५०।९९। ड्‌ । ६ ब्र |३६।३९। बा [२४१९०३४ ९९।२६।२५७तु.३३।११ हस्ते रविः २३।९२ (सौरः५८।३१) > 
चि।> ६।५३। वे [४६।५०| ते |१६| ८४० १।२८| तुलायां | सावान८ [>चद्र दशनम्‌ 

७ च ्वि[*८।२४|वि|४०।२३| व | ८ | २६ २।२६।ब्‌.३७।४९| भ.८। १६३.३४।३ रवा.चित्रा.शुक्रः२८।८ 


सं ।२७।३६।अ ।४३।३१।भी!३१।५५। ब | १। ५।३२ ३।३०| उक्चिके | पूफा. गुडः १६२० [-वाहनम्‌ 
च्यु |२१ ज्ये|३६।२७|अ्‌!२३।५६। ते |२१।२४[२८ १।४.३६।२७] उफा.वध :<। ४८्श्रक्टूवर १०ता.३१ 
सौ| १६।४३| व |१६।३२।२३ २| धनुषि | भ. १६।३२अ.४४।३५ या. सरस्वत्या 
१०|२७] ब |१२।३८।१९ . ई& | कन्यायां बृधः३६ सरस्वती पू. बलिदानम्‌ 
५।१३ करे | तुलायां शुकर:४६।८ 

४९।२६। ग | ८।२२।११।१० ९१३। =| `| करे । भ.३८।७उ.सरस्वती विसजन विजया १० 
४५४।३२|वि| ७।५२| ७९११।४६।१४ €| ६[क.४।५५ | भ.७1 भएया.पापांकुशा१ ब्र 
२।५५।बा | ८।४५|..३।११।४६।१५।१० कूभे | प्रदोषः शरद्‌ १५कोजागति ब्र. 
१०।१६।३६।१२/४८।१६।१९१| ८|भी२६।५ | बुधास्त: ूर्वंस्यां २१।६ [ शका. स्ना. प्रा. 
५१।५६| व |१३।१४।५५५|१३।४७।९.७।१२ ९ मीने | भ.१३।१४३.४५।६या.हस्तेबुघः२५८।०= 
रे ।५२।२रव्या।५२।२७। ब ।१७। ४।५१।१४।४६।१८।१३।१०मे. | चित्रा.रविः५५। १४स्वात्यां शुक्रः ११।५४ 
२५पं.ा.ग.४ चं.इ.१२।४ गोचर ग्रहाः | कृष्ण पक्ष भे तिथी ग्रहाः २६ पं.आ.शु. ११. इ.१., 
स मु | । ल्द्नरयद्कक्लक्ार 


जः | काः । कः सज । चज 
न= == ~~~ -> -~-- ¦ ~~ -- , ~ --- = 
























भ.०।४३३.३३।४६या. 
चतुर्थी ब्र. 








[-महालक्मौपू. 

भ.५२।११उ.चिव्रा.वृघः५८।५५ 
भ.२८।३०या तुलायामकः३६।३पूफा.२०| . 
तुलायामकंःसौरः११।४९ [गुरः५०।५५ 







भ.३०।५०८उ.तुलायां बृध४७।१६विशा- 
भ.०।३७या.रमा २ १त्र स्मार्ता 
[+ (सौरः५२।५२) रूप १४ [वन १३ 
रमा ११ब्र.व. [शकः ५३।४६ 
भ.४६।३६३उ. भा. कातिकारभः प्रदोषः^, 
भ.१२।३८या.स्वात्यां रवि:२१।५+ 
स्वात्यां बुधः १३।४४वक्री शनिः ५०।३६ 
| कातिक कृष्णे ७ शुक्रं बर ग्रहाः [-र८पं कारवद्‌ प 
तुलायामकंः प्रविष्टः 
५ वा.२३न.४ बालावस्था 
(बैठी) मू.४्यान्या ( 
२ दि भवे समघता|म 
4 ( {राचं `. | शुक्रोदयःपरिचमायाम्‌ 


न्क 


( विक्रम सं. २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) 
















| "५ ६।२| ० 8 
२।१०।२८।१७।१९।१९।२७ १ 
२१।२८/५७| ९। ७।१९।३७।५ 
२६।२३।२२।२५।४६ "५।५३।१७ 


“५६/१३ |१२।७४| °| २/५ 
२०।५६। (३३।१४।४२।११।४६ 





ग्रिल-भारतवर्वोपयोगि-ुक्म-दुक्य-गरित-युतं श्रर्वेकटेऽवर-गताब्दि-पञ्चाङ्कम्‌ 


-------- न व नन चन् न् क्स्् 


स 
ति| कार्तिक शुक्लपल्लः सं. २०६० वाकः १९२५ [दि.| उ, व्र. [मा। मु. इ| चन्द्रः 
क 







































































| र २० १८ व॒ [२०१२४६२ | 
२| चं |१०।५८|वि | ११।३२[भा|५३।६९[को|९०।५८४५।२७।३३| ५।३०।२७| वृदिचिके 
३ मं। २।२०|अ ८ ग | २।२०।४१।२८|३२ 
%।यम्‌।५२ ५ ° ०| °| 9| °| ` °| ०|० ०1111 © 
बु |४६।४९। सरू | ५३।३२|अ|३३। ८ व्‌ (२०२५७|३७।२६।२१| ७| २।२६| धनुवि 
गु |४२।४०| पू | ५०१७] सु२५।२ [कौ १४।४४।३४।२६|२१| <| ३/३०| वनुषि 
छ्छु|३६।२०|उ | ४८।२८ शु | १८।५२। ग |१०।५३|२०३०२० ९! ४।२१|न.४।५० 
८| श|२३७।२६| श्र ४८२१ ।१३।३६।बि। <८।२३।२७।२१।२९।१० ५। १| मकरे 
९।र |३७।१४| ध | ४६|४३। गं । €।३५।वा ७।२०|२२।३१|२९ १९। ६, २|क-१९।३ 
१० च ३८४० श ४ ६।५ ते ७।५७।१९.३२।२८ १२, ७| ३। * 2 
१९१ मं (४११५ षृ , ५६।५१ धु | ५२२ व | €।५७।१६।३३।२७|१३| ८ ४| ग 4 
१२] जु |४५। ४।उ|६०| ° ४।५३[ख १३ €।१२।३४।२६|१४| €| ५ ~न 
१३ ग [४६।३९|ड | २११ | ५।२९ जञा १७।२२| ९।३४।२६|१५।१०| ६| _नीने 
१४ ५५३२ र| ८ ६| वै| ६।२०|ग |२२।३५| ५।३५।२५| ६।११| ५| ने. =€ 
१५५ श|६०| ०|अ | १४ ८| २|चि|२८।२४] २।२६।२४|१७१२| 4 ध 
१५ र। १।१६।अ। २२। धव्य। ६४७] र । १।१६।३६।२३६।२४।१८।१३। &। वृ.* १ 


२९१.का.ग्‌.२च.इ,११।२२ | इस मास भे निवार 





ड्‌ ध ६7 रविवार अशुभ ह्‌ 
६/१०| £ ४।६। २9 ६ न्यो ये मदीःडं 

९/१२|१०।१८।२०|१९।२७ ८ घान्यों मे मंदी होकर 
९०२५२२७१ १६ तेजी हो धातु सोना | 





चांदी र्र्‌ र्पास 
तेज हो । 

.|उ. | अर. |भा.मु.| इ. | चद्रः 
र 
वषे 


"< 


२० 
४| ग |२५।५२[आ|५१।१४सि|१८।२६]बा ५३ = र्र्‌ । १३ 
शु |३०।५०| चु |५७।१८|सा|१६९।३२| त |२०।५०|४२।४०।२०|२२।१८|१४ 
६| श २४/३५] खु |६०| °| इु|२०।९६| ग | २।४३।२९।४०/२०२४।१९१५ 
७| र २७ १ पु | १५७] १९।४८|वि| ५।४८|२६।४१।१९।२५।२०|१६ 
<| चं |२७।३२श..५| ७| |१८।१९।अा| ७।१६।२३।४९।१६।२६।२१।१७ 

६।५७|२०।४२।१८।२७२२।१८ 
४।४९।२.७।४३।१७।२८।२३।१६ 
०|४६|२९५९|४३।१७|२९|२४।२० 
ते |२१।३१२२।४४।१६।२०।२५।२१(त.२७।२ 
। व| १३।२६।१९।४४।१६| १।२६।२२| तुलाया 
२७| १|श| ४| १।१७।४५।१५। २।२७।२२|वृ.२६।२६ 


© 




















स.५।७ 
सिह 

छ. २०॥।४० 
कन्यायां 


३०।₹ |५०।१६। 9| ०| ०4 959 ०949०99 ०| 99० ०|०| ०9 
ग्रहाः मागं शीषं कृष्णेऽ रवौ | 
९ | वथु, < बृदिचकेऽकंः प्रविष्टः 
२ ०| 8 | ०~ श र 
५ 
< त्यादि भवे महधंता 
र र्चं यः पक्चिमायाम्‌ 


वा. इन.३ कुमायंव 
स्था (वटी) मु.१५ब- 
१७ ६ ।व.|११।३० नय 
(सं° २००१ समारस्य २१०० पर्यन्तम ्‌) 











(८५६) 


४।२६।२६|वृ-५०८।२ < ------ 


चद्रदर्शनम्‌ यम रन्नातृर 


६| १।२<८ब.५८।२३| भ.२८।२२उ३.५४।२५या.वृदिचके गुक्र: ^| 


[५५६४८ रमजान & 
[.४राहुः विला.२केतु:२ ३।७बेकुठ १४ 
[ स्ना-धूर्ति. अद्धं रात्रिपदचाद्‌ ग्रस्ताऽस्तघ्च 
भ-३६।२० उ. म्रनु. शुक्रः ३५।२४ 
भ.८।२२या.विञा बुध: ५८।१८ नवम्बर 
अक्षय €कूष्मांड € [>८११ता-३०गोपाष्टमी 
[पचद्रग्रहणम्‌ 
भ.९।५७उ. ४१।१४या. प्रवोविनी ११ 
पूफा.रेगुरुः2३६।५० [-त्र. तुकसीविवहुः 
विला.रविः४१।३ शप्रदोषः 
भ.टरउ. विला. रवि-सौरः§ € भरणी 
भर८।२४या. वृदिचके बुधः ३९ का-४ 
तावति ताध का.शु. १०चं.इ.११ 
रमं [य्‌ ६ ~ 
३।१०।.६| ४ ७\२। ०*६ 
१६।१४।२२ १५ &/१ र १ 
२९.५०| १।३३।२२|१५।५२/५ 
३८।.२ त २२।१३।२१।२२।७१ 
३ | ९ ९६ ९०।७४।५९| ३।६० 


४।२९।६.।१६। २।च.१५।१८ 











हैमंतत्‌ रविरद॑क्निणेका्ति.ङष्णोतिमहाराटाः 


अनु.बधः२२।२४ 
भ.४७।१०उ.ज्येष्ठा.गुक्रः२।२४ 
भ.२०।१६या.चतुर्थी ब्रतम्‌ 
[=बुधोदयः परिचिमायां ५५।० 

। ९ १।४८भा.मागेज्ञीषरि भः 
भ.३४।३५८२.पुभा.भौमः-२०।३२ 
भ. ५।४८या. वृदिचकेऽकं :३७।४६= 
वृ हिचकेऽकःसौर-४।३३ 

[^ ५५।५६ज्येष्ठा.व्‌ घ-४।३० 
भ. ४।४९उ. ३३।१५ या. अनु. रविः+ 
अन्‌. रविःसौरः२ १।२ १उत्पत्ति १९ब्र. 
प्रदोषः 
भ. १३।२६ उ.ट्रया- मूले धनुषिशुक्रः 





५ २,७६।१४।२३।४६।७२।५५१।२० 





-¢ १ ¶ चथ 


भ 


३२३०।२२।४४ । ५० 





( ८६०) 
ति मार्म्लीषे_ शुक्लपषः सं. २०६० शाकः १९२५. |दि.| उ. | ्र|भा.मु.| इ. | चन्द्रः 
| चं [< ४।अ ।३१।३४ अ 1 १६२७ | १५} ३ ५९५ वृश्चिकं 
५६।३७। बा | €|५४।९२।४६।१४| ४२६२५. २६ 
४४३२ ते | १ ६| ९।४६।१४} ५ धनुषि 
वि|२०।१०| ७|४७।१३| £ 

८९।४७|१३| ७ 
२।४८।१२ ८ 
०।४८।१२। ९, 
७| ह ब |११।४७३५।४८।१२।१०| ६ 
१४।२१।९६।४६।११।११। ७। २ 

| १७| ७|सि|१६।४८| ग |१८|२६|५४|४९|११|१२| ८ 
रे 1 ६१११३ € 













९९२ |२३।४६ 


३ २(४९।५०१०|१५।११| ६ ( 
२४।४८|५०।१०।१६।१२। ७| वृषे 
रो|५२।४६।सि|२६। २।वि ११/४५ ६।५१| 8।१७।१३। ८ वृषे 


३४ प.मा.श.८चइ१०।२१ 7 
¢ 4 र|म||गु|ख्‌|च|रा ( 


७।३०। ८! | <| २ ०| ७ 





६०२७८१९ ५ ३ 





<: 9 ५५०।५९| ,५३३।३२।व | ११ 


छृष्णयन्लः स. २०६० शाकः १९२५ 1 
| ९। म [५४२७ स (५६२ 






। 3 
भिथ॒नें 


















२८ | & 
& 


ककं 

कके 

र| सि. ३९ 
६|च।१९१।५२| म |२२।१५।वि |२७।३२ सिं 
> म १९१४ १.३ ९।५ 
<| ड |१९ कन्यायां 
१०| थु | १।४५|च तुलायां 

११। ख| *३।५८| °| ० ० °| ° (~ 

१२।श|४८७।५२।खा|१३।१० वृ 
१३। र |३९ ७] वि वृ विके 


१४ चं |३० °[ज्ये।*५२।२७| श्रू २८११] दि 





घनषि 










[पौष कृष्णेऽभोौमे घन्‌ | 
ध्यक प्रविष्टः वा.३ 
न. ३कूमार्थं वस्था (वं 
गो ) मु. ३० घान्यादि 
वे समता शुक्रोदयः 


विक्रम सं. २००१ समारभ्य २१०० पयन्तम्‌ ) 


कयो 


क ८ | ४९ ८१९ 
४२/७२ ० |१५५[२०|११/२४ त 
२०।३१।२५।२९|१२| ६२०२९ 

दे 
ड 


मु.|इ.| चन्द्रः | हेमतर्तरविद॑क्षिण म 


ं = 


गोचर ग्रहाः 


२ 


अखिल-भारतवषोपयोगि-सूक्ष्म-द्य-गणित-युतं शरौवेकटेहवर-शताब्दि-पञ्चाङ्म्‌ 


हैमतत्‌ रविदेक्षिणेऽहगेणः४२५०स.२००३ 


चं द्रदशेनम्‌ 

भ.५३।३४८. सठ्वाल १० 
भ.२०।१०या. 

मूले धनुषि बुधः१२।२७ 

चंपा ६ 

भ.१०।४८्उ ४१।१व्या. 
पूफा.४्गूरुः५१।४२दिसम्बर १२त३१ 
पूषा.शुक्रः४८ ५ 

भ. ५१।७उ. ज्येष्ठा. रवि: ६।३५ 
भ.२३।४६या.मोक्षदा ११ब्र.गीताजयंती 
मीने भौमः१०।२२३ [>(सौरः२६।१५) 
प्रदोषः 

भः४२।४२अ. 
भ.१५।४७या.पूषा.बुघः४३।३ रदत्तजयती 
३५१. मा.शु.१५च.इ.१९ 
शा|रा|र 







२९ 







-५४।५५। भ.३२।२७उ.उभा.भौमः५६।५६ 


भ.४।४श्या.३०।६ चतुर्थी त्रतम्‌ 
उषा.गुक्रः 


भ.११।५२३.४१।४६या. 

मूले घनुष्यकं :१३।१८ (सौरः३३।५) > 

वक्री बुधः १२।३१ 

भ.३४।९४अ. 

भ.१।४४या.सफला १ शत्र.स्वार्तानां 
[मकर शुक्रः १४।० 

बुधास्त: पंदिचमायां ५२।२५ सफला-~> 

भ ३६।७उ.प्रदोषः [--१९१ब्र.वे. 


५२।२७| भ.४।३४या.वक्रो आरद्रा.रेशनिः२< भा. 


| *पौषारभः 
|३७१ं.पौ .क. १४ .इ. ९।४८ 


र|म|ड्‌।गुख्‌|रारार 
८।११। <| ४। ९। २ ०9८ 
&| ९।१६।२४। ७।९६।२४ ५ 
२३२६।२७।४५ २१।२९।१७।४० 
१४।४९।२२| ७|.७|५४|२३।२१ 
६१।२२।५९ ३।७२। 9 २।६१ 


8००9७] १।.५६।३४।११।२२ 





श्रखिल-भारतवर्बोपयोगि-सृक्ष्य-दृक्य-गणित-युतं श्नीवेकटेव्वर-लताब्दि-पञ्चाङ्कम्‌ [८६१] 


- रद द ~ म द्रः ------- ~~न 
द 


पौष _शुवलपक्षः सं. २०६० शाकः, १९२५ _ [दि.|उ. |श्र.[ा.मु. | इ. | चन्द्रः [शि रतूंरविरत्तरेहर्गराः४२८०सन्‌ २००३ 







































१|लु।११४१ पू ३८६२३] चर {द । ब ११४१ | ५| ३२९२४] म-५२।१ [श्रवणे शुक: २०।३० 
३।४६|३७५३| ७| ४३०|२५| मकरे [वक्री मूर वघ :१८। चंद्र दर्शनम्‌ 
७ 9 91 9 9 ©| 9| 9 0 ट 





५९| १२६ ¢ भ.२५।११३.५२।५४या.जित्काद ११ 
द| २२७ कनं 
७| ३२८] कुंभे 
८ 
र्‌ 






४|२९| मी.१८ [भ.६९ उपूपा.रविः‡ (सौरःद ई) 
<| मं |५५।१६। उ ं १०| व १८वि | २६।३९।५२ ५|३०| मीने [भ.२३।२९या. 
€| बु |६०| ०| रे /४०| १| प |२६।३७।वा |२७।५२।४०५२| ८१० ६३ १।म.४०।१ 
० अ |४७| १ शि ३१ ७|कौ| ०|२५।४१।५२| ८|११| ७| १। मेषे [जनवरी १ ता. ३१ सन्‌ २००४ ई. 
१०।श। ६।३७। भ |५४।२न[स।३३।१५ ग | ६।३७।४२।५२ ०८।१२। ८। २ मेषे भ. «उ.बृधोदयःपूर्वस्यां ४।६ 
३।५१| €।१३| €| रवृ. १०।११।म.१ ईया.रेवत्यां भौमःई पुत्रदा १९१ ब्र. 
€।१४।१०| ४| वृषे |धनिःशुक्रः€।४७ प्रदोव : 
५५।९१| ६।१५५।११| ५।मि.४३।२ 
६|१६।१२| ६| भियुने | न.३१३४उ.वक्री गुरः४५।४६ 
४१।५५।वि | ३।५४।४८।५०।१०।१७।१३| ७) निधुने | भ.३।५४या.मार्मीं बुधः ईमा. स्ना.प्रा. 
|इसमास मेंवृदी मे| गोचर ग्रहा: ३ €<प.पौ.श. १३च.इ.€।३४ 
वान्य बाजरा मूग ं 
मोठ मक्का चावल 
गेह मे तेजी हो गृरका 
चद्रदशंन सुदिमें धातु 
सोना चांदी तावा ड्‌ 
मंदी करे । 





क्‌ भेशुक्रःड ई भ.२राहुःविशा. १केतु:3 ‡ 
भ -१३।३७३.४४।२४या. 
उषा. रवि:२३ (सौरः३ ६ ) चतुर्थी ब्र. 


भ.४३।७ उ. 
भ.५३या.मकरेऽकः ई (सौरः ५१।३७) 
ते शुक्रः ६।५६ 
भ.५९।२८उ. 
भ.२६।३१या. 
षटतिला ११ त्रतम्‌ 
प्रदोषः 
भ.४1४०८.३०।२३६्या 

[7पूषा.बुघ द रभा. माधारभः 
। १६ २।च |२२।५०।१९।४४। १ १।२७२ म. १९।२५ प्रभिःप्र.रविः ११।५७( सौरः२२।२८) > 






२ न. ४ वालावस्था 
(बेटी) मु. ३०घाग्या 
दिभावे समता शुक्रो- 
ष दयः परिचमायाम्‌ 















(८६२) अखिल-भारतवर्षोपयोगि-सृक्ष्म-इ्हय-गणितय॒तं शरीववेकटेइवर-शतान्दि-पञ्चाङ्म्‌ 








माघ ` ज्क्लपक्षः सं. २०६७ लाक: १६२५ | दि. उ. प्रभा. स्‌.| इ. | चन्द्रः [शिशिरत्‌ रविरुत्तरेऽह्गशणः४३०९स॒.२००२ 
गु |४२२७}ॐ २५ व |१०।३९ 
२२९०९ ५२।३०।खि।२३।२३।बा। €।२१।३४।४३।१७ 
३ ०१९) शं ।५१।९.७ व |५०।१६| ते| ५।२८।२.७।४२।९७ 













कुंभे |श्नवणे रविःड$ (सौ रःद <) अदिव.मेषे < 
२/२ | # ३७।४२ भ.३उ.ई रेया-अभि.मि.रवि: ९ (सौरः+ 
३।२६|. मीने | पूभा.शुक्र-‰९वसंत ५ [+२१।११) 





३२।५२। उ ।५५| €&।शे४५। २। ब | २।३८।२३२ 


९ ५: रे ।५६।४६।सि।४४।२ ३(क्ते। ४।९१।२५ ४।२७म.५९।४६ [>(भौ मः १६।४१ जिल्हज १२ 
७ ०।४८|अ ।६०| ०|सा|४१|। १|ग | ८| ६३८ ५|२८| मेषे |भ.४०।४८उ.भानुसप्तमी 

<| गु [४*।३६|अ | ५५४] शु |४६।५८|वि।१२।१२।४१९ ६|२६| मेषे |भ.१३।१र२ेया.भीष्माष्टसी ५ 
९। छु ।५९।५२। भ |१३। २३।इए।४६। १।बा |१८।४६।४९५।३६।२१।९०। ७।३०।व.२६।५६ [= १३।३८मा.स्ना पूतिः 
९०|श ।*५८।३१।@% |२०।३४ तर |५१।२३ ८३१ वृषे | उषा.नघ-४३।३६ 

१९| र |६०| ०|रो [२७ ७| ए |५३।२६| व ३१।३८|५१।२३८।२२।९२| & वृषे ३उ.फरवरी २ ता.२९जया १ ब्र.स्मा 


१९| चं | ४।४६।स्त॒ [३५/१० वे |५५| ६|वि। ४।४६।५४।२७|२३ १३।१०। २ भि.१।८ भ.४।घ्द्या.जया १९१ व्र. व 

१२ म ।१०|२२|अ[४१।२०|वे।५५।४४ का |१०।२२३।५८२३६।२४।९४।११| ३| मिथुने | मकरे बुध मीने शुक्रः ई 2प्रदोष 

१३। बु |९१४।४७] पु [४६।१३ मी |५५।३५| ते १४।४७]२७।२३६।२४।१५५|१२ २९।५९ | वक्री म्रारद्रा.२शनिः२५।३६ 

१४ गु |१अ२५। उ ।५०। १|अा|५४।१९७| व १७५५ ५५।३५।२५।१६।१३ कक |भ.५४३.द्‌<या.वक्री पूफा.इगुरः५०।५८ 
१५ खा [१६।४४।ॐ@।५२।२२|सो|५२। १। व ।१६।४४। ८।३४।२६।१७।१४| ६। सि.५इ । वनि.रविःई६ (सौरः ) उभा.शुक्रः= 


४्रपं-मा-गु-५च.द्‌. डे गोचर ग्रहा | माघ कृष्णे ७ बृघे| __ गोचर ग्रहाः | ४३ पं.मा-शु ११ चं.इ्‌. ४१ 


211 
५ ¦ ८| -9।१०। २। ० ९ 
१८ ५।२८।२३।२८।१३।२२।१८ 
९।१२।४५५ ३९।२८।२७ ३।४० 
१६।७७।१४|_ ७| ८|७०।५९।३६ 
६०(२२।८७।१९।७०|२१| ३।६१ 


५५५१२।१७। च .७२। च.|११ 
| फाल्गुन कृष्णपक्षः सं २०६० शाकः १६२५ | दि. उ.|श्र[मा.| मू इं. | चन्द्रः | क्िशिर्त्‌ रविरुत्तरे माघ कृष्णेति महाः 


२ न. ४ बालावस्था 
(बंटी ) मू-३०वान्यादि 
भावे समता शुक्रोदयः 
पदिचमायाम्‌ । 





सिंहे |भ.४८।३६उ 
१७४७।१९।३२ | २०|१७ | ८।३४ |म.रया. श्रवणे बुधः ईचतुर्थी ब्र 


| ते |११।५६।२७।३१।२९।२२। १६ ्‌ तु२०।४३ [महाशिवरात्रि वै. 
४७।१८| गं |२२।४०| व | ८|१६।३०|।२३०।३०/२३।२०।१२| तुलायां | भ.८।१९३.२३६।१३या. 
| १५।५६| ब | ४| ६।२४।२९।३१।२४।२१।१३व्‌.३०।६ | कुमेऽकं: १२।८(सौरः१८।४२) 
छ्ु|*५५।१२| ०| °| ० ०००० ०| ० ०| ० ° ०| 9 ० [>महाहिवरात्रि ब्र.स्पा. 
श |५५। ६।अ ४०५३ धु | ८।५७। ते |२७।१२|३८।२८|३२।२५५२२|१४ वरचिके | भरण्यां भौम:४१।१९ 
| र |४८|२९।न्य [२७] ३।य्या।२३।२२| व |२१।४७।०१|।२८।३२ ३७।३ |भ.९५उ.ईहया.बुधास्त :पूर्वस्यां ५१।५ 
ष धनुषि. | विजया ११ ब्र 
म.४२।२६| रेवत्यां शुक्र:३८।२२ 
मकरे |भ.३६उ.>डया.धनि.बुधः१ ८.प्रदोष :>< 
२४।५०।५६।२५।३५।३० २७१६ क्‌,४६।७ | रते रवि:ई& (सौरः ^) ~> 
४१२८।२४।३६ १२८२० कमे । भा .फाल्गनारंभ 


| फाल्गुन कृष्णो ७ शुक्रे| गोचर ग्रहाः _ | ४५प.फा.क.११ च॑.इ. १< 


>< क्‌ मेऽकंः प्रविष्टः वा > ०३. | र |म | उ | गु | छर रार 
६च| १० °| ९। ४।११। २| ०१० . 
(0 ध ९ २।१४|२०।२२।१४।१२।२१| २ 
ठी)म > 














५९।१४।१२।१२।५८४६।१९।५३ 
भावे समघता १ ४९।४९।५०|/५०| ८२३४।२८।२६ 
शुक्रोदयः परिचमायां ६०।३७|2| ५६९ 


३७ ३।२९| व १४ व।११।४२ 
(सं० २०५१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 


ग्रखिल-भारतवर्वोपयोगि-सुकेभ-वुक्य-गरित-युत  श्रीवेरूटेवर-शताग्बि-पञ्चादङ्खम्‌ +» (८६३) 
| फात्गन शक्लपक्षः सं. २०६० शाकः १६९२५ [वि-उ. श्र. [मा.सु. |इ. | चन्द्रः [वसतत रविरुत्तरऽहग णः ४३३९ स.२००४] * 











श |१६।४१ | १६ शि|१० | व्‌ | । | कमे (चंद्रद्शनम्‌ . 

र| र |१५ ४| पू |१६।२३ | ८/२२।३८| ३। १।२२]नी . | कमे बुघ :डई. मोहोरम १सन्‌ १४२१५ हि > 
३ च २|ॐ |१८।१०।सा ३।३७ ग |१५ २।१२।२२।३० ४। २।२३. मीने [भ.४६.२ उ. (श्फुलरिया २ 
४| मं |१७| २| रे २१४०] छु | २।१६।२१।२३९ ५| ३।२मे.२१।४०|भ.१७।दया. 










६|गु २५५३ , 
४०।४१|। ५|४।द्‌/ १।४०|२८।१८|४२ वृषे |भ.३१।४०उ. . 
३२।१८।४२| ९| ७२८] वृषे |भ.४।५६या. होलाष्टकः 
३६।१७।४३।१०| ८|२९।भि २ १।५६। प्रदिव.मेषे.गुक्रः१४।३५ 
०।१६।४४] १| &| १| नियुने [माच ३ ता ३१ [+ दहनम्‌ 
११| मं |५४।४४|आ| २।१६।अ।१२।२०| व |२२२९।४४।१५।४५।९२।१०| २[क.५१।० |भ.३९ उ.र्ुया.आनलकी ११ त्र. 
११३ ककं [वक्री पूफा, रगुरुः३६।३४ प्रदोषः 















१३। गु |५८।५८ | घु |११।१६ | र १३।४० १४।१२ ककं |[पुभा.रविःई. (सौरः) पूमा.वुघःवु >> 
१३।२२।अ ¦ €।१३। ग |२८।४७५६।१२३।४७] १९१३ .५|सि १३।२२ भ.५८।३७ उ. 
सु | ५।२९।वि|२७।३०८।२५।१२।४८।१६।१४/. ६ सिह । भ.२७।३८या.कऊत्ति.भौ मः ऽहोलिका-+ 


ग्रोचर ग्रहाः दनिवाराः यदा पंच श्रोचर ग्रहाः. [४७१ .फा.लु-१०. इ. ३. 
म रेच १ <| धा कम्पते फणी, 
तः ९6 शर्भगदच 1: 
२।२१ १६ ९ र << वाहिदाहो महता 
| # इस मास मेंभ्दानिवार २ 
इ 4 ऊ ग्म ७के | अ्रशुभ ह वान्य घातुमे [चं 
४ ६ मंदी होकर तेजी हो । 
(ति.| चेत्र कृष्णयक्षः सं. २०६० शाकः १६२५ [दि.| उ.अ. [भा |म्‌ |इं | चन्द्रः | वसतत रविरत्तरे फाल्गन कष्णेति महा० 
र |५३।२३० | १३।१ । ध्यु (० |९६३।बा । ५|९५।१ ६४९१७ १ | मार्गी श नि:ः५८।५७वसंत शछारंडी 
२| चं ४६।२४।ॐ|११।११। गं ४८२८ ते [२१२७] ९।१० (० १८।१६| ८| कन्यायां 
३। म|४४।२६। ह । ८।२१| ब [४१२६ व |१६५५।१३ €।५१।१९।१७ तु.३६।४२] भ.१६उ.ईया.मीने बुधः १३।९ 
४| तरु |२३६। अचि। ५। ४ धु ।२४।१३। ब |११।४६]१७ €|५१।२०।१८|९० तुलाथां |उभा.व्‌ :५ चतुर्थी ब्रतम्‌ 
गु|३३।५१खा[३५।३६व्या[२७| °क्नौ ६।२९।२१| ८।५२।२१।१९।११|ब्‌-४४।० | वृष भोम-२३।१४ 
६|्‌।२८।३५|अ ५४/३४] ह |१९/४२| ग | १।१३|२६| ७।५३|२२।२०|१२| वृश्चिके |भ.३६उ.५पया.म रण्यां शुक्रः? भरणी >< 


५१।१५। ब |१२।३१। ब ।२३।१२।२३० ६।५४।२२।२१।१२।५.५१।१ [>९रराह.स्वाती ४केतु. शीतलापुजनम्‌ 
धनुषि | मनेऽकः५।२३ (सौरः€।१२) 

९।च। १३।१६| रू |४४।५६ ५१ ग |१३।१९।३८ ४।५६।२९५२३।१ -५६।२१ भ.४०।५६अ. 

१० म ८।३४ उ |४२।२८| प |४५।२२ वि| ८।२३४।४३। ३।५७।२६।२४।१६| मकर |भ.८।३ग्या. 

१२१।खु| ४।१६ श्र |२३६।१३ शि|३६।२१ वा| ४।१६[४७| ३।५७|२७२५ १७| मकरे |उभारविः३६ (सौरः $)रेवत्यां बधः ई४> 


१२| गु] ०।२५|ध|२८४१सि।३३।५६| ते| ०/२५।५१| २।५०/२८।२६।१०८|क.०।५७ | भ... प्रदोष : 
। ० ([जैबुघोदयः-परिचिमायां्र्पापमोचनी+ 






























१२।ग्‌|५६।४६| °| °| ० ० ०५| ०००० ०|०| ०००० °. 

१४। | ५४।५६| श |३७।५६।सा।२६।१५।वि]२६ ५।५५| १।५६।२९।२७।१९। इभ _ |भ.२६।५या. [+ ११ ब्र. 
३०।श|५४। १|पू |३८।३२। | २५।२२(च |२४।२९।३०|० ६।.६।३०।२८।२०| मौ.३३ । मन्वादिः २ स 
४८. चं. कु.२ च.इ. «9 गोचर ग्रहाः [चैत्र कष्णे ८ रवो गोचर ग्रहा ४€प.च.ऊ.€च.इ. ११।१७ 


२४।२७।२७।१९। ८।१२।२०|।२४ | ८ ९ |२३न. गतालका 
६।४३।५८।३२।१२।२४।१२| २ वस्था (ऊभी) मू. ३० 


११२१० श स ड 2 < <> | धान्यादिभावे सम्‌ 
९।३७। ~ ९ © 
८ ध ९ ६; न 5 ६ ु शुक्रोदथःपश्चिमायाम 


( सं° २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) 


चक 





र|मं|बु|गु|ख्‌|श स र्‌ /9 १२ फ मीनेऽकः प्र विष्टःवा. ४ 





(८६२) षिल-भारतवर्षोपयोगि-रुक्म-दृह्य-गणित-युतं ्ीवेकटेशव्रर-शाताब्दि-पञ्चाञ्म्‌ 


श्रीगरेशाय नमः 





ऋद्धिः (९ | 
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य जय जय माता अंबिका बन्दौ बारम्बर । र्यं ह | स ५ 
हाथ जोड कर पूछता इकसठ का सब सार ॥ त्प्ल कि ९४ 
भवानी उत्तर वच॑ ठ 





सुनजे भेरव ध्यान से माता कहे विचार । 





म | 





ख. |१४। ५।२| २|११। राजा मंत्री देखतां हो उत्पात अपार ॥ ला.|११| २| ‰ |८ |८ | ५ 
पर भृगुजी सस्येश है -वर्षापिति द्विजराज । | ५ १४।१४। ५ 
वषं लग्नम्‌ ६।२० सुख संपत्ति संचार हो जग में मंगल काज ॥ वर्षेश लग्नम्‌ ५।१२ 

भ्रधिक मास श्रावरा बना रवि भ्रागें कुजराय । नस~ < बृ” 





पवनं चक्र जग में चले वर्षा स्वल्प दिखाय ॥। 
व्यापारां घटबढ घरी रसकस तेजी जाण । 
कीक पूर्वं देदा में करसी कुछेक हान ॥। 
दशाधिकारी योग से फल सब उत्तम टोय। 
बंरीधर का कथन हं भजन करो सब कोय ॥ 
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ग्रथाधिकारिणां फलम्‌ ।। श्रथास्मिन्‌ वषे राजा रविःफलम्‌ ।। सूर्यं नृपे स्वतल्पफखाङइ्च मेधा स्वल्पं प्रयो गोष 
जनेषु पीड़ा । स्वल्पं सुधान्यं फलमत्पवृक्षाश्चौराग्निवाघा निधनं नृपाणाम्‌ ॥ मंत्री मौमस्तत्फलम्‌ ॥ अ्रवनिजोननु 
मंत्रिकतांगतोम वतिदस्युगदादिज वेदना.। जनपदेषु जयं सुखसंचयं न चहु गोषु पयो द्विजकमं च । सस्येशः शुक्रस्तत्फलम्‌ ॥ 
शुक्रो यदा घान्यपतिधरायां मेघो जलं वषति शोभनं श्रियम्‌ । गोधूमओालीक्षुधनं श्रियंगु वृक्षेषु पुष्पाणि सुखप्रदानि ॥ 
धान्येशोवुधस्तत्फलम्‌ ।। बुधे वान्याधिपे मेघा जलं मुं चंति वं भृशम्‌ । संववे लाटदंओे च माघवोल्पं च वर्षंति।। मेषेशङ्चद्र- 
स्तत्फलम्‌ ।। शशिनि तोयदपे यदिगोमहिष्यजख रादिषु दुग्ध रसं तदा । फलवती घनधान्यवती मही विविवमोगवती नन॒- 
भामिनी ।। रसेः शनिःफलम्‌ ।। रवियुतं रसपे रससक्षयो न जलदा गददाउ्च पयोधराः । श्रजगवां गजवाजिवरोष्टृहा 
जनपदेष नरा न रसय ताः।। नीरसेशोगृरुः फलम्‌ ।। हरिद्रा प¶ीतवस्त्नि पीतवस्वादिकञ्चयत्‌ । नीरसेरो यदा जीव मर्यपां 
प्रीतिरुत्तमा ।। फठेडादचंद्रस्तत्फलम्‌ ।। यदि विधु फलपो द्रुमरारायः फलयुतावलीभिः कुसुमय ता । द्विजमलावरभोग- 
समन्विता नृपतयो नयनाटनतत्पराः । वनेशोगुरुः फम्‌ ।। सुमनसां च गुरुद्रविाधिपो वशिजवृत्तिपरा सुखभाजनाः। फलितः 
पुष्पित भूमिरुहाः सदा विविघद्रन्ययुता भुवि मानवाः । दुगेशङचंद्रस्तत्फलम्‌ ।। गढपति शञ्लाजछनको यदा नृपसुराज्य 
विलासितपौरजाः । बहु धनेुजगोरसभोगिनो नरवरा वरवणित विग्रहाः 1 हेमलम्बनाम संवत्सरः फलम्‌ ॥। भ्राक्रला 
हेमलम्बे तु मध्यसस्यार्घवृल्टिभिः ॥1 भातिभूर्मवतिक्षोभ बहु विदयुल्कतादिभिः । वषनाम काल्गुनःफलम्‌ । सुभिक्षं प्रच॒रा- 
` वृष्टिरुत्तरेयाम्यपदिचमे । पूर्वस्यां रौरवं घोरम्‌ फाल्गुने वत्सरे गुमम्‌ ।॥ मेघनाम श्रावतं: फलम्‌ । श्रावं दिन्नवष्टः 
स्यात्‌ ।। रोहिणी निवासस्तटे फलम्‌ ।।\ तटे वृष्टिः सुशोभना । समयनिवासो रजकगृहं फलम्‌ ।। रजके वृष्टिक्तमा ॥1 


एवं संचित्य दंवज्ञै: कथनीयं शुभाशुभम्‌ ।। 




















संवत्‌ २०६१ मध्ये विवाहमुहूर्ता : ,„ & च्रं उफा. लं. अन्यगो रे.६ 5।11!ऽग्रऽऽ।। हस्ते 
~~~ ल. ५ रे. ६ ।1७ब्‌।।ऽग्र।ऽ।ऽदग्धा. आवदयके 
6. ^ , ११ बधे स्वा. ल.५।६ रे. ७ 1111ऽन।5॥1 
शु. ३ गुरौ रोहि. ल. ११ रे. ८ ।।ऽशु।1ऽरो।।।।शुक्रयुतिः < 
गु. ७पू. शु. ३ भौमे उषा. ल. ६ रे. ८ ।॥1ऽऽअ1।।। 


„ & गुरौ मघा. ल. गो. सोग्रांगः रे.६ऽरा।।।।ऽचोऽ15। 


चके 





गणितेन क्रातिसाम्याऽभावः ्रावइ्यके पौष मासः । 
„, ११ शनौ उफा. ल. भ्रन्यगो. सोग्रांगःरे.८1।।1।ऽरोऽ।॥। | 
,, १२ रवौ हस्ते ल. अन्यगो. सोग्रांगःरे.८५ऽ।।।।।।।। शु. ७ रवौ रेव.ल. अन्यगो.६ रे.८।।।।।ऽअ15॥।कन्यायां 
चं. ७ पु. 
जवेष्ठ मासः । , १२ शुक्र मृगे ल. गो-६ रे. ६ ऽसू1115111ऽऽभावदयके 
कृ. ३ श॒क्रं मले ल. गो. सौग्रांगः ११ रे. ८ ।॥॥15।15॥। । 
कमे ग्‌.७प्‌ , माघ मास । 
„ ५ रवौ उषा. ल. ११ रे. ७ ।3।ऽशु ।।1।15 शुक्रस्य ङ. ४ शनौ उप. ल. गो. ५ रे.८।।॥।।ऽबो 15 वृदिचके 
पादवेवाऽभावः सप्तमस्यो गुरुपूज्यः क 
कातिक मासः । क्च गो 3 
शु. ११ चंद्रे रेवत्यां ल.६ २े.८।।।।ऽऽचो। | चं.७ पूज्यः „ ५ रवौ हस्ते ल. गो. = रे ८ ।1111155। वृर्चिके 
„ १४५ शुक्रे रोहि.ल.६ रे.७।।।।ऽब्र.15॥।घ.४६।५१३. रोगपंचकः 
1 „ & गुरौ अनु. ल. भ्रन्यगो-. ६२े.६ऽ।।।1ऽअ२४या.ऽऽ॥ 
मागंशीषं मासः । त ध 
कृ. १ शनौ रोहि. ल. ५ ष. ४५।१६ या.रे. ७1115 शु. ३ .ल.६।८२े.६।।।।।ऽअ॥।1।कन्यायांचं.७्‌. 
भ्र 151 मृगे ल. ६ घ.४८।१६ उ.रे.९ ॥।।।॥15।॥ ,, ४ शनौ रेवत्यां ल. ८ रे. ७ ।5॥115511 


२ रवौ मृगे ल. गो. ५।६ रे. € ॥॥॥॥1३।॥।घ.४४ 
उ. नृपपं चकं रेखा ८ 
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वा वर्‌ ग्रहाः | इस मास मे ५ -एवि- रद्द ग्रहाः _ 
९२. ११. 1 © वार ५ शनिवार श्रश ल ४ < 
व भ हं धान्य घातु रस 
| ० गुड़ रदाक्कर चीनी ् ८. 

ऽ तेल धृत मे तेजी रहं भन 9 
< प्रजा ्मेरोग पीडाहो रिरि | ८७ 


( सं० २००१ समारम्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) 
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श्रीगणेडाय नमः 


| = = 





स जयति खिद्‌ रवदनो देवो यत्पादपंकजतस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां रारिन्नारायति विध्नानाम्‌ ।।१।। 
भ्रथास्मिन्‌ वषं सुष्टितो गताब्दाः १६५५८८५१०६ तत्र॒ कतयगप्रमाणम्‌ १७२८००० वेतायुगप्रमाणम्‌ 
१२६६००० दवापरय॒गप्रमाणम्‌ ८६४००० कलिय॒गप्रमाणम्‌ ४२३२००० तन्मध्ये गतकलिः ५१०६ भोग्यकलि 
४२६८९ ४ श्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्नृपतिवीरविक्रमादित्यराज्यतो गतानब्दाः संवत्‌ २०६२ शाकः १६२७ श्रधास्मिन्‌ 
- वषे राजा शनिः। मंत्र बधः । सस्येशःक्निः। धान्येशोः गरः । मेषेदो । भौमः 1 रसेशङ्चंद्रः । नीरसेशःलनिः । फठेबो- 
भौमः । घनेश-बुक्रः । दुगंशोमौमः । एते दजश्ाधिकारिण : । तत्र॒वाह॑स्पत्यमानेन प्रभवादिषष्ट यब्दानां मध्ये विष्णुविद्च- 
तिकायां १२ विलंम्बीनाम संवत्सर;प्रवतंते तस्य मेषाऽकंसमये गतमासादिः १०।२४।११।३ १ भोग्यमाज्नादिः १।५।४८।२६ 
पितृदैवतं युगम्‌ । वर्षनाम फाल्गुनः । मेघनाम संवतः । रोहिणी निवासस्तटे । समयनिवासो रजकगृहे । समयविइवा 
भसमयवाहनम्‌ महिषः स्तंभाः ३ अन्नजलवायूनां । सोमवत्यमाः २ सोमवती पंचमी ६ च्रगारको चतुर्थी ३ 
बुधाष्टमी २ भानुसप्तमी १ रविददामी १ समयमुहूर्ताः ३७१५ - समयदिनानि ३५४  तिधिक्नयः १७ तिधिवृद्धिः १९१ 
उत्पत्ति विर्वा ६३ खपति विद्वा ६३ वर्षाविडवा १७ वान्यम्‌ १३ तृणम्‌ ९ शीतम्‌ १५ तेजः ११ वायुः १३ वृद्धिः १५ 
क्षयः १५ विग्रहः ११ एेक्यम्‌ ११६ सत्यम्‌ ।। घर्म १।। पापं १८ रदानिदष्टिः पूरवे ग्रहण ३ (चद्रस्य १ सूर्य॑स्य २) 





२०६२प्रा.ङ.३०च. स॒येग्रहणम्‌ भरव भवानी चचल्वाद सवत्‌ २०६२ चैत्र क.३० 
स्व] म [मं बे सुयग्रहणम्‌ 

उज्ज घ. |२४| २६ | २७ उ. { घ. २८ 
३ मः | व. | २ [२० | ५७ 
रेत्वे घ. | ४ ४ 

टाः म. ३ 

आश्विन शु.१५चदे पूर्व॑प्रदेशे 

ग्रस्तोदयचद्रग्रहणम्‌ 1 ठ 
~= ~ भैरव प्रन 





जय अंबे जगदीश्वरी तु है रक्षक माय । 
विक्रम बासठ सालका सच्चा भेद बताय। 


भवानी उत्तर 

भैरवसुनत्‌ ध्यान से फल कुं सब समञ्ञाय । 
नोर-यह अण जहां रेरे ५११ से | राजा मंत्री देखतां मध्यम फल दरञाय ।! 

, | पूव चंद्रोदय होगा वहीं दद्य होगा नके = 
नवलगढ भ नहीं दीखेगा 1 पापग्रहोके कबज मे मिले श्रधिक्र अधिकार । 
शुभ फलकी हो न्यूनता इसका यह ही सार ।। 
वर्षा विश्वा सप्तदश भौम भये मेधे । 
कटक वर्षा श्रत्प हो कहींक होय विशेष ॥ 
आषाढां वर्षां लगे श्रावण मध्यम जान । 
भाद्रव खेचाताण हो यही मेघ परमाण ।। 
समय निवासो रजकघर रोहिणी तट निर्धार । 
स्तंभ तीन है वर्षं के यह है उत्तम सार ॥ 
ग्रहलाष 


वर्षदौ मेषाकं वीयायनांञ्चाः २४।४३।० कैतकीमतेन वेधसिद्ध सृक्ष्मायनांशाः २३।५५।० 
( विक्रम सं. २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 
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अथाधिकारिणांफलम्‌।1 अथास्मिन्‌ वषं राजा शनिःफलम्‌।। शनेरचरे भूमिपतौ सकृज्जलं प्रभूतरोगैः परिपीड्यते जनः। 
यद्धनृपाणां गदतस्करायैः भ्रमंति लोकाः क्षुधिताश्च देशान्‌ ।! मंत्री बुधस्तत्फलम्‌ ।। शशिसुते शुभमंत्रि समागते स्वपतिना 
रमते मदनक्रियां । बहुधनंबहुवहिसमन्वितं यवमसूरचणान्नमहर्घता ।। सस्येशः रानिःफलम्‌ । रविसुते यदि धान्य 
पतौ जना नृपतिभिः परिपीडितविग्रहाः । गदभयंतुषधान्यहुरं सदा दुरितवादविवादयुता नराः । धान्येशोगुरःफलम्‌ ।। 
गुरौ धान्यपतौ याते यवगोधूमशालयः । पच्यन्ते सवंदेशेषु यज्वानोत्राह्यणादयः ।। मेषेशो भौमस्तत्फलम्‌ ॥। अवनिजे 
जलदस्यपतौ मुवि श्रुतिविचारविहीनधरामराः । क्वचिदपि प्रचुरं जलमल्पकं क्वचिदपि प्रशमं बहुतापदम्‌ ।। रसेगदचद्रः 
फलम्‌ 11 यदि विधौ रसपे भूवि मानवो नवनवां युवतीं बरुभूजे श्रियां । जलधरा बहुवारिविधायका रसवती धनधान्यवती मही।। 
नीरसेश्ः शनिःफलम्‌ ।। अयःपिण्डादिलोहानां कृष्णवस्त्रादिवस्तूनाम्‌ । प्रधेवृद्धि.:प्रजायेत मन्दे नी रसनायके ।। फठेशो 
भौमस्तत्फलम्‌ ।। ग्रसममौल्यकरो धरणीसुतः श रदितापकरस्तुष घान्यहूत्‌ । सहसि मास्ति भवेद्धिगुणं तदा नरपतिर्जनशोक 
विधायकः ।। धनेशःशुक्रस्तत्फलम्‌ ॥ द्रविणपो भृगूजो द्रविणर्युताः समधनाः सकल। ननु मानवाः । समसुखाः क्रयविक्रयजीविनो 
नृपतयो जनपालनतत्पराः ।1 दुर्गेशो भौमस्तत्फलम्‌ 11 अवनिजोगढनायकतां गतो विविधदुःखवियोगसमन्वितः। जनपदेषु 
जना ऋयविक्रये भयविहोषतया न फलं क्वचित्‌ ।1 विलंम्बीनाम संवत्सरःफलम्‌ ।। विलंबीवत्सरे भूपाः परस्परविरोधिनः । 
प्रजापीडा त्वनर्थत्वं तथापि सुखिनो जनाः ।1 वषंनाम फाल्गुनःफलम्‌ ।। सुभिक्षं प्रचुरा वृष्टिरुत्तरे याम्यपरिचमे । पूर्वस्यां 
रौरवं घोरं फाल्गुने वत्सरे शुभम्‌ । मेघनाम संवतंःफलम्‌ ।1 संवतं जलपूरिता ।। रोहिणीनिवासस्तटेफलम्‌ ।। तटे 
वृष्टिः सुञ्ञोभना । समयनिवासो रजकगृहे फलम्‌ ।। रजके वृष्टिर््तमा ।। एवं संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाजुभम्‌ ॥ 





संवत्‌ २०६२ बच्ये विवाहम्‌हूर्ताः र्‌. ३ शनौ मघा. ल. १।२ २.१० ।।।1।।।।।। 





„ ६ बुधे हस्ते ल. अन्यगो. रे. ७ ।।७ब्‌ ।।।ऽ5॥। 


वैशाख मासः । „ ८ शुक्रे स्वा. ल. गो. १ रे. ७5।।।15अ5।।।मेषे चं७ 


| १. मासात: 
\। कृ. ७ शनौ उषा. ल. म्रन्यगो. रे. ७५६।।५।।।।। 
श्‌. ३ बवे मृगे ल. अन्यगो. रे. ९ ।11॥1151॥ 


„ १२ शनौ स्वा. ल. १ (चं.७पू.) रे.८15॥ 11511 


माग॑शोषं मासु: । 
कृ. -३ रक्रे मृगे ल. गो. रे. &६।।1।।ऽअ.11॥। 


„ ७ ब्रुधे मघा. ल. अन्यगो. रे. &।।।।।1।5॥। 
ज्येष्टः मासः । 


कृ. ४ शक्र उषा. ल.१ (घ.५६।६या.) २.६ 115्‌ 51155 


माघ मासः। 
गणितेनक्रां तिसाम्याऽभावःशुक्रस्यपाद वेधाभावस्च 


क. ७ रवौ स्वा. ल. अन्यगो. ९ रे. ६ऽ।।।।ऽरोऽ5॥। 
,, & भीमे उभा. ल.१२.८।।।७ब्‌। 1151 गुरो ःपादव वाभावः 





शु. ५ रवौ मघा. ल. म्रन्यगो. रे. ९।३।।।।1।॥। 
„, ११अनौ स्तरा. ल. गो. रे. & ।11115॥1। ` 
,, १२ रवौ भ्रनु- ल. २ रे.८।।।।।७न्‌ऽ।1। 


„, १३ चंदे प्रनु. क. ग्रन्यगो. २.९ ।।।।॥।ऽ॥॥। 


आषाढ मासः । 
कृ. २ गुरौ उषा. ल. १।२ रे.८ ॥1।1ऽऽरो ॥।॥ 


,, भौमे उभा. ल. १।२ रे. ६।।।७ब्‌ ऽन्‌ ।5।ऽदग्घा. 
पादवेदादृगुरोर्वेधांऽभावः प्रावद्यके 


( विक्रम स. २००१ 


रा. ५ गुरौ रेवत्यां ल. € रे.८।।।।ऽ०ग्र ॥॥ 
„ ६ शुक्रे रेवत्यां ल. म्रन्यगो. सोग्रांगः रे.८।।।।ऽऽअ1।॥। 


, १० भौमे रोहि. ल. गो.सोग्रांगः रे. ७ ।।।|।ऽचोऽ।ऽ।- 
गणितेन क्रांतिसाम्याऽभावः 


फात्गूनमासः। 


क्र. ५ शनी स्वा. ल. ९ रे. ६५5।।।ऽचो।। ऽ।गणितेनक्राति- 
साम्याऽभावः ग्रावङ्यके 


५» ८ भौमे प्रनु. ल. अन्यगो. रे.६।।।15ऽरो55॥। 


शु. ३ गुरौ रेवत्यां ल. € रे. ८ ।111511115 दग्धादोष्‌. 
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1१ संवत्सरारभः नवरात्रारभः 


अङिव.मेषे शुक्रः५४।४८ चंद्रदर्शानम्‌> 
रविलावल उगणगौरी मत्स्यजयंती 
भ.१४।३३३.४५।२& या. [स्वारा 
अदिव.मेषेऽक :४३२।३० (सौरः४७।२०)८ 
मार्गी बुधः १२।५३ 
[वनि.भौमः ३५।४४ 

भ.०।८उ.२३३।१४५या. 

रामनवमी स्मा. 

रामनवमी वं. 

भ. ५०।५द८. 

भ.२२। १४्या.कामदा १९ब्र. 
भरण्यां गुक्तः४१।१२भा. वंशाखारभः- 


कृभे भौमः५८।२५ [प्रदोषः 
न २५।६३.५३।५६ 
हन्‌ मज्जयंती 

हाः रप. चं.ग्‌. ११ब्‌.इ. 


रम य्‌ ख।रा.र 











| ०। ६३३५ ० ध देर न ४ कृमार्यवस्था थ ९११।,५| ०| २।३१| ° 
| ०।२३| ८।१८| ३।२६।२८२९ # २ ६२८ १०।१७।१२।२७२८। 8 
† ०२५१२ ४५२९।५०९६।५ ५०२८।१०।५४ ८।७।३३.७६ 
| -०/१६।-०।१८।२१२६।११।१५) \ ०२।२०। ९।१०.२५/२४|५५।२६ 
५८।७०|४३।४४|७४ ५८।४० ३२ ५७७ ३ ३4८ 
।४७।५२। व. च. ९६ ३१।४२।मा | व. ३२।००।११।२९ 






























६२ मु. |. | चंद्रः 
| 6 .४७।३४ 
| ८५७] ग (१ ६।१६।२६| वृश्चिके 
३ । ३५३ ७।१७।२७|ब९५।२ 
छ|गु| ४ ८ ।१८।२८| धनषि 
८। ©, 9 © 
९।१६।२९। धनुषि 


९ चं ३७२५ [३७५९ थ (१७२६ ते | ९५६४८२६३ ( स[ह.६।२९ 





१०| मं ३२।४०|श|३५ ६|ब् |१०|४५| व | ५। २|५२।२६।२४।१३।२३| ३| . ङम्भे 
११| वु |२०८।१०| ष्‌ |३२।४२| ए ३९१] क | ०|२५।५५।२५।३५।१४।२४| मी १८।१८ 
१२|गु |२४।१९| उ |३०|५५| वे |५३।२०| तै |२४।१९।५८।२४।३६।१५|।२५| |. मोने 


१३।श्‌|२१।१६|। रे |२६।५३ 
१४।श १६ २।अ !२६।५१।अ।४५।२०श १ 
१५ र |१८।१ भ |३१ सो।४२।४६।ना।१ 
२ १.वं.कृ. ३ब्‌.इ.४४।२ इस मास मे बदि मे। 


५ त ~ र र ख (५ घान्य व धातु मे मंदी 

939 © © ७ 

१३ ३।१६।१७।२०।२७।२८।१३ छ & | होगी सुदि में चन्द्र 

३९।३१।३४| ८।७८।७९१।११।३४ दशंन सोमवार का 
“>< ९ 


२७| ५।०७।३५| ०(२१।३९।49 
(° २००१ स्षमारम्य २१०० पर्यन्तम्‌) 


२| ५।२२३।२३७।१७।२७। ७| मेषे 
८।२२।२३८।१८।२८। ८।व्‌.-७& ६।४७ 






प्री|४६। २ व 1 ६[मे.२९।५३ 
1 





९ 


४७४०।५५।१९ ध | ३। ३/८ 
१९।३४। २। व, (३२२७।११।१२ 


फा. ५६ 


गाचर ग्रहाः 
(ल ब ३. 
> 
* ११ ०।१०|११ 
= २०| ८|२७ सः 
सोना चांदी व धान्य | ५ ६ 
नी क्रा 





#ष्मत्‌ रविर्ततरे चैत्रङृष्णोतिमहाराटाः 


शक्रोदयः पर्चिमायां २४।० 
भ.४२।१०. 

भ.९।३२ेया. भरण्यां रविः२३।४३- 
[-> सौरः२८।४५) रेवत्यः बुध:४९।४७ 


भ.५३।१३. 
भ.२०।२५या. 
मई भता.३१ 
कृत्ति.गुक्रः३१।१६२ते भौमः४०।२३- 
भ.*।२३.२२।४०या. 

वरूथिनी ११ब्र. [+वक्री हस्त.रगुरुः३९ 
वृषे शुक्रः १२।३ ३प्रदोषः 

भ.२ १।१६३.५०।६या. 


[चतुर्थी ब्र. 


्रङिवि. मेषे बधः ३६1० 

पङ कृदद्डु स्र 

_र|म।ब्‌।य्‌।खशरार 
०9, २।११। 9 


२७। ३७७ 
२५ ११।१० 


(२८।२४।१०।४९,२१ 
२५०२३२०३ 


२९।७४। 9| ३।५७ 
व २६।९७ ११ 


५१८४०८६ 
६।२१।१० 








नी शना = = 


(८८२) इष्दिल-भारतदर्षधोपयोगि-सृक्ष्म-दृडय-गणित-युतं श्नोवेफटेऽबर-शतान्दि-पञ्वारङ्चम्‌ 


हि ! यैज्ञाड शकूलपष्षः सं० २०६२ शाकः १९२७ [दि.| उ. अ. |भा. म्‌. इं.| चन्दर प्रष्मत्‌ रविरुत्तरेऽहर्गण:४७८२स.२००५ 
ब |९१८ | ३३।२२। | ९१९।२६। | वृषे | चद्रदशनम्‌ 
रख २० रो ,३७.५२।अ (४१, १ २० | १७।२१।३६।२०| १।१०| वृषे |रविलाखर्परदुरामजयंती | 
३२।स्छ (४३।२९।स्ड।४१,४२ ग ११| भि.-१९ उ. कत्ति.रविः€।३६ (सौरः१६) = 









































| (३ ध्र [४३।९८|वि।२८।५३|२०|२०|४०२२| ३।१२| भियुने |भ.२८।५३या [=अक्षया.३ 
पु स |४५।२६। ब | १।३८|२३।१६।४१|२३| ४।१३|क४०।१४] रोहि.शुक्रः १९।३३ 
६| श (४०३२ पु |६०| °| गं [४८।२२[क्म। ७।२८|२६|१६।४१|२७| ५।१४] ककं | वृषंऽक ३६।५४ (सौरः४४।२४) 
र |४६ | ४।३६] च| ०।२२| ग १३।३८|।२८|१८।४२|२९९ ६|१५| ककं |[भ.४६।४४उ 


केष 


८| &।१८।क.४०।२ ं । [मोहिनी १ व्र. 
भ.३१।३३ 
५६।४०भ.१।४४्या. पूभा. भौमः ५२।१६ 
०।५६।४४।१५।४५।३१।१२।२१। त॒लायां | प्रदोष 

० [रनु भदानम्‌ 
तलायां । भ.५४।२उ.भा.ज्येष्ठारभः नसिहजयती 
१०।२६।भ.२१।९या. त्ति. व्‌ घः५५।३८ यमाय> 


त 4 वंशाख शुक्ले ६ शनौ | _ गोचर ग्रहाः | ६ प.वे.शु. १०ब्‌.इ.४४।३६ 






| सि! ४८।११।ि। १।४४।४२।१६।४४।३०।११।२० 
२६।३६।व्य ४३।३१ 





प.व.च्‌. ३ व्‌.₹्‌.४४।२७ 


(= |ड । ग ख [श.|र।| 
।१०। ० ५५, © 























2 ४।१५। ८[२८।२७।२७ छ ~ ३।१८।१६१५।१६।२९।२७ 
१ ३।२७।०६ म्‌.३८वान्याद भाव ८ ३५/५२।२८।३८।१९| ४।५० 
२०५२३०१२ स = = समता 4 २७ ६।२६।५९ ६१९२२ 
७ २०९५ च्चे 2 ॐ पटिचमापामि ५७ ३९ ~ | ० ०/७ 44 ३५७ 
४।१०।३८। व. २६५०।११।४५ ठ ४४।१३।२९| व.|२६।११।११/२४ 

ज्येष्ठ कृष्णपक्षः स. २०६२ शाकः १९२७ [दि.| उ.|ग्र म॒. इं | चन्द्रः त्‌ रविरुत्तरे वं. कृष्णेति महाराष्ट्रा 


२ ५ | वदिचके | मग शक्रः १३।३४ बुधास्त: पूवस्या {० 

४।१६।२५| ध -+८ | रविः०।२८ (सौरः १०३२) वृषः 
१७।२६। धनषि | भ. ०।२२३.२६।३७या. रेवती. ३राहु-> 

६।१८।२७म.१७।४४|[>.बघः३२।&पुन.४ककं शनिः४४।४२ 


९| म `४९१।२१|अ |२०| शशि ९ ९ ९३।१८।५३ 
रबु |३४ ब ७४. 
[२९३७ मू | ६।२सा।*६।२२ व | ०।२२।५६।१३।४७ 
९६। ६|पु ५2} ख |४७।४६|वा|१६| €।५८।१२।४० 



















श |१२।२०शअ्र।५४।४२| व्र ४०/५५ ते |१२।२०।३५।१२।४८] ७।१६/२८| भकरे |पातस्पशः३०।५२पातमाक्ष:४४।३४ 
६ र ६ ७ ध।५१ ७ ठे ३२।२० व | ६। ७ २।१२।४८| ८।२०।२६क.२२।४६|भ.६।७३.३३।२२ेया.मियुनेगुकः४०।१९ 
३६।श |४८।३४ वे [२५।५६। ब | ०।३६| ३।११/४६। ९।२१/३० कूभे | रोहिण्यां बुधः १४।१७ 





<| च ५५२६ 9, ० ००9 ०००००००० ०००9 ० ° [चिव्रा.१केतुः३४। चतुर्थी त्र. 





१०] वु [४६।३२| उ (४५४५ यी |१४।५२ व २०।५७ ७।११।४६।११।२३। १ मीने. |म.२०।५७३.४९।२रया.ज्‌नईता.२० 


१९|ग्‌ ४७ ५/४३।आ1|१०।३७। व |१८।३८] ९।१०।५०|१२।२४| २[मे.४५।४२| मार्गी गुरुः ५३।४४अ्रपरा११ब्र 
४६।९२|अ [४६ ४६।सो। ६।५६।को|१८।१८।१०।१०।५०।१३।२५। ३। मेषे [+-भौमः६।३ प्रदोष 
१३।श।४७।१७। भ [४८।५७]शो| ४।२२| ग |१७। ४।१२।१०।५०।१४।२६| ४| मेषे |भ. ४७।१७३. आर्द्रा. श क्रः३।७ मीन+ 


१४ 1 कू|५२| ८|अ | २।२८वि।१७।५३।१३ ६५१९५२७] ५ वृ. ४।४४| म. १७।५२या.मृग बुघ-१३।५२ 

२० च॑।५१।१४रो५६२५।सखु १।४७।च १६।५१।१ ४५९१।१६।२८ ६ वृषे | वटप्रूजनम्‌ 

७ प. ज्ये.क- २ वु. इ. ॐ गोचर ग्रहाः |ज्येष्ठ शुक्लेऽभौमे वर ग्रहाः ८ पं,.ज्य.क.१० ब्‌.इ 
(४ मिथुनेऽकंः प्रविष्ट 

३।३० १/५ १| २।११| 9 


१० ४ १५२५ ०।२६।१० 
=: १०।१२। ०।४२।३२ 











ग्रलिल-भारतवर्बोवयोगि-सुक्य~दुव्व-गरितल-युतं  श्नीवेकटेववर-शताब्दि-पञ्चाङ्गन्‌ 


ति ज्येष्ठ शुक्लयक्षः सं ° २०६२ शाकः १९२७ [दि. भा |सु-| दं] चंद्रः 
| भ |५४ । स॒ |६० |  १|२गीरकि|२३। | द६| २।५॑१७।२९। 













>| ज॒ |५६।५०| ख| १।५०|दू| २।११का[२७।२१।५७५ ६|५१।१८।३० 
गु|६०| ०|आ| ०।२२| गं | ४४५ ते [२२।३६|१८ <५२|१९| ९ 
५।४३| ग | ५।२२}१९ </९२|२० २।१० 

[२० १९। < ५२।२१ २।११ 

१०।४३|बा। १७।४६।२०| ८।५२।२२| ४ 
१। ८५२२३ 
८।५२।२४ 
८।५२।२५ 
4 € ।५२२६ 
३। ७।५३|२ 











कक 
न 
न 





सिहं 


५९९ 
सिंहे 


६।१४ 

















९। गु ३५११ द ।५२।३३।व्य/ १५२४बा 
१०|| ५ २३।चि। ५४ 


३ ७।५३ 





१३। चं |२३।५६|अ (४५/५३ 
म |१६३३।ज्य ३६।५६। छ्यु [४०।५०] क |१६।२२।२४ 
| ८ शु।२०| ३। ब | ८| ८२७ 
। | १०प.ज्ये.गु.व्‌.इ.४४1४७ | 




















० ख गरश्रार < युन शुानाला द मल ण्द्धश रर | 

१।११| २। ५ २। ३ ध २।११| २। ५ ३। ३।१३, २ 

२४। ३ ०| ८।१५।१५।२० २ २५ 9 

| ७४७। २।२१।२९५८/५३ ७८| ९ ९।१०।५०|२७।२५३२ 

१९।४९।१३।२०।१८।१०| &|४४ भ २९२९९०८१ 

+अ[३८|- (६ ५७।३८/ॐ<| २।७३। &| ३/६ 

२२।५२। &, १७।२७।८,।१७।१६।२४।३१।५७ > 

ति.| श्राषाढ कृष्णपक्षः सं. २०६२ शाकः १९२७ [दि. उ। ध्र. भा. म्‌.| ई.| चन्द्रः 
०७1 ©| 9 © 9 


व | ० ०9 9 9 9; ०, 
| २|गु [४६।५६| षू २६।२६|त्न |२०।५२| ते ५.६ 
2 इु४१ ५। उ |१६।२९। ए |१०।५७] व |१५।२२२४| ७५२ 
| ४|श।३२।५२।शअ|१३| २| वे ५४५९| क | ६।५०८[२३| ७५३ 
| ५| र [२५३८] ध ७।२ तै |२५।३८]२३। ७।५३ 
६।चं (१६५८ श (1 व |१६।५८।२२ ८।५२ ३ 
। ७| म॑ |१५।२८|पू |३९।४६|सो|३१।२३| ब |१५/२८/२२/ ८।५२| ७/२०/२८| म 

रे |५६| 4 श|२६।४७।क्तै। १२।३२।२६| ८|।५२| ८२१२९ मे- :० 


२ |१६|२८य 





५५।१८।२६| कुम्भे 





खु |१२।३२ 
गु |१०।५५|अ |६०| ०|अ २३।१८| ग |१०।५५/२०| ८।५२| ९|२२।३०| मपे 
१०|थ्‌[१०|४६|अ| ०।२८|सखु|२०।५९|वि|१०।४६।१९। ८।५२|।१०/२३| १| मेषे 
११|श/१२। २।भ| ३।१९। ध (१६।४३।बा|१२। २।१८| ८४५२।११।२४ २| वृ. १६ 
१२ र ।१४।२२|क| ७| ६ शू|१६९।२६ तै |१४।२२।१७| €।५१।१२।२५ ३| _ वृषे 
१३। चं |१८| १।रो|१२| € गं [२०| १ व |१८।।१।१६| €/५१।१२।२६। ४| भि.*§ 
६।५१।१४।२७ मिथुने 


१४ मं |२२।११। अ |१७।५४] च |२१।४२| श|२२।११।१५ 
३०। जु |२७।४१(आ।२४।२९। धु |२३।४२।ना।२७।४१।१४ 


१२ पे.आ. कृ. ८ब्‌.इ. ४ चर ग्रहाः |इस 
र|अु।यु ऽ ख |र्‌ ५९३ ९ गेहं चना सरसों मटर 
२/११| ३। ५| | २।११| २ बाजरा धानु सोना 
४ १४ ई 3 ३ स ४ (स <> चांदी लोहा मंदा 
२३५ ष 
५८।०२।३५।१२।०९।१३/१ २५ न> अ <€ ९ + ५ 
1. + # १० `. (अच्छी हो । 


७।२९। ७।७५५।७७। २ 
( विक्रम सं. २००१ समारम्य २१०० 





चि. २,> [मग 
५9 ७. 

| €| भियुने | मृगे रविःसौरः क ने वुः ३ ९उभा.>८ 

.५८।३५। जमादिलावल ५ | चद्रद्नम्‌ 


१२ स. 


७, ६१५ त्‌२३।१ 
३ ७५३८ १०।१०८ तुलायां | भ.ई>उ.डटया-पुन.नुधः १३।२ २निजंला> 
३ २९।११।१६ प्रदोषः | [ 

७।५३ ३५। १२।२०॥ वृदिचके । 
७।५२३ १।१२।२१न.३९।५९| भ.१६-२३३.४२।२ शया.ब्राद्रा.रविः + 
७।३। ९।२१४।२२। यनव 






६।१६।२७] मो. ६ 


* 
६।५१।१५२८ ६। भियुनं 





(८८३) 


ग्रीष्मर्त्‌ रविर्त्तरेऽहगंण-४८ ११.२०० 
व: ५।२१ 


: ड इ चद्रददं 

भ.३८।२५उअ. 

भ.११।२८ या.आर्द्रा.नृव :३०।८ 
[>भौमः४३।३ ३चद्र दशनम्‌ 
[^ पदिचमायां २३।४७ 


| भ.२२उ.मिथुनेऽकंः पदैव वास्तः ^ 
७।१५।कं. ०।२६। भ. .या.जिथुनेऽकःसौरः ३ ° पुनःगुक्रः $ 
८।१६ न्यायं 


[=रभःगुजं राणां वटक्ञावित्री त्र. 


(गगा दमी 


=+११ ब्र. 
[+ ।५० 


ग्राद्रा.रविःसौरः११।४३भ.जाबाढा= 


। १ १प.ज्ये.यु-१५ब्‌.इ. 
र मअ,युख्‌।शरा|र 


२।११। २। ५ २ ^ र 
७।१२।२७।१५।२९. ३।२५ 


३९।५२।४३।२८।२५। ७।१३।१० 











५०३७ | ३७३ (३२ 
१३।५०| व ५५ 


१० 
वषंत्‌ रविरत्तरे ज्येष्ठ कष्णोतिमहा. 


रे ९१२११ १२।३६ 
मकरे |भ.‡ रउ. *घया-कके वधः. पुष्य. १५९ 
४।१७।२५।र्‌.४०।१६ ष्ये शुकः ऽचतुर्थी त्र. स 


ुष्ये बुवः. $ 
भ. १९।५०८३.४७।४३या. 
रेवत्यां भौमः २०।१ 

[<शनिः ३ ईपातस्पशं:&& पातमोक्षः३ ई 
भ.४०।५०३. 
भ.१०।४६या. जुलाई ७ ता. ३१ 
योगीनी ११ ब्र. 
प्रदोष : [शुक्रः ५५।२८ 
भ.१८।१३. ५०।६ या. 








पुनःरविः५१।४०ग्रस्तं शनेः ३४।५० 
| १३ प-आ. क.३०ब्‌.इ. इ 
५ 
२।११| ३। ५ ३, २।११। २ 
२०।२२।१६।१६।१६ ७।२४।२० 
२४ 
५५८। ५७२। ७ ३।५ 


पुन.रविःसौरः‡आर्ले.बुष :९ श्रारले.-> 
५०| ७५९२अ२ ५२।२९/२७ 

२५|-४ २८। <| २१५ 
२२५१।५२।२२।११।११।५० 








= ~ = ॐ 
== ध = च छ 


(८८४) खखिल-भारतवर्बोपयोगि सुक्म-द्श्य-गरित-युतं भीवेकटेरवर-शताब्वि-पञ्चाद्धम्‌ 
= ---------- --- -  -~- -  ा~- त 


नज जन =~---= == =-= न्न 
षाड ज्क्लपद्सः सं. २०६२ शाकः १६२७ [दि. | उ.|अ. |भा.| स्‌ | इं. | चन्द्रः | वषत्‌ रविदंक्षिणेऽह्गणः४८४१ स.२०० 
९ | ३३९३ फु ३९।३२ 




























॥ | क| ०।२७ | । १६ | . १४।४९| चन्द्रदर्शनसंभवः | 
य| खु ३६ १९५। पु ३६। <| ह २७| *|बा| ६।१४।११।१०/५०|१७| १| 4 . कके | हस्त.रेगुदः ५$जमादिलाखर रथयात्रा 
३| ख (४५३६ ५ ष्‌ /२१|४ तं ्‌ २५।९०।१०/५०|१८| २| सिं ४६।४१ 


सहे | भ.१८१३६ उ.५१।४३ 





तु.४२।५६| भ.४।३९३.३५।२२ या. 

सि।३३।४२| ब्‌ | ६ ४२९।१२।४८।२४ ८।१५। तुलायां 

श | ४५।४० ।१५।३६सा।२६ ७[को ५।४०|4९७ ९३।४.७{२५५ ६।१६ बृ-५६।५२ ककऽकं:२१।६(सौरः४८।२६) 

१०| र | ३।११।वि १४।३७| शु |२४।५६| ग | २।११।५५।१२।४७|२६।१ ०|१७ वृ.रिचके | भ. उ. €या.मघा.सिहे शुक्रः १८ 
९९|र ५५३१| ° । ०| ०9 ०| ०| ०9|| ०| ०५|| ०| ० ०| ००|| ०| ० 9 [देवशयनी ११ ब्र.स्मा. 
९२। चं ५२१४} अ ११४ ख|९८ २०| ब [२५।३०|५२।१४।४६।२७।११।१८] वुदिदिके | देवरायनी ११ ब्र. वै. _ [+शनिः णप 
९३| मं [४४२० ज्ये ७| २|च| घ. ७।२ | पुष्ये रविःई$ग्रदिव. मेषेभौमः प्रदोषः 






















१ \ र्‌ 
१४|बु ३९१२ मू ५३३२ ,§।६१| ग | ६।४६।४८|१४।४६[२९।१३।२०| धनुषि भ .३९उ.पुष्ये रविःसौरः ३ °पुष्य.२+ 
९९९ गु |२५.१६। उ ।४५।३. व।३६।३५।बि। ०।१५ १४।२ १म.६।२६ । भ.१९या.वक्री वघ :३ऽन्यासपूजाग्‌ ₹१५ 
श४गं-आा. शु. इव. इ. ईट | सख गोचर ग्रहाः | ्राषाढ़ शुक्ले & शनौ । व. ग्रहाः | १५पं.म्रा.शु.१४ब्‌द्‌. १४ 
रमषगख = र ककंऽकंः प्रविष्टः वा. स्ह ३८ रस रार 
ध ३। ५। ३ २ ध ३ 
७२६ ४; < ९१२४।२७ न- १ सृवावस्था < > ६ $ 
३०३९| ६| ८५७४५ ६। ५ (सूती ) म्‌. ४५घान्या | ४३ 
। ९ दि भाथे समघंता| -भ|*०।२६।२१।३२।१२ 
७।३५५२३९। ६।७६३। ७। ३।५५६ शक्रादयः दिचमायां | ५७३४ र्‌ ७।७३ ७| ३५६ 
९१ ३४।४०।४३।२० १९।११।.५४ 51 ॥ १५२० १०५५०११ ०।९१।५८ 





ति। श्राव कृष्णपक्षः सं. २०६२ शाकः १९२७ [दि. भा.|म्‌. |इं.| चन्द्रः | वरष॑त्‌ रविद॑क्षिणे श्रा. कृष्णेति महाराष्ट्रः 
| ू श्र (३७४५ प्री|२८।३८ ध १५१५ ०५।४६।३१।१५ भकरे ।भ.३१।५३.५६।४६या. भा.श्रावणारंभः 
३। श [२५२१।३०।२५ आ|१८| ५| ग | ५।२५।४०|१६।४४| १।१६।२३| कु.४।५ | 
४| र [४८[४०|श [२४, °| सो| ६|३| व |२२|४३।: कुंभे | चतुर्थी ब्रतम्‌ 
. ५।२२। नाग ५ मरुस्थले 
४।१६।२६ मीने ।भ.३८।१०३. 
६।५५।३०।१८।४२। ५।२०।२.७े. १४।५।भ.६।५५या. 
५।२६।२७।१६।४१| ६।२१/२८| मेषे |रेवती.२ राहु :हस्त४केतुः२७।११ 
५।४८।२४।१६।४१| ७२२।२९व्‌.३३।४ |१फा.शुक्रःरबुधास्तः परिधमायां ०।२० 
` बृषे |भ.७।४२३.३६।४या. | 
भि.५< |कामिका १९१ब्र. 
१५।२१।१६।२१३६।१०।२५ १ भिथुने | प्रगस्त ८ ता. ३१ 
३[आ४१ ७| ह |४०।१ ग।२१। २।१३।२१३९।११।२६| २| मियुने |भ.५४।३ उ.्रादले.रविःरप्रदोषः 
पु [४८२८ व।४२।२१।वि।२६।५८।१०।२२।२८।१२।२७। ३।क.३१।३८| भ २६।५०या.भरारले. रविः५८सौरः 
०|पु (५६ °| सि।४४।४८|च |३२।५६। ७।२३।२७।१३।२८ ककं | हस्त.४ग्‌२.५६।२८ 
छे।६० °| व्य|४७।२२।ना। ६ ४ ४।२३।३७।१४।२६। ५| ककं । हरियाली 


१६.धा.क.७ब्‌.इ. ४६ । वर ग्रहाः इस मासमे बदि में वर॒ ग्रहाः १७१.ा.ऊ.१४ब्‌.इ.४४।१ 


र्म ६ रार `. ३.८८ |षान्य गेहं "रावल जौ | ५ ८ 
३/० ३। ५ ३।११ श चना भटर बाजरा न ३/८ ३। ५/ ४/३; 
१०| ४।२५।१८|११| ७२३९० तर< .& 2. |आदि वान्य सोना <-> १८| <|२१।१९।२०| ८२३१७ 






















<| गु |२५।१३|अ |१४।४८| जू १वा 
श ३६।२३|भ १७| 4 गं |३७ १|ते 














१२।५८।२०५४८।०६।३४।२२।२३ 


र्‌ 
४ १. |“. ४ 
चांदी ताम्बामें मदी ३४।५४।२४।७८।१०।२८। ०। २ 
१४ ०८: २० १ १ ५ ष ही < 2 २५/०८|ब.[२४।२।१४।११।१२ 
= न "क" 9 


अ्रलिल-भारतवर्वोवयोगि-्ुक्म-वुश्य-गरिित-युतं भी्वेकटेदवर-रतान्वि-पञ्चाङ्खम्‌ 


ति नावन जुक्ल्व्तः चर रद च प्व गव्र. मा.ब्‌. इ | चनः [व्व चसन द्‌. | चन्र 
















| २३। ० 


वि २७।२५।५०।२६।३४।१८ ३ 

























२० २७।३३।१९| ४/१ 
| ६|गु व २| इ्ु५२ १।४५४४।२७२३|२०| ५|११| तुलाया 
०।२८|३ र ६।१२ उुलाया 
४६।५अवि ५ ३७।२६।३१२२| ७१३ बु. १ 
र |२९।३१|अ |३१।५५| ए [४१५ ०५६ १४] दुदिचिके 


| ‡ ५ 

१०| च |२४५४ज्य/(३०।२३। वे ३५।३२| ग |२४५।५४]२३०|३०।३०|२४ €| 
११|म |१८।४३। घर |२६। ७|वि।(२७।४७]चि।१०८।४२१६।२९२ १२९५।१०।१६ 
१२ जु |१०।५३। चू |२०।२५ यी |१८।५३ 


धनुषि 




























































































(८८५) 


| ववत्‌ रविद॑क्निणेऽह्गण-४८७ ?सन्‌ २०० 


३।२ १। चद्रदडनम्‌ 
सहे [रज्जव ७ सिघारा 
२३। ८|९४।२५ ४ १७। २ ८| क. ई 
कन्यायां | म.रथया.उष्ा.-गक्तः ११।१५वरद४ 
५६।४० | वक्री पुष्ये बुवः उदयं शने-ऽनाग ५ 


५५।१६उ.तीज 


कन्याया शक्रः५७।३& 

भ.३३।२०३.भरण्यां भौमः ८११ 

भ.-२।५०या.बुबोदयःपूवंस्याम्‌ ४८19 
[+-२९। ३ पवित्रा १ श्र. 


१५।ब.३०।२२। भ.५१।४८उ.पुष्य. ३गनिः३५।११ 


भ.४इया.मवा.सिंहेऽकःईउ मार्गी वब :+ । 


ल. > ई [मघा.सिंहेऽकःसौरः १६।२२ प्रदोष 





१३।गु| २ १३ ।१३/२ €।४३। तै। २। १।१९/३२।२८२७।१२।१८] मकरे [भ.५२।२० 

१७ ख ५० ०| ©| 9| 9 9 ०| ० ० ["भद्रोत्त रम्‌ | 

१५ १७।१७।१९३ ३।२७५२८।१३।१९ भ. 3 या.श्रावगीकमं रक्नावन्वनम्‌> | 

१८ प.श्ना.सु.५वु. इ श्रावण शुक्ले १ (९. [ १९प.न्रा.यु-१२ब्‌-इ. ३. 

२२ सिहेऽकः प्रविष्टः वा. | कपु व. | म उ 9.ख य रार 

| २ 9 ५| छे ७८० ३.५ ५ २.११ 

२४१९।११।२५ ९२९२ ~ 2 |. भथ ०।१६.१४।२२ & १०२३ 9 

१६।३७।१९।५३।३१।२१।३७४४ (वटी ) मु- ३० वान्या द ०५५९१२३ ५९, ३५०।१५।१५३ 

३७३४७ ८।१०।१९।५७।७५ ५ दि भावे समता शक्रो- ५५द। ° ४२। &| २। ४/२०,१८ 

५७|३० १०/७२। ७ ३।५७ = न ११ ५७ २८ ५३।१०.७१। ५ 

३३।१९।. |१७| ७ ८।१९१।२२ दयः परिचमायाम्‌ १०चं “१२ रा >. ४०.११ सा ५६७४६ २।११।२ 

| हा क ----- ू 

|ति.| भाद्रपद कष्ण पक्षः सं० २०६२ शाकः १९२७ [वि.उ. म्‌ ह दं | जन््रः | वषत्‌ रविदंक्षिणे श्रावण कृष्णेति महा. 

१|श ३२/२६ श |५०।१८ | | ७।२२|३ | । ्‌ हस्ते शुक्तः २२।२३२ 

| २| र्‌ २३३७] षू [४४४०] सु [२६।२९| ग (२३३ त ३०।१५।२१| नी. -‡ |भ.४६।४४उ. | 

३|चं (१५।५१|उ।३८|२०|धरु |१७| ८|वि।१५।५१| ४।३५।२५।३ १।१६।२२| . मीने |भ.१५।५१या.अर्ले. ब्‌ बः चतुरं त्र. 

| ४| मं । €।४७] २।३५। ३ शू ६।४७॥ १।३६।२४] १।१-।२३| मे ५३।३ [भा भाद्रपदारभः 

| ५ बु | ५।४३अ |३३।२८] गं ५३९५] तं | ५।४२[३१।३७।२३| २।१८|२ चद्रषष्ठी | 

| ६|गु| ३।५१| भ |३४।११| धु ५५| ५| व | ३।५१[५३।२३७।२३| ३।१९|२५। व. ६ |भ.५उ. ऽ ईया.चित्रा शगुखः३।१९ 

। ७} थ| ४।१५] कृ |३६।५०व्या।५२।४२| ब | ४।१४४९।२८|२२| ४|२०।२६| वृषं [जन्माष्टमी त्न.स्मा- 

| ८|श/ ६।२६|रो |४१।२१ ५३।५९कनै। ६।२६।४६।३९|२१| ५।२१।२७| वृषे जन्माष्टमी ब्र. वै. 

। ९| र |१०।१९। ख ४६५८] ख |५४।५४] ग |१०।१९।७२।४०।२०| ६।२२।२न[मि १४।९ |म.४२।५२ उ. गोगा ९ 

१०|च य १५।२५।३८/४०।२०| ७[२३।२९| भिधुने |भ-१५।२या [दशी | 

११ मं |२१।२४] पु |६०| °|व्य |५९।१६ब्‌ा|२१।२४]३४।४१।१९| ८।२४।३०| क. ६४ | पूफा.रविःसौरः३ १।२अ्रजा ११ ब्र 

१२। चरु |२७।५० १।३८] ब|६०| ०| ते |२७।५०।२०/४२।१८| ९/२५।२३१| ककं | पूफा.रवि.सौरः४ ३ चित्रा.शुक्रः रवत्स-> 

१३ गु |२४ ८ पु | ९।४०| ब| १।५१|ग | ०।५९।२६।४३।१७|१०।२६। १ ककं |भ. > ‡उ.मधा.सिंहे बुधः सितम्बर > 

१४।छ।४०| २|श्े(१६।५४] प | ४।१५चि| ७| ५।२२।४४।१६।११।२७| २| सि. ५६ |भ.७। ध्या [>(ता-३० प्रदोष 
६।१६।च।१२।५०।१८।४४।१६।१२।२८। २ ब्‌ घास्तःपूरवंस्याम्‌ °< # मन्वादिः 





३०।श |४५।३०। म ।२४ १ 








२०१.भा कृ. ५ बु.इ. इ | गोचर ग्रहाः इस मास का फल। 
रम बु|गु[शक्ञर ९ 2६ म्रगुभटै घान्य चावल 
४/० ५ ५/५ ह ९२१ ७ गेहं चना बाजरा सोना 
७।१९।१९।२३ ९ ११।२१| ७ चांदी सुई गुड शक्कर 
४।१५।२६।१६| &| ५५३ ९ तेज हो रोग शोक 
| 
९।१३।१९।३२।२०।७७।११ ( ८ रो. [कहौ भविक हो । 





(सं० २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 


न शुः ८९ ~< ्‌ [९ 
_© स २६ (५३ २३।५९९ 
३ ९ 

स ¶्२या | १| ५ ५०९१ ११।५७ 


ग्रहाः २१ १.भा.क.१२ब्‌.इ. इय 


1 
३०, 9 





र 








जयानि 


(८८६) इखिल-मारतवर्षोपयोगि-सुकष्म-दृह्य-गरिित-युतं श्रीवेकटेऽवर-शताब्दि-णञ्चाङ्कम्‌ 
ति.भाद्रपद शुक्कषल्षः सं० २०६२ शाकः १९२७ [दि.|उ. श्र. (भा. सु. इ. | चन्द्रः त्‌ रविर्द॑क्षिणोऽहर्गणः४६००स.२००५ 









र | (५९०, षू ३०५२सख्‌ 8 १७।५३।३५।४५।१६।१३।२६| ४[क.४७।२२ 








२ चं ५३५३३ २३६५३।सा| € २२ ०|११।४६।१४११४/३०| ५| कन्यायां | च॑द्रदरंनम्‌ 
द। सं ५६.४४] ह ¡४० | ४४] च २५।१९८| ७।४७।१३।१९९ १| ६| छन्धायां | तुलायां श॒क्रः ईसावान ८ हरितालिका ३ 
७ खु ५८,९३|चि ४४।१५] | &।२४| च २७२८] ३४७ 


१३।१६| २| ७तु-१२।२९| भ.३४३.९€या.गणेशचतुर्थी 
४६५४] ङ |२८।३२|२९।४८।९२।१७ ३|। ८| तुलायां | पूफा. वृध:३७।२९ऋषिपंचमी 
२८३२।५९५९।४६.११।१८ ४ €[ब्‌.३३।२ | 

शा।५६२२|अ ४८/४३ वे २; ग |२७।१६९१।५०।१०|९९. ५।१०| वृश्चिके | भ.५६।२२उ. 

(५३ <|ज्ये ४७।३८| मी |५४।९२|वि। २४४५।४७।५१ ६|२०| ६।११|अ.४७।३५८| भ.२४।४५ या.चित्रा रगृ रः४८।१६ 

पष ७ आ |४८।१ ९1२०।५९।५१ ९। ७।१२। धनृषि | स्वात्यां शुक्र :८।३ 

३८[सा|४१ १| ते | १५५४।३९।५२ ८२२ ८|१२।ब.५५१२७| उफा.रविः9५ (सौरः५३ पुष्य.४शनिः२४ 

५्दो|२२।५६| व| €।३७|३५।५३| ७२३ &।१४ मकरे | भ.३े७उ. ई ईया.जलमूलनी ११ त्र 

। ५।अ |२३।५८] ब | २।१२३।३१ ५४| ६२४ १०।१५।द्‌.५७१४७] उफा.वबुधः > ३कृत्ति.मौमः वामन>‹ 

१६।३६२७।५५| ५।२५।११।१६| कुम्भे | कन्यायामरकः ४०।४६ [जयंती प्रदोष 

१४ श|१०।३५] श १७।३९। धृ | ई९| व १०३४।२२।५६ ४|२६।१२।१७| सी. | भ.१६उ ई&या.कन्यायासकंःसौरः१ ४ 
पू|१०।५६। ग |४४३७। ब । १५४१८५६ ४१२७।१३।१८ मौने | [~>कन्यायां बुधः ई &ग्रनंत १४महालयारन 




















































र२रप.भा-शु-४्‌.इ.४२।१६ भाद्रपद शुक्ले १३ ग्रोचर ग्रहाः प.भा.ग्‌.११ब्‌.इ.४६ 

र ( ष गु खरार शुक्ले कन्यायामकः| ` के ०८९ संग ख|शरा|र 
| ०| ७। ५| ६| ३।१९। ७ वि -5 श ०४५ ६| ३।११| ४ 
२१।२७ १।९१२२१।२० ४ (स > २८।२६।२५ २७ ९।१३२०।२७ 
र ३७५३ ३१ ४३। ८४१ | प्रोढावस्या ( वंठी ) २४। ५।१७[३९।२८।४६२ 

०२ २।२६।०६।१२| _१।०३।३९ म.१५ घान्यादि भावं २४। ०।१०।२४।११ ५५ 
१८।२०।९ ३२/९६ 8 महेता शुक्रोदयः| ९.>< ५८।१७।द् ¢ ६/२ ३।५८ 
१३३२।४३।२३ [२० ११।१२ पश्चिमायां १० $ररा २६ (ॐ ०।२०।५६ ११।२९ 








ति.म्राल्विन कृष्णपल्लः स. २०६२ शश्ाकः १९२७ 


~~ -----2 भ 


भीन 
म.२९ | भ.१४।३६३.४२।१या. 
मप | चतूर्थीव्र 


स्ते नधः४८।५४ 

श |२६ | रो |६० | च | ९९ ग ॑ प ६५९ दृषे भ ५उ.वि.शुक्रःयरभा. श्रादिवनारंभः 
श ४२।१४ रो। ०।१८सि।१२ नि. ३२ | भ.१०।३य्या 

८|र [४६।५१|स| ५ १व्य|१२| €| बा |१४।३२।४८ 


च|५२।५ | ११२०| व (१३।२६ ते (१६।५३।४४ भिथुने | हस्ते रविः६दमात्‌ € (सौभाग्यवतीनां्ना. | 


.१।५५ | भ.‡६उ.५धया.हस्तेरविःसौरः३ देचित्रा.४| 

कके | इदिरा११ब्र.स्मा. [*३तुलायांगुख 

. 33 ~| रेवती.१ राहुःहस्त.३केतु3 &इंदि रा+ 
43 

सिहं | चित्रो वृध ध शदाष [+-१ ब्रव 

९।२६| १| सहे | भ. ईउ.४५या.श्रक्ट्‌ बर १० ता.३१ 


८।५२।१०।२७| २| क.३।४७| वृ दिचके शु क्रः ३ ४रस्त्रादिहतानां श्राद्धम्‌ 
३०। च ।२४।१२। द्‌ । ४२।ब्र |२५।५९।ना।२४ १२ | 


२४१.ग्रा.कृ.४व्‌.द.४२।५७। बर ग्रहाः 












रश्रेष्ट हं गेहूं जौ चना 
= बाजरा मटर सरसो 
४।२७ । १७।१४|२०| ७ सोना चांदी लोहा 

कपासवस्त्र-तेज होकर 


७६५९।४३।४३।१०।२४।२० £ 

१६। ८।१०।२३।२३।१६।१२ श 
३।९.|१३।६८| ५ ध . 
१/६ १७।२५।३२ (१८ ११ ्मचं ` | होवे 


मंदे हों कहीं २ वर्षा 
( सं. २००१ समारभ्य २१०० पयन्तम्‌ ) 











अखिल-भारतवर्बोयवोगि-सुक्य-द्त्य-गखित-युतं धीवेकटेवर-शताव्दि-पञ्चाद्धनम्‌ (८८७) 
(ति.|आारिवन शुक्लपक्षः सं. २०६२ शाकः १९२७ [दि. उ. | ग्रा. मु. |€. | चन्द्र : [शरद्त्‌ रविदंिरोऽहर्गणः४९२०सन्‌ २००५ 































| ११८ १२।२९। तु २८ १ तुलायां बुवःघुईनवरात्रारंभःमातामह>८ 
(२६३६ | ११।४९।१३.३०| ५ वुलायां | श्रनु-शुक्रः इ ईवृबोदयः परिचमायण ट ई 


(१८ ३।११।४९।१४। १। ६[वृ-४७।५ | भ.५५।३७उ.रमजान & _ [श्राद्ध म 














२६ १२४०८१५ २। ७ वृक्ये | म.२४।५६या- [->चद्रद्शनम्‌ 
(२२४७ १९१ १३ दृदचिकते | स्वात्यां बुधः श्रस्तं गुरोः ५४।३६ 
(१६३६।५१।१४४६।१७| ४। धुव .१।२२ [पूर्णिमा वे.का.स्ना-घ्रा. 
२५३ व |१५५३।४७.१५४५।१८ वनुषि । भ.१३उ.ई इया.चित्रा- रविः२६।० 
।११२५।४३।१५।४५।१९.। ६।११न.११।२६| चित्रा रविः सौरः०।८ 
| ६।१ ० ९१६४ >| ७ करे | वक्री भौमः २१।५७ [ + १ शत्र.स्मा- 
११ग, ०।१६।३५।१७.४२१२१। ८१३३. १७।५०] मउ. ढंटया चित्राध्गृदः३ दपापांक्शा+ 


| ० | [विकला वुःर्‌‰ज्येव्ठा.शुक्रःद $शरद्‌८ 
२०| ८३ १।१८४२।२२| €/१४| क्‌ भे | पापांक्गा ११ व्र. वै. 
७।१६९।४१|२३।१० शुनी. २१ | प्रदोषः [=पणिमा स्मा. | 
३२] ग | ६ = ३।१९४१।२७।११ १६ भने | भ. ‡उ.इया.कोजागरीब्र.शरद्‌= 
। ०।२०.४०२५।१२।१७मे.२६॥९ । त जायामक:ॐ९ (सौरः३ ) चद्रग्रहणम्‌ ^ 
 म्रारिवन चुक्ले १५।_ | २७१.आ.ु. € अ. इ. ६३ 
चंद्रे तुलायामकः प्रवि वु 























५/ ०| ६| ^| ७| ३११ ५ ष्टःवा. ४न.४ वाला- शाट | ५4 ० & ६|७।.३११। ५ 
१८२८ १ १ ३।१५।१९१८ य कटी जा २५२८ १२ ३११ १५.१९.२५ 
४०।३०७।३२।७०।३५२५।३९ वस्या (वटो) म्‌.३० ३. ११८ १०२२५०१० १ 
| ८ ५ २६।३५।१२ ४१/५२ वान्यादि भावे समता _ २/१ २९००९२२ ०।९१ ४ 

९ (४ ९९|१३।६६| 9 ४ ॥ ५६| ६९३।१३.६९ ७| ३।५९| 

९२३२।१४।३२।२० क गुद | २१।द~ ७३२.५३। ५५११।३ | 
















३५।अ । व [४५ 
ये| ठु |१८।१४। भ |२०।५५।सि।४० 
| | गु १६३९ क़ २०५३व्य/ 

४| शु |१६।५८| रो ।२२।३७ व २|बा च 
५।श [१६।१य ख २६।१७| प (३२।५६| ते (१६१० 


१ मं |२१ 











७| ग १८१ । | १६ | भ.४७।२६उ. 
वष्ठ॒ |भ.१६।३६।या. करक चतुर्थी त्र. 













४५को [२१३ २६।२६।३९ ६।१३।१८ मेषे [वक्री भरण्यां भौमः ५४।४२ 
२३।२३७२९१६।२१ 













६| र [२३।२०|आ|३१२८्|शि ३३। ३|व |२३।२०|२६|२५।२५| १।१८।२३, भिथुने भ.३३३.५ईया.स्वात्यां रवि: ५३०८ 

७| च |२८।५८] चु |३८।१८[सि ३४।३६| ब |२८|५८|५३।२५।२५ 

<| सं ३५। २| षु [४५।२३(सा|३६।२५|बा| २। ०।४९।२६।३ -१६॥ 
९|तु ४९१।२५श्ि।५३। १ |३८।५६| ते | ८।१३।४५।२७।२३| ४२१ | सि..1६ (िमा.कातिकारभ 


सिंहे |भ.१४।३०उ.४७।३७या.अनु.बुघ :§ 
११|श |५३। ५।म| ०|२०| त्र [४३।५८| षष |२०|२१|२७।२९।२१ सिहं. स्वाती. श्गुरुः४१।६ रमा.१९ नन. 

१२।श |५७।१०|ष्‌ | ६।५०] एँ [४४। °को|२५| ८।२३४।२९।३१| ७।२४।२९। क. ३३ - 

१३ र ५६/५५ |१२।१६ वै (४३।५२| ग |२८।३२(३०।३०।३०| ८/२५।३०| कन्यायां |भ..२उ.मूले घनुषि शुक्रः प्रदोषः+ 
१४ चं ।६० °| ह |१६।१६।वि(४२।४०|वि|२०।३०।२७।२१।२९ २।२६।३ १तु-४७।३०|भ.३०।३०या.रूप १४ [+घन १३ 
१४।/ १ ५।चि।१८।४४ मी [४०।९३। श १। /२२।३१।२६।१०|२७। १ तुलायां | नवम्बर १ १ता.३० महालक्ष्मीपुजनम्‌ 
२३०। बु | ०।४५।स्ा। १६.२८ नायां । प्रत्न कटं गोवद्धन पूजा 


२८ पं.का.ङ.रबु.. ४ वर ग्रहाः भूमिपुत्रो यदा मेषे| २६१.का. कृ. €वु-इ- ४९ 


२।१९।२४क.२१।३५। स्वात्यां रविःसौरः२ॐआर्लेषा. १दनिः> 
३।२० ्‌ त वृरिचिके बुध : १४।३३ [--१६।१६ 








र[्ञरद्खक्ञारार सुभिक्षं सवंधान्यकम्‌ । र ए च 66 प 
६| ० ६| ६| ५ ३ १। ६।६ <> भरवलानि महर्घाणि ६| 9| 9| ६ ७ ५९ ६ 
६ ४।१८।१६।१८ ९१ २० कोघावास्तु मवेन्पः ९।२७/ $ ९ १६.१८ ८ 

` [३१।४०७।२६।४२।५८।२७।५५/५९ क्रोधाजांस्तु भवेल्नुपः॥ २९५३।७८।१२ ३७६३२ 
९ 6 -* < ध ६ १७।७१.५०२० 
६।१५।८०।३३।६३| ३| ३५९ (> ले ५६/१३ प १। २३ 
४।व. |३१।३८।१७।३१।११ धातु मन्दे होगे । + चं 2९।२३८ ¶ न 











(सं २००१ समास्य २१०० पर्यन्तम्‌) 





| ङु |५८।९६॥ ° 9 


(८८८) इखिल-भारतवर््ोपयोगि-सुषष्म-इस्य-गरिष्ट-युतं श्ोवेकटेश्वर-शतान्वि-षज्न्याङ्ुनम्‌ 
कातिकू शक्लपष्षः सं० २०६२ शाकः १९२७ [दि. उ. अ. [भा. म. | इ. | चन्तरः रविदंक्षिणेऽटगेण४€ ६०२ 


© ६ © © ७ © ७ 9 © | © ७ 9 © 

दख ५६।२६। चि (१६३५ सो|३२।१७ बा २७।४५।३६ ३३।२५।१२।२९६ ३।[व्‌. ४।३ चंद्रदशनम्‌ भातु २ यम र 

३। इ।५२।५६।अ ।१८।९ २७ ० ते २४।४१ १२३४।२६।१३ १ ४} वृष्कं | उदयं गुरो-३२।२४ सव्वाल १० 
शा !४८।३६.ज्य| १६।९६।अ २०।५६| ख २०४७] ९।३४।२६।१४| २| भव १६।१६| भ.२०।४७ उ.४८।३६ या. 
| र ९३।४८| सु | १४२६ ङ १६२ ५९२३५।२५|१५/ २३। ६। खनुषि | विला. रविः १२।१७ (सौरः४१।१६) 

€| चं ३६२९।१्‌ (१०/५२ ध ८ २|को ११।४५| २।२३६।२४}१६| ४| ७ स.२५।५ 

सं ३४२३४] उ। ७।४गद््‌।११।३३ ग | ६५०८९६।३६।२४११७। ५, ८| करे | भ ३४।३४३. 

ङु २६२३८ श्र | ४२३७ क [४७ २|ि| २| ६।५९२७२३।१८| ६। € ३२।५१|५.२।६ या. गोपाष्टमी 

ख [२४।९६। ४, ५।३३| घु ।४०| रक] २४।१६॥९२।३८|।२२|१९| ७।१०| क भे | कृष्मांड ९ गक्षय ९ 

९०| इए |१६। ५ ष ५४।१५ब्या ३२।२१| ग |१६ ५।४९/३८।२२।२०| ८।११ ली. ४९ | भ -४६।३ ३उ.ज्येष्ठा.बुघ :४१।३१ 

९९| श (१४ १| उ ५०।५६| द ।२५।२२|वि]१४| १।४५।३९।२१।२१| ६।१२| सीने |स.१ या.पूषा.शुक्रः४९स्वाती. रगुङः ९८ 

४८। ८| व १८।२८]बा| ठ८|५६९।४२।४०|२०[२२।१०।१३(ने.-४८।८ | वक्री बुघ: १५।२५ प्रदोष : । 

(४५।५०|सि(११।५ ते| ४।३७३९।४०।२०|२२।११।१ भेदे [वेक्‌ठ १४ 

४४।१९व्य/ ५४४] व| ०|५०|२६।४८१।१६२४।१२।१५न्‌-५६।१६|म.०।५०उ.३४या.मन्वांदिःका.स्नापर. 
०| ० ०| ०००] ०| ०० ० ००] ०| ०० ० | [अरबोधिनी १ब्र. तुलसीविवाहः 


















२००५ 



















4 


















७०।४५०७। अ 
५७।२४॥ 9 








१९५ मं 


इठ्दकार्‌ र्दद उषु ग्रहा: | मागं सीं कृष्णे श्वुषे। गौचर गहाः [र्पकालु ८वु द. ५ श ्द्काल ८ब इ 
रा ‹ श वुदिवकेऽकःविष्टःवा [< बु ऊद] र सङ्ग | र्‌ 
९।०| | | ५२११ & = ६ ०।७।३। ८ ३११ & 








. ४ र 
१६२२! ९, ७ ३।१७।१८।१५ "स स सपा २२।२०।१५ ९।१०।५१७।१७।२३ 
२९३० श . ३०।१०।४८.१५।२८।१७।४८| ५ 


५ ९ ध (बेठो) मु. ३० घान्या 
२८/२४ < दि भावे समता शुक्रो द 
६०9 
शव स ७।११।१८ "5 > 

















८।१६।४६ 4 ५०।५२।७३।७३| १।१०।२३।५८ 
६०।३३।.५९।१३।५८। २ ॥ ०१३ ९०।१६।५५| १| ३६० 
२ दयः: परिचमायाम्‌ ~ | १७ ब ५२२८] ४।२४।११।२० 

मागेशीषं छृष्णपकः सं० २०६२ शाकः १६२७ [दि. उ. ब्र. [भा. म्‌. | इं चन्दः |हेमतत्‌ रविदेक्षिणो. कातिक छृष्णेति मह्‌ 

१ | ५७। १|र्‌ | द | ५३।बा २७३८ | १६ वृषं [वृदिच केऽकः६३ (सौरः नो अनु. 
रश [५७।२८] रो [४५।३७शि |५३।३१| ते |२७।१४।३०।४२।९८।२६।१४।१७ धृषे [>बुचः ३५।१५ 


४|श |६०। ०|ॐ ५९१।३०| ब [३१।२३६२५५।४३।१७२८।१६।१९। भिथुने |अनु.रविः२९ (सौरः९३) चतुर्थी त्र. 
प षु [*२।१७ बा २३।३५।२२।४४।१६।२९|१७।२०|क.४२।४७ 
चे, ८।२५ पु [६० °| जु |५३।१७) तै | ८।२५।१९।४४।१६।३०।१८।२९१| ककं 
म |९४।१२| प | £| १ त्र ५५।५६। व |१४|१२।१७४५।१५| १।१९।२२| कके _ | भ. उ. दधया.वक्ती शनिः २ > 
५५ €| ख॒ [२०।२७१४।४५।१५| २।२०।२३] सि. ‰3 भा.मागं शीर्षारभः 
६०| ०|क्‌1[२७| ५७१२।४६।१४} ३।२१।२४ सिंहे. र 
| वे| ०।२०| तै | °| १| ९।४६।१४| ४।२२।२५|क.४४।४० [पूर्वस्यां ०।२३६ दिक्रवर ६२ ता. ३१ 
९०] ३७/२७] उ (३४।१०वि] १४७] व | ५१० ७।४७।१३। ५।२३।२६| ऊन्यायां |भ.५।१०३.३६।२५७या. 
११|२।४०।२७इ ।३८/४१यी| २।१०]ब्‌ | ८५४ ५/४७/१३| ६।२४२७| कन्यायां |उतत्ति ११ ब्र 
१२। च |४१।४४]बि(४१।२नआा।०२।५५क्े।११। ५। २४८१२ उषा.श्‌ ऋः १८।३१ 
१३।म|४१ ६खा|४२।२७शो|५४।३८] ग |११।२५| ०/४८।१२| ८।२६।२९| तुलाथां |भ.४१ उ.वक्री विडा.बुघ :३ ३स्वाती.३> 
१४ बु |२८|४३|वि |४१।५५|अ |५०|२६टि ९|५ ३५।४८।१२| ९।२७।३०| वृ-२७।५ |भ.६।५भया. [गुरः १।४० प्रदोष : 
गु|३४।५६।अ ।३९।३८।सु|४४।२५।च | ६।५०।५६।४६।११।१०।२८ ९ वृष्ियके | उभा.४राहुःहस्तःरकेतुः१ 9बुबोदयः+ 


२। इ [५६२३७] ख ।४८।४५।सि।५२।१० घ॒ ।२८ ७।४३।१.७२.७।१५।१४८। भि. १६ भ. ईउ्डेया.दुषास्तःपस्विमाया ० 
र 

























रभ इन्रः २ १.मा-ट. ं बु द. ३६। ३२३प.मा.क.१ब्‌.द. &‹ वर ग्रहाः [३४पं.मा.ऊ.१४ब्‌.इ.४ 
५ र यु९.८ र राद प शगु, र मं | २ र 
० ७| &| ८ त > ^ ७[ ०५६९ ८/ ३/३३| ७ ~ द ५| ० ७| ६ <| ३।११ 
०९२८।१६।१०|।१६।१७।१७| ° २२।१७।१७| ७ १४।१४। २।१३।२८।१७।१६७ 
३३। ०।३६।४४।५७।२४।२६। ६। , २३।११ ७२।५५।१६।३८।११।२२।४११ 
१२६|१०।१९।१४/३२/ ०।२। # ध ६१७०।११।३५. १ ८श [४०।२६।२०|५६/१०।०४।२६२१ 
६०४ ६।४५।१३।५० ०| ३।६०.रा द ६ ३।६०| 1 शं इः ६०।५४।४१।१२।२८।५३| ३/६१ 
३० .।ब. २०।४१।४३।११।७०। १ ८२९।च.|११।५३ ५०। च्‌. व।४२।२६।वः/११ ३ 


अलिल-भारतवर्घोपयोगि-सुक्ष्म-चुक्य-गरित-युतं श्रीर्वेकटेदवर-गतानव्दि-पञ्चाङ्धःम्‌ 
उ. [अ.{भा.म्‌. |इ. 


| मागशोषं शुक्लपक्षः सं. २०६२ शाकः १९२७ | 


| | २६ । ज्ये।३६।२ ध्य| ३७१ कि २ ५. ४६१ ५१ 


२। श२३।५६| सरू 
३| र | १७/४३ चू |२७।५०| गं |२१|३४] गं ॥ 
४| च| ११/२३] उ |२३।२०| व |१३।१४।चि (११३३ 
मं| ५।२५अ्न|१६| ५|घु|१६।६६|बा | ५।२५।४८ 
०। ० © ०| ० © 9 9 
ग २७ ७1४६ 





१६५२ व्‌ ६ 

३।२७[ि| १५३१|कौ| ६।३२|४०।५२ 
२५सि| १२ € ग | ५।५८|३९।५२ 
६१ ३५।बि| ६।३१।३९।५२ 





गोचर ग्रहाः 


(७८२० २ १३ ९२ 


६।५२।२४|११।१६।२०|०४ 
६०४३३ २।१२।२९।२३। ३।६१ "2 
५६।बव. |मा|२०७१।व.११।११ 


| पौद छृष्णपक्षः सं. २०६२ शाकः १६२७ 















फु |१९।३५ ब्ल | ८| ०८| व |! | 
५४२६] फु |२६।१०| | €।२०| ख २१३५।३७।५३ 
२७३७।३६।५३ 












| | व | ७।२५।३६।५३ 
| ७।श्‌|१२।४२|उ |५५।२५।आ|१७।४५॥ ब |१३।४२|२६|५३ 
८ श १८५० ह |६०| °[सो|९८।५६[क्ो १८।५०|२३७।५२ 
। ९।२ [२२३२ ह| १५६शो।१६ ४ ग |२२।२२|।२७।५३ 


१५| २|बा|२४।३७|३८।५२ 
१२|बु |२२।३०वि। ७ १|ु १०/४५] ते |२२|३० 
१३।ग्‌|१८।३८|अ | ५१६ ५४।६३ क |१८।३८।३९।५२ 


१४।छ।१२।५६।ज्ये/४२।५६| ङ [४९ 
२३६।५अना। ५।५८।४९।५२ 


घान्य 


३२।२६। ग्‌! २६९।३५। (२ ३।५६।५३।४६।११।१२ 


| मार्गशीषं 


| र |स |गु खरार क श्गुरी धनूष्यकः| 
७| ०| ७|` ६। ९| ३।३१| ७ प्रविष्टः वा.र न.३ ध 
२११४ १।१५| २।१७|१६।२१ कुमाय वस्था (वटी 2, 
३० धान्यादि भावं (- र ण स २७|४०।४६।३७।५३२।४१ 
रुक्रादय न ६३।२ २।६५३१।१७ २। २।२३१ 
परिचमायाम्‌ मा २०।७०।४२।३१६।११।१९ 


समता 


शु ३६/४१ | €।३२| थ| ८।२८| वा| ८[२३।३५|५३ 





| इस मास में कृष्ण 
पक्ष की तिथी वद्धि। 
शुक्ल पक्षकी तिथी 
क्षय गेहं वाजरा मूग 
मोठ मक्का 





[८८६ 


चन्द्रः हिमंतर्तरविर्दक्षिणेऽट्गंणः४९८६स .२००५ 
| ध.३६।२६। ज्येष्ठा.रविः३६।४६ 

३। धनकि | ज्येष्ठा. रविः-सौरः०।१० मकरे ज्ञक्र:4 
भ.४४।३८उ. मार्गी व धः ६ जिल्काद ११ 


२६ 





३० 


भ. ११।३३ या. पातस्पगः ३८।४० 
चंपा६ | [=पातमोक्षः५३।२ 
[^३१।२३ चंद्रद्शनम्‌ 

भ.५४।२७अ. 

भ.२२।५या. 

्रन्‌.बरधः३२८।१८ 

भ. १०।४०३.३६।१५या.मोक्षदा १ १ब्र.>८ 
मार्गी भौमः४७।४८ [गीताजयंती 

८।२२।१० प्रदोषः 
३५।५७२३ 





भ.६।३ १या.मलवनव्यक -<४दत्तजयंती । 


` जवने) गौचर ग्रहाः [इष्पमा.श ण्व ड ६. ग्रहा 


शकले | 
८८ रमं शु [ज] 







१ 
शेक क} ७| ०| ७| ६| ९| ३|११| अ 
म १६।१५.२८ 





२८।१४। 


(>, 


७।१६ 





३७ 





>१२। २ | २९२२।५५।२८ २७ 





म्‌ |इ.| चन्द्रः [देमंतत्‌ रविदक्षिणं माग. कृष्णेति महा 

मियुने | भल धनुप्यकःसोरः४।रस्वातीगर-९४ 
[सौरः ५।४६ 

भ.५६।६३.४८)४्४्या 

चतुर्थी त्र. 


ज्येष्ठा. वृधः २७।३६ वक्रो पुव्य.४+ 
१ | सिहं | भ.७।२५३.४०।३४या. भा. पौषारभ 
वक्री शुक्रः ८। १२ [+दानिः२७।२८ 


भ.५३।३३उ. 
भ.२४।३५या. 

सफला १ त्र. 

पुषा.रविः४६।४प्रदोष 
भ.१८।३८३.४५।४६ या. पूवा. रविः 
मूले घनुषि वुघः४५।२४ 


८।१०।२८।३१। धनषि 









आदि 
सोना चांदी 


( विक्रम सं. २००१ समारभ्य २१०० पयन्तम्‌ ) 





सिल-भारतदर्ष्ोपयोगि-सुक्ष्म-दुश्य-गखणित-युतं भोवेकटेहवर-शतान्वि-पञ्चाङ्धम्‌ 
सं. २०६२ शाकः १९२७ | दि.| उ. अभा. सु. |इ. | चन्द्रः [दिरिरर्तरविरुत्तरेऽहगंणः५०१६€स.२००५ 


एपुत्रदा१शब्र. 



































च (४२९ च्च |२८|२६ १६ | ३९१ । १ | भकरे | जिल्टेज १२ 
७ व घ |३२।४०| च |१०|४६| व | ८३२।४४|५१| ६।१३। २| ३| कु. ५।३२|भ.८।३२३.३४।४६या. 

खु |२७।५८ श [२७।३२|सि| ६/४९| ख | १।२२।४५।५१| €|१४| ३ दुमे | विदा.१गुरः५०।५७बुधास्तःपूवस्यां 
६ च २२। ५। ष्‌ ।२३।२६। व |४७।२२| ते [२२ ५।४७।५१| €।१९९| ४ ५।ि. ६।२८ 

।९७।२१५। ॐ ।२०।२७ प |३६।४९। व |१७।२५।४८।५०।१०।९६| ५। € मीने ।भ.१७।२५३.४५।४१या. 

<| छ ।१३।५६ रे।१८।४१ शि|३' १७] ब |१३।५६।५०|५०।१०|१७| ६ मे. १८।४१। [+शु क्रः२६।२७ 
९| र (११।४३|अ |१८| ३|सि|२९।४६|को |१९४३|५२।५०।१०|१८| ७| र| मेवे | पूषा.वुधः४६।२ 
९०|।१०।२६| *|१८।२५।सा|२५।५६। ग |१०।२६|५३।४६।११|१९ | ८| ९| वृ.३४।० |भ.४०।३०३. 


९९|स | १०।३ | २०।१६|इद।२३।२६।वि वृदे |भ. १०।३४ या. उषा. रविः ५३।४६7 


-५५।० | उषा.रविःसौरः७।१३ प्रदोषः 
भियुने | गुक्रास्तःपरदिचमायां २५।१२ 
मिथुने [भ.१७।२२उ.४६।३६या. वक्री धनुषि+ 


२१।१२३। ब |२१।५०। ७।४७।१३।२४१३।१४।क.२१।२३९। मकरेऽकं: १०।१२३(सोरः>२) मा.स्ना.घ्रा. 
२३६१.पो.श्‌.५बु.इ. ० गोचर ग्रहाः पौष शक्ले१५ गनी वर ग्रहाः ४०प.१.शु १२ब्‌.इ.६६ 
रमय स "<< मकरेऽकं; प्रविष्टः र माब शशा 
८| ० ८| ६| ९| ३।११| ८ [च वा.३न.३ बालावस्था | ० <| ६| ९| ३११| ८ 
०।१८। ७।१९ 9।१.५।९४२० (बड) ४ २७।२०।१८।२१। १।१५।१७।२७ 
१९। ८।१९।५८ १।०८।५९ % <" << २७१४] ६| °| ५।१७।२८|१३ 


२२।३८।२९।२५३।२८/ २ 
६१।१८।९८| ९।३९।१६| २३/६१ 
६। ८।३८| २।च.|व .|११।२ 
चन्द्रः | शिशिर रविरुतरे पौष कृष्णेति महा | 
४ | १४ | ककं 

१४२६।९५।९६ सिं. ५३ 

सिहं |भ.६।२५३.३६।२५या.उबा.ब्‌धः७।३६ | 
२८५१ | ९२ । १३४५१५२८ [१७१८] सहे | गु क्रोदयःपूरवंस्याम्‌ १३।४८चतुथों ब्र. 

३९| २|क|१६।१७/१६।४५।१५।२९।१८।१९।क.२३।४१| मकरे बुधः५। १४वक्ती एूषा.गुः२।१५ | 





६।५६।१९।१६।११।१८।१८| १ : धान्यादि भावे 
६१।१७।९४। ९।३६।५२| ३।६१ < । समेता शुक्रास्त: 
६३२१२९।७८।व.| व ११।२६ स परिचि मायाम्‌ 


वि ककर 


त 















२०।२६| तु.५३।६ |भ.३०।१६या.भा.माघारभः 

४।४२।१७| २।२१।२२| तुलायां =अभि.नि.रविः५१।३५ | 
३।२२।२३| तुलायां | श्रवणे रविः ५६।२० [--(सौरः५४)१ | 
४।२३।२४ब्‌.१५।३५।भ.३६।१६ उ. श्रवणे रतिःसौरः€!५५= । 


६।२५।२६।घ.२८।२७१षट्‌ तिला १ शत्र. 
(श्रवणे बृघ:७।३४ 
११|४ २४[४४|३८[४०|२०| ७।२६।२७] धनुषि |भ.५१।२२उ.प्रदोषः 
` ८[२७।२८।म.३१।३९।भ.१७।१६या.कत्ति.भोमः३१।२५ 

मंगल गेहं जौ चना [ररा र. 

- - ८ ९ 
मूग मोठ गवार मंदा ६३ ध 4 8 4५ 
चांदी सोना कपडा ३७।१०।४३।३२ 
५२०२११३ 
३९ ४२| ३।६१ 
व.| व,११।१ 





(सं० २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 


ग्रखिल-भारतवर्वोपयोगि-स॒क्म-दुर्य-गणित-युतं श्रीवेकटैइवर-रतान्दि-पञ्चाङ्गन्‌ (८६१) 


दक्लपक्षः सं. २०६२ शाकः १६२७ | दि. उ.| श्रना. मु.| इ. | चन्द्रः [शिशिरत्‌ रवित्त्तरेऽहगणः५०४९स.२००६ 
च |२५| २|श्र 4 व्य|२३०।२३९॥ क |२५ २ ८ ३ १०२६।३० | | वशा.रगृरः१८।५४चद्रदडनम्‌ 
२|। मं ।१५।४५।श [४९३४ व [२० २कि| १५४५ कुंभे | भ.३२३।५३.५६।१३ या. वनि. बुव > 

















१२३८।२२।९१ १।२०।२३१ 
| २३७।२३।१२। १। १।मी २९।४६| ४८।२३ फर्वरी२ ता.२८मोटोरम १ 
० [{९२५। १७पातमोक्षः ६ भानु ७रय७ 

२ मौने | उभा.३ राहुःटस्तः १केतु:४। वसंत ५ 
३। ३. ३४।५८| [+ वक्रपूष्य.३ रानि: ५४।२६ पातस्य्ञ :4 
७] श (४४।५२।अ |३३।१५। इ |४०।१६। ग | १५५५ ५२३५।२५।१५ ॐ नैवे ( भ.४४।५२ उ. मार्गी शुक्रः २६।५० ~+ 
८| र (४३।२३।अ (३३ *| यु ~ १०|वि।१४| ८ ८।२३४।२६।१६। ५| ५ब.४८।२८] भ.१४।८ या. कुमे वुधः३३।१८ वृषे 
६ 
\9 
८ 
& 








चं ४३।३५| छ |३४।३८। न्‌ [२३।२६|बा|१३।२९।१२।३४।२६।१७ वृषे वनि. रवि:७।३८ (सौरः १५।४७) 
१०| म [४५१ २,।४६{ ख (\१।५०| तं |१४।२७|५५।३३।२७१८ वृषे | [भौम.३।४८भीष्माब्टमी 
८| चि.९।५८। भ. १६।४८३.४८। १७या.जया ११ब्र. 
गृ । #: ध ३१/५५ च |२०।२३।२३।३१।२६।२० &। निथुने | शते बधः १६।५७ [=सन्‌ १४२७दहि. 
१३। छु ५७।२७| पु |५३।४२| प्री [२२।३६|को|२४।५०८।२७।३१।२९।२१।१०|१०]क.३७।१०| प्रदोषः 
१४|श [६०| °| पु |६०| ०|आ|३४।२०| ग |२६।१७३०।३०|३०|२३।११।११ कतक । [*(सौरः४९)ब्‌ धोदयःपङ्चिमायां ५०।८ | 
१४। र । ३। ८| पु | ०।२२|सो३६।११| व | ३। ८।३४।२६।३१।२३।१२।१२| ककं | भ.३1८ उ.३५।१७या.क्‌ भेऽकः४२।५ ४ 
।१८५ चं | ९।२६श्ि। ७।५६।को।२८।३१। ब | ९।२६।२८।२८।२२२४।१२।१३। ति. ५ । मा. स्ना. धृतिः 
गोचर ग्रहाः माघ शुक्ले १४ रवौ २८ ) 
(०८८ कुभेऽकंः प्रविष्टः वा.२ 
3 ८ न.३ त्रालावस्था 


(बेटी) मू-१५ 


<> १ वान्यादि भावं 
(> <) महता शुक्रोदयः 
3 ^ ५ |पस्याम्‌ 


| फाल्गुन कृष्णपक्षः सं २०६२ शाकः १६२७ | दि.| उ.|ग्र.|भा. (मु. इं. | चन्द्रः 
। २४ १४ | , सिंहे 

ग । १६।४५५।२७।२३।२६।१५।१५ भ.५५।१६. 

खु २८ | उ|३०।१८ धु |४४।४२|वि [२८|२२।४९|२६।२३४२७|१६।१६] कन्याया भ.२८।२२या.पूभा.व्‌ध रई डचतुर्थी त्र. 
। ४ |३३।४६| द |३६।५६| श्‌|४५।५२। ब | १। ५।५२।२५।२५।२८|१७|१५७| कन्याया 





“म < ५५५४३३५ 3 ३२। २।५९।४७ 
म 9 ४५ र 
ध, ६ 

19.9।४४ 


| शिरिरत््‌ रविरत्तरे माध कृष्णेति महाः 






















पातस्पशंः १४।१४पातमोक्ष:२५।३१ 
भ. ४२।४ उ. रतेरविः १६।१००८ 
भ.१२३1५या.भा-फात्गुनारभः 

८ (सौरः२५।७) उषा.गुक्रः३३।२५ 


भ.१२१।२०३.३९।४१या. 

मीने बुघः१ १।३४विजया १ ब्र. 

मकर रुक्रः२४।१२रोहि.भौमः३९प्रदोषः 
भ.१६।७ उ.४४।२७या.महाशिवरात्रि+ 
महाशिवरात्रि ब्र. वै. [+त्र.स्मा. 





४१ प.फा. क. २ वु. इ. य गोचर ग्रहाः वृष राशौ यदा भौमः गोचर ग्रहाः ४६ प.फाछृ. ९ वु.इ. ४, 


शा|रो|र ५6 ०८ सर्वंघान्य. महधंता। 
३० १ ३१।१० चन्दनं कुकुमं वस्रं न 
१७।२४।२४।१२।१२। २ न २ कार्पासादि मह्ंता।। | 





५५/२९ ष २०|३६।५३ इस मास में धान्य 

&१।१७।४६। ०।७७। € ~ 

--|-।-{(------ वरस तेज हो धातु 

| ३ ५| ३।६० (< मंदी होवे < 
९६।३७/१ ः व ।११।४२ < चके | मंदी होवे। < 
(० २००१ सनारभ्य २१०० पयन्तम्‌) 








(८६२) सखिल-भारतवर्ष्योपयोगि-सुष्ष्म-दुक्य-गणित-यतं श्नीवेकटेश्वर-शताष्वि-षच्वाङ्कम्‌ 
1 सं. म्‌. |. | चन्त्रः [वसंतत्‌ रविरुत्तरेऽहगणः ५०७८ स.२००६ 





चंदरद्शेनम्‌ माचं ३ता.३१ फुलरिया २ 
भ. ५६।२६ उ.सफ र रेपातस्पदाः १६।९८ 
भ.२६।७या वक्री बूच: १।२२. 
पूभा.रविः३५।१६ (सौरः३६।५४) 
बृधास्तः पादिचमायां १५।० स 1 

भ. १७।२६३.४८1 या र₹ः१२।५१ 
होलाष्टकम्‌ [><पातमोक्षः२८।३ | 


भ.५८।२४उ .वक्रोकु मे वुघः १५।४६ 
भ. ३१।२ या. श्रवणे शुक्रः१२।३२ 
(=सौरः४०।१५) होलिकादहनम्‌ 
४ प्रदोषः [~आमलकी १९ब्र. 
भ.०।४८उ. 
भ. २३।२४ या. मीनेऽकः ३६।६ 


४.७प.फा.र्‌.२ब्‌.इ.४१।२४ हा गु २.८. ॥४८ पं.फा.गु.€ -वु.इ. 2 
र|म ५. छ! श! रार $ | 1. र|स|ख।य्‌ ख| 








१०| १।९१। ६! ९। २।११।१० : वा.३न.३ 
९७ र २।२४। ३।११।११।९७ (वटी) 
५२ ३।७।५.५।११।३३।२२। ० | = 
५।२३।१८।०१।७२।०७।२३[३४ + मृ.३० धान्यादि भावे 


६८३१।१२[ ०।४२। ३। ३।६०। समता शुक्रोदयः 


१२।२१।२२।५१।२८।२२।११।२ उवस्याम्‌ . ९ 
वे. |उ.|अ. [भा (मु इं | चन्द्रः | वसंतर्त्‌ रविरुत्तरे फाल्गुन कृष्णेति महा ० 


८| ४ | २४ । | कन्यायां | वसत १ छारडी 
१ | ३। ३।५७|२९५।१५।१६| कन्यायां 





भ.३८।४६उ.उभ.रविः ५७।१३ 
भ.१०।४९या. उभा. रविः सौरः ०।५ १०९ 
[बुघोदयःपूर्व स्यां ४०।२६ चतुर्थी ब्र. 


भ.१७।३६३.४६।५२या. 

वक्री शते बुधः६।२& मृगे भौमः १६।२२= 
शोतलापूजनम्‌ [=मा.चत्रारभः 
भ.२७।४२उ.घनि.गु४३३।४६१ 
भ.५।८या.पोपमोचनौी १ शब्र.स्मा. 


पापमोचनी १ शब्र.वे. 
भ.४१।५५उ.मार्गी बघः १८।५९६ प्रदोषः 
६ भ.७1१६्या.पूभा.बृघः३०।२८ 
८ मयं ग्रहणम्‌ मन्वादिः 
५९० पं.चै.कृ. ७ब्‌ 
र |म|ब्‌। व|ख्‌श|रा|र 





( सं० २००१ समारभ्य २१०० पयन्तम्‌ ) 


[1 


्रलिल-भारतवर्वोवयोगि-सुकष्म-दुक्य-गणित-य॒तं श्वीर्वेकटेडवर-जताव्दि-पञ्चाद्गम्‌ [८९३] 











श्रीगणेज्ाय नमः 


| | 


लान 





स जयति सिदूरवद्नौ देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमरिरिव तमसा रालिन्नादायति विव्नानाम्‌ ॥१।। 
ग्रथास्मिन्‌ वर्षे सृष्टितो गताब्दाः १६५५८८५१०७ तत्र॒ कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२५००० त्रेतायुगप्रमाणम्‌ 
१२६६००० द्वापरयुगप्रमाणम्‌ ८६४४००० कलियुगप्रमाणम्‌ ४२३२००० तन्मध्ये गतकलिः ५१०७ भोग्यकलिः 
४२६८९३ श्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्तृपतिवीरविक्रमादित्य राज्यतो गताब्दाः संवत्‌ २०६२ शाकः १६२८ प्रथास्मिन्‌ 
वर्षे राजा गुरुः। मत्री गुरः । सस्येशोरविः। घान्येशः शुक्रः । मेषेशो गुदः । रसेशोभौमः । नीरसेशोरविः । एठेशो- 
बुधः । घनंडाःशनिः । दु्गशोवुघः । एते दशाघिकारिण: । तत्र॒ बाहंस्पत्यमानेन प्र भवादिषब्टयन्दानां मध्ये विष्णुविड- 
तिकायां १३ विकारिनाम संवत्सरःप्रवतंते तस्य मेषाऽकंखमये गतमासादिः १०।२७।२४।५८ भोग्यमास्ादिः १।२।३५। २ 
पितृदैवतं युगम्‌ । वर्षनाम वैशाखः । मेधनाम पुष्करः । रोहिणीनिवासः पवेते। समयनिवासः इं भकारगृहे । समयदिल्वा 
१०समयवाहनम्‌ चातकः, स्तंभौः २ जलत॒णयोः । सोमवत्यमाः २ सोमवती पचमी _ १ भ्रगारको चतुर्थी १ 
बुघाष्टमी ३ भानुसप्तमी २ रविदशमी ३ समयमुहूर्ताः ३९० समयदिनानि ३५१ तिधिक्षयः १४तिधिवृद्धिः ५ 
उत्पत्ति विर्वा ८७ खपति विर्वा ११४ वर्षाविरख्वा € घान्यम्‌ ५ तृणम्‌ १५ शीतम्‌ १५ तेजः ११ वायुः १३ वृद्धिः १५ 
क्षयः १५ विग्रहः ११ एेक्यम्‌ १०६ सत्यम्‌ ।। घर्म" १॥ पापं १८ शनिद्ष्टिः दक्षिणो ग्रहणानि ३ (चद्रस्य २ सूर्यस्य १) 
सं.२०६३भ.गु-१५ गुरो भरव भवानी चच्वाद सवत्‌ २०६ र चैत्र ऊ.३० चंद्र 
खण्डग्रास चंद्रग्रहणम्‌ सूयग्रहणम्‌ 


स्प. | म. | मो. 
4 ४३ ४८ 
१ | १३ (५. । ९ 
स^|९२ १९२: 
ष | = | = | 


फाल्गृन शु. १५ शुके खग्रास 














चंद्र ग्रहणम्‌ । माता से कर जोडके पूछे भैरव लाल। 
सव्य] सं [मच्य] उ. मौ तिरसठ संवत्‌ का मृक्ञे शीधु कहो सब हाल।। 
घ.| ५१ ५५ ० भवानो उत्तर 
प.| १९ (| ३५ भरव से माता कहे हाल सुनो घर ध्यान। 
घ. (8 ६ राजा-मंत्री गुरु इये बढ़े मान संमान॥। 
मि. ९२। ५०।२७ ४९ घान्याधिप भृगुजी भये मेघपति गुरुराज। 





प्रचुर घान्य भ्ररुमेषसे सारं जग का काज।। 
रोहिणी पवंत में वसी समय बसे घट कार। 
खंडवृष्टि का योग ह ना सारे इक सार।। 

जौ गेहं संचय करो लाम सवाया होय। 

रस कसम तेजी रहे संशय करो न कोय।। 

नो विइवा वर्षाबनी स्तंभ लगे हं दोय । 
होणी हो सो होयसी फल यह मालुम होय।। 


` वर्षादो मेषां ग्रहलाधवीयायनांशाः २४।४४।० केतकीमतेन वेषसिद्ध सूक्मायनांशाः २३।५५५० `~ 
( विक्रम सं. २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 



































(८९४) इखिल-भारतवर्ष्णोपयोगि-सुषष्म-दृकश्य-गरखित-युतं ध्यीवेकटेऽवर-शतान्दि-पल्चाद्धम्‌ 

















अथाधिकारिरणां फलम्‌ 11 अधास्मिन्‌ वषे राजा गुरुः फलम्‌ । गुरौ नृपे वषति कामदं जलं महीतके कामदुघाडचधेनवः । 
यजन्ति विघ्राः बहवोग्निहोत्रिणो महोत्सवं सवं जनेषु वतंते ।। मंत्री गुरुः फलम्‌ ।। विविधधान्ययुता खलु मेदिनी प्रचुर तोय 
घनामदिताभवेत्‌ । नृपतयो जनपालनतत्पराः सुरगुरौ ननु मंत्रिसमागते । सस्येशोरविःफलम्‌ ॥। सस्थाधिनाधेत्त रणौ हिपूरव 
धान्यं समघं बहवोपि चौराः । युद्धं नृपाणां जलदा जलाढचाः स्वत्पंचसस्यं बहुभूतदटाइच ।। वान्ये: शुक्रस्तत्फलम्‌ ॥। 
भृगौ पर्चिंमघान्येशे परचाद्धान्यंन पच्यते । सस्यं समधंतां याति स्वल्पं क्षीरं गवामपि ।। मेघेशोगृरुः फलम्‌ ।। गुरुरपि 
त्रियवृष्टिकरः सदाखिलविलासवती धरणी तदा । श्रुतिविचारपराः नरपालकाः रससमृद्धियुताखिलमानवाः ।। रसेशो 
सौम: फलम्‌ ।1 यदि घरातनयो रसपो भवेन्न रसराशियुता जनता शुभा । नरपतिविषमो जनतानदो जलदो बहुवृष्टिकरो ` 
भूवि 11 नीरसेशलोरविः फलम्‌ ।। नीरसाधिपतौ सूये नाम्न चंदनयोरपि । रत्नमाणिक्यमुक्तादेरर्घवृद्धिः प्रजायते । फलेशो 
बुधस्तत्फलम्‌ 11 यदि बधे फल्पेफलमुत्तमं जलधरा जलरारिमुचस्तदा । बहुतृणं कुसुमैः कमलै्तं जनपदो जनसौख्यमुदा 
न्चितः ।। धनेशः शानिःफलम्‌ । दरविरपे रविजेविरलं धनम्‌ गदरता धरणीपतयः सदा । श्रधनता वणिजां 
कृषिजोविनो द्विजवरा परिपीडितमानसाः ।। दुर्गेशोबुधस्तत्फलम्‌ ।। विषमसाम्यसुखं शशिजे प्रभौ भवति राष्ट्‌जनेषु 
विहोषताम्‌ 1 शशिसुते यदि कोटकपालकं पथिषु द्रव्ययुतां न भयं क्वचित्‌ ।1 विकारिनाम संवत्सर .फलम्‌ ।। विकार्य॑ब्देखिला 
लोका-ःसरोगा वृष्टिपीडिताः । पूर्वसस्यफलं स्वल्पं बहुलं चापरंफलम्‌ ।। वषैनाम वंशाखःफलम्‌ ॥। भ्रधं विविध 
भावेन जायते द्रविणप्रदम्‌ । नीरुजाःनि्भया लोका वंशाखे जनपूजिताः ।। मेघनामपुष्करः फलम्‌ । पुष्करे मंद वृष्टिङ्च 
रोहिणीनिवासः पर्वते फलम्‌ ॥ पर्वते विन्दुमातव्रश्च । समयनिवासः कुंभकारगृहे फलम्‌ । ग्रनावृष्टिः प्रजापतौ ।। 








एवं संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 





संवत्‌ २०६३ मध्ये विवाहमुहर्ताः 


वेशाख मासः । 
कृ. ७ गुरौ उषा. ल. गो. रे ६ 51111 ऽचोऽ511 
शु- ` चंद्रे मृगे. ल. ब्नन्यगो. रे. £111115रो1111 
„ ९ शनौ मघा. ल. गो. रे. ८.11111155। गणितेन 
क्रांतिसाम्याऽभावः 
ज्वेष्ठ मासः । 
शू. १ रवौ मृगे ल. १ रे. ८।।७ब्‌ ऽन्‌ 111 गुरुऽपूज्यः 
„ ६ शक्रं मधा.ल. उन्यगो. १ रे.६ ।॥।ऽरोऽऽ। मेषे गु. 
७ पू. रोगपचकाऽभावश्च 
„ ११ बुषे स्वा. ल १ (चंद्रगुरुऽपूज्यौ) रे.८५।७ब्‌। 11111 
„ १२ गुरौ स्वा.ल. म्रन्यगो. रे.७३।५ब्‌ 1।।51॥। 
आषाढ मासः। 
कृ. १चद्रे मूके ल. गो. रे. ६ ।॥॥ऽब्‌ऽ।55। पादवेघाद्रूस्य 
देधाऽभावः आवश्यके 
शु. ४ गुरौ मघा ल. १।२ रे. ८ ।।।।11551 मेषे गू. ७षू- 
„„ # शुक्रे मधा. ल. अन्यगो. रे.८।।।1।155॥। भौमर्दोषः 


पौष मासः । 


क 


कृ. ८ बृषे हस्ते ल. ७ रे. & ।॥।।।15॥ 


चकि + 


माच मान्न: । 


श. ५ भौमे उभा. ल. अन्यगो.सोग्रांगः८ रे.६ ।।।1॥15।॥ 
„, १० रवौ रोहि. ल. गो. सौगांगः रे. ८ ।।।।। 155 
गणितेन क्रांतिसाम्याऽभावः 
„ ११ च्रे मृगे ल. अन्यगो. सोग्रांगः 
रे. ६ ।111ऽऽचो ऽ।।ऽदग्धा 


फाल्गुन मासः। 


कृ. ३ चंद्रे उफा. ल. गो. सोग्रांगः ७।८ रे. ७।।।।ऽऽन्‌15॥। 
„, ४ भौमे हस्ते ल. गो. सोग्रांग: ७।८ रे. ६ ।।।।।15।॥। 


„ ७ शुक्रे स्वा. ल.अन्यगो. सोग्रांगः रे. ६ ऽ5।ऽब्‌ ।ऽरो।।॥ 
पादतो बृघवेधाऽभावः आवदयके 
„ ११ भौम मले ल. ७।८ रे. ८ ।5।।।।15॥ 


शु. २ चंद्रे उभा. ल. ८।६ रे. ६।ऽऽशु।।55।।। शुक्रयुतिदोषः 


चेत्र मासः 
कृ. २ भौमे हस्ते ल. गो. सोग्रांगः रे &६।ऽ।।।।।।॥ 
„ ४ गुरो स्वा. ल. गो. सोग्रांगः ८ (घ. ४५।१३या.) 
रे. 5 ॥।।।।।ऽ5। गणितेन करांतिसाम्याऽभावः 
„ £ शनौ भ्रनु- ल. अन्यगो. सोग्रांगः रे. ८ ऽ5।।।।।॥॥। 
„ ८ चंद्रे मूले ल. भ्रन्यगो. ८ रे. € ।।॥।।15॥ 


(संम २००१ समारभ्य २१०० पयन्तम्‌) 


दरखिल-भारतवर्वोपयोगि-चक्म-दुदय-गरित-युतं श्नोरवेकटेवर-शतान्वि-पञ्चाङ्खम्‌ [८&५] 
नु. |. | चन्द्रः | वसंततुं रवि्तरेऽटूर्गेणः ५ १०७ २००६ 
गु| १४।२५| रे |२३।३ | प [२७ | ब |१४।२५ २।५९। ‰| ९२६३ | मे.२३।३ चद्रदनम्‌ संवत्सरारभः नवरातव्रारमः 
च्ने। ६।४२।४५५।५१ | १०| १३१ मेषे | रेवत्यां रविः२४।५२ सीरः२८।१८) > 
-२८।५६| भ.२६उ.५डया.म्रप्रेल ता. ३०गणगौरी 
^ [| ("रमे शुक्रः १३।१५ रविलावल- 
ववे 










| श। ५५।२७ 
५२।३७ क| १२/३२ गरी| ५।२२| ब |२४।४५।५३।४६|११।१३ न [-३सिघारा मत्स्यजयंती 
६| च॑|५३।२५| रो |१२।५६| आ |३१ | क) |२ २३ १।५७|४६|११|१३ नि-* | मिथुने मीम: १३।८ 
म|५५।१२।स्घर| १५।१६ ° १।४८|।१२।१४ मिथुने | भ.५५।१३उ.दाते ग्‌ क:४२।५५ 
नियुने | भ. २७।५या. मार्गी दानि: ५०।१२ 


६|क.६।१४ | वक्री. विद्या. गृहः ३६।५४ उभा. 
कके | [-रेराहुः उका. केतुः०।२ररामनवमी 
३६।४९॥ भ. ४३।१७ उ. 

त भ. १६।२५या. कामदा ११ब्र. 





२। कन्यायां । भ.३४।२उ. 


¦ | ह ह 
१३। अं |२८।४४] उ |६०| °| क |१०।१२| ते [२८[४४|२६।४३।१७|२१।१२ १।क.११।३८| मीने वृवः३१।२९ प्रद्रोषः 
॑ २।तु.४०।१३ भ॒ .६।७या.अदिव.मेषेऽकः<हन्‌मज्जयंती 


३।१४ | 
चत्र शुक्ले १५गुरो| गोचर ग्रहाः | १प.च.य. १५८ब.इ. ५< 





रम उ गख शरा र >< मेषेऽकंः प्रविष्टः सः । मउ [ग्‌ख|चद्टार 
११। २।१० ६१० २।११।११ १० र ~ ०| २।११| ६।/१० ३।११।११। 
२१। १२७२२ ५५१०।१०।२१ 2. ख वा.३ न.४ कमाय <० > ध ०| & थः १५६ ९।२९ 
[३।२७।२६।२५।३६।३० ०४ तेटी) म, ॥ ०।१०।४७।३४।३३।२२।३५/५8 
4 ० वतं म -- रब 
(२) र स्याम्‌ (क 1 
७।५६।२१| व.|४०। व :११। ४।.८_ ५ | शुक्रोदयः पूवस्याम्‌ {ˆ २ ~ ^ € ~, ४४।२९२०| वे.७७।म|१५।४ 
(ति. वेशाख छृप्णयक्षः सं. २०६२३ शाकः १९२८ | वसंतर्त्‌ रविरत्तरे चत्र. ऊष्णेति महा.: 

| प्रदिव. मेषेऽकंःसौरः २।५२उभा. वुषः-> | 
[-२७।४अआरद्रा. भोमः४८।१ 


भ. १४1 १०३.४४।४०या. 
चतुर्थी व्रतम्‌ 





.| मु. |इ. | चन्द्रः 












भ.४१।५०उ.पूभा. शुकः ०।१२ 

भ. १०।१९६या. 

भा. वेशाखारंभः 

भ.५६।५०८. 

भ. २३।४६या. 
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भ. १।२०३.२७।२२या. 
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३८।४७ र २९१४६ 


भरण्यां रविः३६।६ (सौरः४४।१७) 
ग्रहाः ३ १. व. कृ. ३०ब्‌. इ. 





इस मास में मिथुन - 
८९ > का मंगल धान्य 2.4 अ ॐ 
८ क बाजरा जौ गेहं मृगं म ५ 
| मोठ में कृं मंदी 
(च 3) ४ ध घातु सोना चांदी श्रू. र) >< 
हा कपास वार 
के £ | = हो। प्र ८“ 4 


(सं° २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 
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ति! वेला शक्लपक्षः सं< २०६२३ चाकः १६२८ दि. |उ. [भ्र. [भा.म्‌. इ. 
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वायुः १३ वृद्धिः १५ क्षयः १५ विग्रहः ११ एेक्यम्‌१०५ सत्यम्‌ ।। बमं १।। पापं १५ शनिदुष्टिः दक्षिणे ग्रहणं १ चंद्रमसः 


द सु यादन कयि गय ध 





सं. २०६४ भमाघशुक्ला १४ भैरव भवानी सभ्वाड लाभ खचं कोष्ठक 
घवारको अद्धराति पइचात्‌ ~ 


परिचम प्रदेशोमें प्रस्ताऽस्त एवं 
| सग्रास चंद्रग्रहण होगा। 
| जहां चंद्रास्त रेल्वे ७।१४ पीछे 
| होगा वहां यह ग्रहण द्श्य होगा । 
| जयपुर राजस्थान में नही होगा । 
| जहां नही दीखे वहां स्नान 
| दानादि की आवश्यकता नही 
| हं । स्पशं रेल्वे ७।१४ मोक्ष 
| १०।४२ 





ना 





भरव भरडन 
सुणो मात जगदीइवरी कह भरव शिर नाय । 
चोसरु संवत्‌ का मुक्षे सांचा भेद बताय ॥ 


भवानी उत्तर 


वर्षलग्नम्‌ ०।१४ सुनले भरव ध्यानसे फल कटं दोय समञ्ञाय । 
जल तृण की हो अधिकता संवत्‌ चोंसठ माय ॥। 
राजा शशि मंत्री शनि इनकी खोटी बान । 
आपसमें कर देषता करे जगत्‌ में हान ॥ 
सौम्यग्रहों ने वषं भे लिये सात श्रषिकार । 
रोहिणीवास समुद्रम उत्तर इनका सार ॥ 
स्तंभ एक जलका हुभ्रा समय जो विश्वा बीस । 
धमं कमं करते रहो रक्षक हौ जगदीश ।। 


वषि मेवा प्रहलाधवीयायनांशाः २४।४५।० केतको मतेन वेषि सृकष्मायनांशाः २३।५६।४७ 
( विक्छम सं. २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 


वषश लग्नम्‌ २।२९ 





= ऋ ~= 
[) ककि 


(€ ०८) खिल-भारतदर्बोपयोगि-सुक्ष्म-दुर्य-गरिित-युतं शनोवेकटेइवर-शताब्दि-पञ्चाङ्कम्‌ ॑ 

अथाधिकारिणांफसम्‌ ।1 अथास्मिन्‌ वषे राजा चंद्रस्तत्फलम्‌ 1 चंद्रे नपे मंगलशोभनानि प्रभतवृष्टिः प्रच॒रं च धान्यम्‌ 
सौख्यं जनानामुदयो नृपाणां भरशाम्यति व्याधिजरानृपाणाम्‌ ॥ संत्रीरनिःफलम्‌ ।। रविसुते यदि मंत्रिणि पाधिवा विनय 
सं रहिता बहु दुःखदाः! न जकदा जलदा जनतापदा जनपदेषु सुखं न धनं क्वचित्‌।। सस्येशश्चंद्रस्तत्फलम्‌।। सस्याधिपेशीतकरे 
्रजास॒खं मेघ-पयोमृज्चति गोपगोधुक्‌ । देवद्विजाराघनतत्परा नृपा घरा भवेद्धान्यघनौधपूर्णा ।। घान्येशोरविःफलम्‌ ।। 
पड्चाद्धान्याध्िपे सयं परचाद्धान्यं तदा नहि । विग्रहं भूभृतां धान्यं महूर्घ॑ज्वरपीडनम्‌ । मेघेरःगक्रस्तत्फलम ।। भासतो 
जलदस्यपतियेदा जलम्‌चो जुदा दिविशोभनाः । घननिघानयुता द्विजपालका नृपतयो जनतासुखदायकाः ।। 
रसेशोब्घस्तत्फलम्‌ ।1 रसपतौ द्विजराजसृते मही सुलभधघान्यघृतादियुताजनाः । प्रमुदिता वरनायकपालिता बहुजलाखिल 
देशसुरक्षिताः1। नौरसेश्चद्रस्तत्फलम्‌।। शुक्लवर्णादिवस्तूनां मुक्तारजतवाससाम्‌ । ब्र्धवृद्धिःप्रजायेत शशांकेनी रसाधिपे । 
फलेशःशुक्रस्तत्फलम्‌ ॥। यदिफलस्यपतौ भृगुजे धरा मृदुकुमारमहीरुहराशयः । बहुफला नरनाथसुभोगदा दविजवरा 


श्रतिपाठ्परायणाः ।1 घनेशइचंद्रस्तत्फलम्‌ 11 धनपतिमृ गलांछनको यदा रसचयात्क्रयविक्रयतो धनम्‌ । वसनशालिसगंव 
रसंबहुद्रविणतेलघृतं नृपसौख्यदम्‌ । दुगं शः शक्रस्तत्फलम्‌ ॥। 





नगरदेशविश्ञेषपति्यदा भृगुसृतो बहुसौख्यकरो मतः 1 
विनयवाणिजगेहसमःसुखो नगवने निकटेऽपिचदू रतः ।। शार्वरी नाम॒ संवत्सरःफलम्‌ ।। शावं रीवत्सरे पूर्णा धरा सस्याधं 


वृष्टिभिः 1 जनारख्चसुखिनःसवं राजानःस्युविवैरिणः। वषनामज्येष्ठः फलम्‌ ।। ज्येष्ठाः च्ममागं स्थाःपीडचन्तेसत्करियाप॑राः । 
नचवषेति वं देवो भवेतूसस्यविनाशनम्‌ ॥ मेघनामद्रोणःफलम्‌ ॥ द्रौणे वषंति सवदा । रोहिणीनिवासः समुद्रे फलम्‌ । 
समद्रे तु भहावृष्टिः 11 समयनिवासो मालीगृहेफलम्‌ ।। मालिनःप्रचुरा वृष्टिः ॥ एवं संचित्य दंवन्ञ कथनीयंशुभादुभम्‌ ।। 





संवत्‌ २०६४ सध्ये विवाहम्‌ हृतां : मागंरीषमासः । 
छ. १ रवौ मृगे ल. ४।६ रे. ७5।।।।155।। 
८ रवौ उफा. ल. अन्यगो. 





वैराखमासः । 


शु. २ गुरो रोहि. ल. १२ रे. ६।।ऽशु1111111शुक्रय॒तिः 
„» भ. हानौ मृगे ल. अन्यगो. रे. ६51115155॥ 


४।७ रे. ८।।।।।ऽचो 
२८या.15ऽ1। 


„ १० गुरौ मघा. ल. गो. रे. ७।51111551गणितेनक्रांति 
- साम्याऽभावः 
भ्र. ज्यष्ठमासः । 
कृ. ४ रवौ मूके ल. गो.१२ रे.८1111511511मीने नृपपंचकः 
»» & भौमे उषा. ल. अन्यगो. रे. ८।ऽ।।।।।॥ऽदग्घा. 
दि. ज्येष्ठमासः । 
शु. ८ शुक्र हस्ते ल. १२ रे. ८ ।।111।।5।ऽदग्घा.चं.७पू. 
» ८ शनौ हस्ते ल. भ्रन्यगो. १२ रे. €।1111।5]। 
मीनलग्न घ. ४७।३ १या. चं.७पू. 
» १२ बुषे भनु. ल. भ्रन्यगो. १२ रे. ७ऽ5।।।ऽअ1।।। 
आषाढमासः 1 
कर. १ रवौ उषा. ल. १२ रे. ६ ।।॥ऽचो।।।। 
„, ६ शक्रे उभा. ल. २ रे. ७5।।।।ऽअ5111गु.ऽपूज्यः 
७ शानौ रेव. ल. अन्यगो. २ रे. ८।।।।1115।ऽदग्घा. 


कातिकमासः 


„ & चदे उफा. ल. अन्यगो. रे. ७।।॥\155।ऽदग्धा. 
,, & चंद्रे हस्ते ल. ४२े.७।।।।।रोऽ15}ऽध.३८।२७यौ. | 
›, १० भौमे हस्ते छ. श्रन्यगो. ४रे. ८।।!।!ऽरो २७ या. | 
15॥। ककंलग्न दृटी ३६ यावत्‌ 

माघमासः । 


कृ.रगुरौ मघा. ल. गो. रे.९।।।15।1।।। 
„ ४ दानौ उफा. ल. गो.७रे.८।।।।।ऽअ.२८या.15)) 


, ¶्र रवौ हस्ते ल. गो. ७र.८।।।।।1ऽ।। तुलायां नृपपंचकः 
» & गुरौ अनु. ल. ७रे.६५।1।।ऽरोऽ5।' 


फाल्गुनमासः । 
कृ. १ शुके उफा.८ल.७रे. १०।।।।।।।।॥। 
„ ७ गुरौ अन्‌. ल. ७ रे. ६ऽ।।।।ऽचो.55॥। 
„ & शनौ मूले ल. अन्यगो. सोग्रांगः७ रे.७।।।।।ऽरोऽ5॥ 
तुला लगन घटी ३६।२१या. 


शु. ररवौ रेव. ल. ६रे.€ ।1॥।।15111 चं. ५७य्‌. शुक्त 


षष्ठस्थदोष 
„ ६ गुरौ रोहि. ल. अन्यगो. सोग्रांगः र.६ऽ।।।।ऽअऽ5॥। ` 


( विकम सं. २००१ समारस्य २१०० पयन्तम्‌ ) 


शु. ११ वुषे रेव. ल. गो. ४ रे. ८ ।॥ऽ७न्‌ ३७या.॥।॥। 
„; १५ शनौ रोहि. क. ६ रे. ७ ।।।।ऽऽरो।ऽ।। 


्रविल-भारतवर्बोपयोगि-सृक्ष्म-दु्य-गणित-युतं श्नीर्वकटेदवर-सताब्दि-पञ्चाङ्कुम्‌ (€ ०९) 
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५ ७| ०| ३।१०|११ < बाजरा गेहं चना| २ 

॥ ८।२५।१०।२५५।१२।२४।२१ ७ - 

| ३। ०|२०।२४।१२।५८२४।५९ मटरको मंदा करे 

।१८| २ ५३ ४८| ०१९ ६२५ "<. र रस॒ न ॑ 

सन्निन्व दमस् धृत चां नामे 
क ८. तेजी हो - ८ - 


२९ ७।७१।२९।१४| व ११।२५ ॑ 
ति। वंलाख एृष्णषक्षः सं. २०६४ शाकः १९२९ [वि.|उ.| भ्र. [मा.न्‌.| इ. वसतत 

| १।म व्य | ३।तु-२७।५०| . . : 
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लाभखचं कोष्ठ- 
रा-१. | वृ. (नि. (क. (सि. क. 3. 
ला.| २।११। १४। ८ |११।१४ अंबः देवी मातसे पूत भे रव जाय। 
` ल. | १४।५। २| २।११| २ विक्रम पैंसठ सालका मुञ्ञको गुण बतलाय।। 


भवानी उत्तर 
माता कहे पुकारके सून भैरव सब हाल। 

` वषं लग्नम्‌ ४।७ दूध दही बिन देशका भूखां मरसी बाल।॥। 
दिवानाघ राजा भये मंत्री पदको पाय। 
समय निवासो वैश्यघर तेजी म्रधिक दिखाय।। 
बिन पाणी बादल क्के इद्र घनष ठे संग। 
कहीं वषं कहीं यू रहं रजा होयसी तंग॥। 
पापग्रहां इस वष्र मे लिया अधिक अधिकार। 

गैग उपद्रव चौरभय जग में बद भ्रपार।। 
रोहिणी वासो संधि मे स्तंभ लगा ह एक। 
घमं कमं जप तप किये इंइवर राखे टेक।। 
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श्रथाधिकारिणांफल म्‌ ॥ श्रथास्मिन्‌ वषे राजारविस्तत्फलम्‌ ।। सूर्येनृपेस्वल्पफलार्चव मेघाःस्वल्पं पयो गोव जनेषुपीडा ॥ 
स्वल्पंसुधान्यंफलमल्पवक्षारचौराग्निवावानिघनंनृपाणाम्‌ ।॥ मंत्रीरविःफलम्‌ ।। नृपभयंगदतोपिहिनस्करा त्मचुरवान्यवनादि- 
महितले । रसचयंहिसमर्धत मंतदारवि रमात्यपदंहिसमागतः ।। सस्येशोवृधस्तत्फलम्‌ ।। जलघराजलराशिमुचो भृशंसुखसमू- 
द्धियुतं निरुपद्रवम्‌ । द्विजगणःश्रुत्तिपाठकरःसदाप्रथमसस्यपतौसतिबोघने । वान्येश्रचंद्रःफलम्‌ ।। चंद्रे वान्याविपेजातेप्रजावृद्धि- 
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स॒ जयति सिदूरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 

वासरमणिरिव तमसां राशिन्नारायतिविघ्नानाम्‌ । 
अथास्मिन्‌ वषं सृष्टितो गतान्दाः १६५५८८५११०, तत्र॒ कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८०००) त्रेतायुगघ्रमाणम्‌ 
१२६९६०० ०'द्वापरयुगप्रमाणम्‌ ८६४०००, कलियुगप्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मध्ये गतकलिः ५१०१, भोग्यकलिः 
४२६८६ ०. श्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्नृपतिवीरविक्रमादित्य राज्यतो गताब्दाः संवत्‌ २०६६, राकः १६३१, अथास्मिन्‌ 
वषे राजा शुक्रः । मंत्री चन्द्रः । सस्येशोगुरुः । धान्येशो भौमः । मेघेशः रविः। रसेशशनि । नीरसेशोगुरुः । फलेशः 
रविः 1 घनेशोबुधः  दुरगेडाःरविः । एते दश्ाधिकारिण: । तत्र॒ बाहंस्पत्यमानेन प्रभवादिधष्टचन्दानां मध्ये विष्ण्‌- 
विशतिकायां १६ शुभङृन्नाम संवत्सरःप्रवतंते तस्य मेषाकंसमय . गतमासादिः ११।११।५।१७ भोग्यमासादिः 
०।१८।५४।४३ विदवेदेवदेवतं युगम्‌ । वषनाम श्रावणः । मेघनाम संवतः! रोहिणीनिवासः समुद्र । समयनिवासो मालाकार 
गृहे । समय विश्वा १८ समयवाहनम्‌ दुद्र: स्तंभः २ जलतुणयो । सोमवत्यमाः ३ सोमवती पंचमी २ श्रंगारकी 
चतुर्थी ३ वुघाष्टमीो २ भानुसप्तमी ३ रविदरामी २ समयमृहूर्ताः ३१५ समयदिनानि ३५४ तिथिक्षयः १६ 
तिथिवृद्धिः १० उत्पत्ति विर्वा ६& खप॑ति विर्वा १२६, वर्षाविइवा १३, धान्यम्‌ ११, तृणम्‌ १५, शीतम्‌ १४, तेजः ११, 


वायुः १३, वृद्धिः १५ क्षयः १५. विग्रहः ११, एेक्य॒म्‌ ११६ सत्यम्‌ ।1 धर्म १।।, पापं १८ शनिदृष्टिःदक्षिण ग्रहणं ३ सूर्यस्य 
२ चंद्रमसः १ 








संवत्‌ २.०६६शना.क.३०बुषे सूर्यं भैरव भवानी सस्वाद | ०६६का.१९३ माघ क.३०| 
शुक्रे सूयं ग्रहणम्‌ । 


प्रहरणम्‌ ““्रस्तोदितम्‌" 





भरव प्रषन 
जयजननौ जगदीडवरी तं जग की प्रतिपाल । 
छयासठ संयतकाकहो श्रीमुख ते सब हाल ।। 
छ भवानी उत्तर ` 
सूनलं भरव प्रेम से मं समज्ञावुं तोय । 
- राजामंत्रीदेखतां श्रेष्ट जअमानुं होय ॥। 
छायाकरसी छयासठो प्रजा करे उखछाह । 
राजा की रोजी बटे सोरा होसी साह ।। 
सस्ता ॒भ्रन्नविकायसी वहता होसी राह । 
महा माइ का वाक्य हं वाह जमाना वाह ।। 
रोहिणी वासो जलधि में संवतमालाकार। 
जलवर्षे हषं प्रजा मंगल गावें नार ॥ 
फलसंवत्सर का कहा देख ग्रहों का चार । 
^“ इंदवरदतत “ रमेश का भजन जगत मे सार ।। 


वर्षादि मेषाफ ग्रहलाघबीयायनां शाः २४।४७।० केतकी मतेन बेधसिद्ध सृक्ष्मायनांशाः २३।५०८।२० 
.+वुचंशुसू्‌ ( चिच्ष सं. २००१ समारभ्य २१०० पयन्तम्‌ ) 





भ्रखिल-भारतवर्बोपयोगि-चुकष्म-दश्य-गणित~युतं श्नी्वेकटेक्वर-रतान्दि-पञ्चाङ्गम्‌ (६३७) 


श्रथाधिकारिणां फलम्‌ ॥। श्रथास्मिन्‌वर्वराजाशुक्रस्तंत्फलम्‌ ।1 शुक्रस्य राज्येवहु सस्य संखा सुतीत्रवेगासरितोवु राशिभिः । 
फलंतिवृक्षा बहुगोप्रसूति वसुन्धरा पाथिवसौख्यसंयुता ।। मंत्रीचद्रस्तत्फलम्‌ ।। शश्चिनिमंत्रीगतेवहु सस्यवत्यपिवरारमरते 
सुखमंडिता । वियतिवारिधरावहूवर्धषिणोजनपदाःसुखराशिसुरोभिताः ।। सस्यशोगुरुःफलम्‌ ।। कणपतौसुरराज पुरोहिते- 
सकलसौद्यकरः श्रुतिपुर्वंकाः । जलधरा जलदा बहुसस्यदा रसपयांसिबहूनि वसूनिवं ।। घान्यशोभौमस्तत्कलम्‌ । भूमिजे- 
ग्रीष्मधान्यरोग्रीष्मघान्यमहर्घकम्‌ । गारीक्षुघृत तलादिमहर्घाणिभवंतिच ।। मेवेरोरविःफलम्‌ ॥ जलदपेयदिवासरपेतदरा- 
सरसिवै रमतेजनता रसम्‌ । पनचणेक्षुनीवार सुशालिभिसुखचयंसुलं भंभुविवतंते ॥। रसेशःरनिःफलम्‌ । रविसृते रसपेरस- 
संक्षयोनाजलदा गददात्‌च पयोव राः । ्रजगववांगजवाजिखरोष्टृहा जनपदेषुनरान्न रस्ता ॥ नीरसेशोगुरःफलय्‌ ।। हसिद्रा- 
| पीतवस्त्‌ूनिपीतवत्रादिकंचयत्‌ । नीरसेशोयदाजीवःसर्वेषाप्रीतिरतमा ।। फलेशःरविःफलम्‌ ॥। दुमवती फल पुण्यवतीघरा 
प्रभूदिताफलभोग विरोधतः । वहुजलंजलदा भुविमुचतिङृचिदयिप्रमितंफल्योरविः । धनेशोबुघस्तत्फलम्‌ ।। द्रविणयोहिम- 
रदिमसुतोयदिवि विघसंग्रहवस्तुफलातदा । द्विजवरा जययज्ञसुसंयुताः कषिविशेषविशेषितमानसाः ॥ दुगे रविःफलम्‌ ॥। 
नयविशेषकरस्तरणिस्तदागतभयानरराजपुरोगमाः । समधिकनतदानृपतोन्यतः पायिषुसंत्रजतां नभयंव्कचित्‌ ।। गुभछृन्नाम- 
संवन्सरःफलम्‌ ।॥ शुभकृद्वन्सरेपृथ्वीसम्पूर्णाःविविघो्सवः मातंक चौरा भयदा राजानः समरोत्सुकाः । व्ष॑नाम 
श्रावणःफलम्‌ 11 मनोल्टादरकू्व॑न्तिजनाःसौख्यसमायुताः 1 श्रावणे वृष्टिः । रद्यु्रज्ञो मदहिव्या दिकं सुखम्‌ ।। मेवनाम संवतः 
फलम्‌ ।। संवर्तेजल पूरीता । रोहिणी निवासः समूद्रेफलम्‌ ।1 समूद्रेतुमहावृष्टिः । समप निवासो मालिगृहेफलम्‌ !! मालिनः 
प्रचुरा वृष्टिः ।। एवं संचित्य दैवज्ञे: कथनीयं शुभाशुभम्‌ ।। 





संबत्‌ २०६६ मध्ये विवाहम्‌हूर्ताः 


» &€वुषे रेव ला. 5 न्यगो. रे.८।।1115 अग्नि।ऽ॥ 





वंशाख मासः । = - 
रुल्काटशुक्त मघा. ल. ऽन्यगो २ रे६111155अ55॥। 


कृष्णा ८ शूकरे उषा ल. 5 न्यगो. 5।€ रे. ८।।।।। 


(न्‌.५०४.उ.)5॥। „ ७रबौ उणा.ल.१२।२ रे६।5।।।ऽनृऽ5।1मीने चन्द्ेऽ 


च्य: बृष घटी ५६।११या. 
गुल्काण्मौमे मृगे ल. ६ (च. पू.) रे.१०।।।।।।।।॥ 


„, ११ भौमे उफर क. ऽ न्यगो रे. ६।।।।।।5।॥। „ चन्द्रे हस्ते ल. ऽ न्यगो रे७।।।।।5 नू 1515 दग्चा 


„ १इगुरौ स्वात्यां ल. &(घ.४२।१४३.१२.६।।।।।।।5॥। „ १०बुषे स्वात्यां ल. गो. रे०८।।।।।ऽचौ४ २घ.या.15॥ 
ज्वेष्ठ मासः । शीषं | 
मागं मासः । 


कृष्णा ३ भौमे मूले ल. गो. रे.&।1।॥1।5।।। 


१० भौमे उमा ल. १ रे.11111। (नृपघ.भग्य )15511 शुल्का १५ब्‌घे. रोहि. ऊ.५ (घ.४३।३७या ) रे.७।।।5155॥। 


„ ११ बुघे उभा. क.ऽन्य.गो. € रे.८।।111155॥। पौष मासः । 
शुल्का ७ शनौ मघा. ल. ऽ न्यगो. रे.६।।।।ऽऽचौऽ॥। कृष्णा € गुरौ हस्ते ल. 5 न्यगो. ५ सिंहे लातदोषा ऽ मावः 
,, &चंन््रे उफा. ल. गो. & रे८।।।।।ऽरोऽ।॥। रे. ६511।15(चौःघ.५१या) 1515 
आषाढ मासः। & 
कृष्ण १ चंद्रे मूले ल. गो १ २२.७।।।।६। (चो. घ. ३९) १ धा त 
ऽऽ।।मीने. चौ. पं चकः रे.६ भत्र उ्चित्स मृतिटूष्टि दोषश्चे तक्षं तव्यं सुधीभिः 


( विक्रम सं. २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) 


(& २३८) 
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र्‌ | र | | च ¦ । =! ६।२६ इ] ६ ्‌ । मे५६।२१| सं वत्सरारभः: नवरात्रारभः 
द श ३६५० अ (५५२५ ठै । ६।३७ा। ३।३२।३३।५३| ७ ७३०२८] मेषे | चंदरद शेनं सिंधारा 
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स॒ जयति सधुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाङयतिविघ्नानाम्‌ । 
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वषे राजा भौमः । मंत्री बुधः । सस्येशः शुक्रः। वान्येशो गुरः । मेेशो भौमः:। रसेशा रविः । नीरसेदःःशुक्रः । फलेश 
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। लाम खचं कोष्ठक 

॥ -। म-। व्‌- (म. [क. (स. । 
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हाथ जोड विनती करं सदा लगाव घान 


सतसस्यि की साल मं कंसा नियभे घान ॥ 


भवानी उत्तर 


सत॒ सियो सतदोडसी जनता पलटे वेष । 
€ राजा मंत्रीयोग सं हो उत्पात विशेष ।॥। 
वषर लग्नम्‌ €।१० रोहिणी पर्वत में वसी भूमितनय मेधेश । 


इ: कमतीरहे रसपति भये दिनेश्च ॥। 
पण सुरगुरु वान्येश हं करं धान्य कौ सार । 


पत १९ 





निशलानाथ फलपति भये करसी श्रेष्ठ विचार ॥। 
सौम्यग्रहां इसवष्मे लिया सात अधिकार । 


भ 


ज्येतिषके आधार से शर्मा कह विचार ॥ 








| प / विकम सं. २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम ) 
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अथाधिकारिणांफलम्‌ ।। अयास्मिन्‌वषं राजा भौमस्तत्फलम्‌ ।। भौ मेनपेवन्हित्रयजनक्षयचोराकलपाथिवरि 
व्याधिवियोगपीडास्वत्पपयोम्‌ंचतिवांरिवाहः ।। मंत्रीन्‌धस्तत्फलम्‌ ।। रादिसुतेशुभमव्रिरम'गतस्वपतिनारमतंमदनक्रियाम्‌। 
वहु वनंबहुवारिसमन्वितं यवमसूरचणान्नमहर्वता । सस्थेशःशुक्रस्तत्फलम्‌ ।। शुक्रोयदाधान्यपतिर्व रायांमेघोजलंवर्षति 
रोभनप्रियम्‌ । गोधूमशालीक्षुवनप्रियंगु वृक्षेषृषुष्पाणिसुखप्रदानि ।। वान्येशोगुरुःफलम्‌ ।। ग रौवान्यपतौयान्तियवगोधूम- 
शालयः । पच्यन्तेसर्वंदेशेषु यज्वानोत्रह्मवादिनः ।। मेषेरोभौमःफलम्‌।1 अवनिजेजलदस्यपता भुविश्रुतिविचारविहीन- 
धराराः- क्वचिदपि प्रवुरंजरमल्पकव्क्वचिदपिश्रचुरंबहुतापदम्‌ ।1! रसेशोरविफलम्‌ ।। रसपतौ तरणौवरणीतदाविरस 
भोगरताल्पपयोघराः । वसन तंल घृतप्रियमानवाःसुख रसंनभुनक्ितिमहीपतिः ।। निरसेशःशू क्स्तत्फलम्‌ ।। कर्पूरागर्गन्वाना 
हेममौतिमिकवाससां । प्रघंवृद्धि-प्रजायेतनीरसेशो भृगुयंदि । फरेदचद्र स्तत्फलम्‌ ।। यदिविवुःफलयोद्रुमराशयःफलयुता- 
वलिभिःक्‌सुमै्यताद्विजमुखावरभोग समन्वितानृपतयो नयनाटनतत्पराः 11 बनेशोगु ःतत्फलम्‌ ॥ सुमनसांचगुद्दरं विणाधिपः 
वणिज्‌वृत्तिपराःसुखभाजनाः । फक्ितपुष्पिति भूमिरुहाःसदाविविवद्रव्ययताभुविप्रानवाः ।। दु्गंशरचंद्रस्तत्फलम्‌ ॥ 
गढपतिमूं गलांघनकोयदा नृपसुराज्यविलासितपौ रजाः । बहुवनेक्षुजगोरसभोगिनोनरवरा वरवर्णितविग्रहमः । शोभ- 
कृन्नामसं वत्स रःफलम्‌ ।। शोभङृद्त्सरेवात्री प्रजानां रोगगोकदा । तथापिसुखिनो लोक्राबहु सस्यार्घवृष्टिभिः । व्षनाम- 
भाप्रपदःफलम्‌ ।। अर्घ॑महर्तां यतिघनघान्यसमंभवेत्‌ । मघवावबंतिस्वच्छं संपदी भाद्रवकंके ।। मेवनामपुष्करःफलम्‌ । 
पुष्करेमंदवु ष्टिःस्यात्‌ ।। रोदिणीनिवासःपवंतेफलम्‌ ।। पवंतेविदुमाव्रश्च । समय निवासःकुभकारगृहं फलम्‌ । 
अनावृष्टिःप्रजापतौ । एवं संचित्य देवज्ञेःकयनीयंशुभाशुभम्‌ ।। 
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संवत्‌ २०६५ मध्ये विवाहमुहूता : 


दि. वैशाख मासः । 


शु. २ शनौ रोहि. ल. ऽन्यगो रे १०।।।।111।॥। 
गरौ मघा ल. १ (घ ५६।५६उ ) रे.६।।।।।।15।) 
१० रवौ हस्ते ल गो. रे ६।।।ऽगुऽग्‌ऽरोऽः। 1 आवश्यकं 


ज्येष्ठ मासः। 


कृ. २ शनौ मूले. ल. गो. १ २८55।11।11 
„ ४ चन्द्रे उषा ल. गो रे.७।।।1511515 घ. ४० उ; 
्‌ क्रांतिसाम्यम्‌ 
, & रबौ उषा ल. ऽ न्यगो रे।13 व्‌ ।ऽ।(नूप.४६)५ऽ।। 
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सजयति सद्‌ रवदनो देवौ यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 

वासरमणिरिव तनसा रादिन्नाडशयति विध्नानाम्‌ ।1१।। 
अथास्मिन्‌ वषं सष्टितो गताब्दाः १९५५८८५१ १२, तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८०००, त्रेतायुगप्रमाणम्‌ 
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श्रथास्मिन संवत्सरे श्रौमन्नपति वीरविक्रमादित्य राज्यतो गताब्दः: संवत्‌ २०६८, शाकः १९३३, अथास्मिन्‌ वषे राजा 
चंद्रः । मंत्री गरुः । सस्येश्ः दानि: । धान्येशज्लक्रः । मेघेगो बधः । रसेशरचंद्रः नीरसेशः निः फलटेयो वव: ।. धने 
दानि: । द्गेशो वधः । एते दगाचिकारिणः। तत्र बार्हुस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्ठचन्दानां मध्ये विष्णुदिंशतिकायां १८ करोधीनाम 
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आदिवनः । मेघनाम द्रोणः । रोहिणी निवासः सम्‌द्रे । समयनिवासो मालाक्रारगहे । समय विज्वा ५ समयवाहनम्‌ मगः स्तभः२ 
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तृणम्‌ १५, शीतम्‌ १५ तेजः ११, वायु: १३ वृद्धिः १५, क्षयः १५, विग्रहः ११, एक्यम्‌ १२३, सत्यं ।। घमं १।। पापं १८ 
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| लाभ खचं कोष्ठक भैरव प्रहर , 
राशि मा बमिकसि क जय जय माता म्रविका बन्दी जारम्वार । क्तं 
जनम ९ ह! मंप कर जोड कर अठ्सष्यि का सार। न (य, 





भवानी उत्तर 
भ्रठसस्यो श्राठों दिशां निपजे सुन्दर धान । 
मत्री गरु राजा शशि बढ़े जग सन्मान ॥ 
दैत्यगुरु धान्येश है मेघपति युवराज । 
सागर मं रोहिणी बसी सुन्दर हो सव्र काज ।। 
वर्षा वषं चहुं दिशा नभमंडल में जोर । 
श्रावण मे शनि पांच हं क्हीक माचं शोर॥। 
संवत्‌ विक्ष्वा पांच हं स्तंभलगे हुं दोय। 
इडा भजन बिन जगत मे सुख नहीं पाया कोय ॥। 


-चंमवुगुसू वर्षादौ मेषाकं ग्रहराघ वीयायनांशाः २४।४६।० केतकीमतेन वेंधसिद्ध ॑ सृक्ष्मायनांदाः २४।०।१ 


वपं लग्नम्‌ ६।३ 











(सं? २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 
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अथाधिक्ारिणां फलम्‌ 11 अ्रथास्मिन्‌ वषे राजा चंद्रस्तत्फलम्‌ ।॥ चंद्रे नृपे मंगल शोभनानिप्रभूतवृष्टिःप्रचरचधान्यं 
सौख्यं जनानाम्‌दयोन्‌पाणां प्रलाम्यति व्याधिजरानराणाम्‌ ।। म॑त्रीगुरुःफलम्‌ ।। विविध शान्ययुता रवलुमेदिनीप्रचुरतोय 
चनासदिता भेवत्‌ । नृपतयोजनपालनतत्पराः सुरगूरो ननुम॑त्रि समागते ।। सस्येशः शनिफलम्‌ ।। रविसूत यदिधान्यपतौ 
जनोनृपतिभिः परिपीडितविग्रहः 1 गदभयं तुषघान्यहरसदादुरितवादविवाद युतानराः । धान्येशः शुक्रफलम्‌ ।। भृगौ 
परिचमधान्येशे पड्चाद्धान्यं न पच्यते । सस्या: समघंतांयांति स्वत्पंक्षीरंगवामपि ।। मेघेशोवुघस्तत्फलम्‌ ।। भ्रमृतररिमसुते 
यदिवारिपेबहुजलं तुष घान्यरसादिकम्‌ 1 द्विजवरा यजनोत्सुकं चेतसाः विविधसौख्ययुता घरणीतदा।। रसे शरचंद्रस्तत्फलम्‌ ।। 
यदिविघधौरसपे भुवि मानदो । नवनवां युवतीं बुभुज श्रियाम्‌ । जलधरा वहुवारिविधायका रसवती घनघान्यवतीमही ॥। 
नोरसेशः दानि: फलं 1 त्रपपिंडादि लोहानां कृष्ण वस्त्रादि वस्तनां । अधंवृद्धिः प्रजायेत मदेनीरसनायके ।। फठेशोब्‌ वस्त 
त्फलम्‌1। यदिवृघे फलपे फलमृत्तमं जलधरा जलराहि मुचस्तदा । बहृतृरं कूसुमं कमलेदु तं जनपदा जनसौख्य मुदान्विताः 
धनेशः शनिः फलम्‌ ।1 द्र विणपे रविजेविरलंघनं गदरता वरणौ पतयः सदा । अवनिका वणिजः कृषिजी विनो द्विजवरा 
परिपीडित मानसाः ।1 दुगंशो बुघस्तत्फलम्‌।। विषयसाम्यसुखं राशिजप्रभौमभवति राशिगते तविशेषतः। शशियुते यदिको- 
टक पालकं पथिषु द्रव्ययुतांनभयंक्वचित्‌ ।। करोघीनामसंवत्सरः फलम्‌ ।। क्रोध्यब्दे निखिला लोकाः क्रोधलोभपरायणाः । 
इति दोपेण सततं मध्यसस्याववृष्टयः ।। वषनाम आदिवनः फलम्‌ ।। सुभिक्षं पूर्वसस्यंस्याज्ज्वररोगाक्‌ लं जगत्‌ । अरिव- 
नेशोभना वृष्टिः नृप -सौख्यकरोसदा 11 मेघनामद्रोणः फलम्‌ ।। द्रोणेवषंति सर्वदा ।। रोहिणीनिवासः समुद्रे फलम्‌ ॥ 
समुद्रतृमहावृष्टिः । समयनिवसोमालिगृहं । मालिनः प्रचुरा वृष्टिः ।। एवं संचित्यदेवजै: कथनीयं शुभाशुभम्‌ 





संवत्‌ २०६८ सध्ये विवाहमुहूर्ताः मागंशीषं मासः । 
कृ. ११ चन्द्रे हस्ते ल. =न्यगो. (सोग्रांगः) रे ८111।।5 
वैशाख मासः । | नृ ३६ या 5।।। 
श्‌. ५ भौमे उपाल. ऽ न्यगो. (सोमग्रांगः)रे६६।।।।55॥। ` 
शु- २ गुरौ रोहि ल. १० रे८11॥115 श्र. ५० याऽ।1 „ & रवौ उभाल. गो. (सोग्रांगः) रे 5।1115रो२८ 
» ८ बुधे मघा ल. गो (भौम ७ स्थः) रे.७111115 रोऽ | या ।।।इदग्धा. 
४ रेया. (उप४२उ) गणितेन क्रोतिसाम्याऽभाव 8 
माघ मासः 
, १४ भौमे अन्‌ ल. गो. १०२६।।।।ऽअ्रऽऽ।।गो चूत्यां कृ. ७ रवौ हस्ते ल. गो. रे८ऽ।।।115।।। 
७ स्यो मौमः „ ११ गुरौ प्रनु. ल. 5 न्यगो. रे. ६5111555 
- फात्गूनमासः। 
र स । कृ. १ वुघे मघा ल. गो.& र. ७।।।।५स्‌।55॥ 
शु. ६ भौमे मघा ल. जन्यगो सौग्रांगः २७111115 न्‌ऽ5। ५३ शुक्रे उफा. ल. €र९।।।।।।३1 
„ ८ गुरौ उफा ल. (सोग्रांग ) क .१० रे८।।।।।ऽचौ ।5॥। 4 स स ॐ 
११ रवौ स्वात्यां क. गो. (सोग्रांगः) १० शु. ३ शुक्तं उमा. ल. € रे.७।5।।।ऽग्रऽ।।। 
रे.८11।।5ऽग्‌1511। चत्र मास 
व कृ. १ शूकर हस्त ल. € र.६ऽऽ।ऽब्‌ऽ।।1।। 
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वासरमणिरिव तमसां राचिन्नादायतिविघ्नानाम्‌ । 


प्रथास्मिन्‌ वर्षे सृष्टितो गताब्दाः १६५५८८५१ १३, तत्र॒ कृतयुग्रमाणम्‌ १७२८०००, व्रेतायुगप्र माणम्‌ 
१२६६०००।द्ापरयुगप्रमाणम्‌ ८६४००५०, कलियुगघ्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मध्ये गतकलिः ५११३, भोग्यकलिः 
४२६८०८७, श्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्नृपततिवीरविक्रमादित्य राज्यतो गतान्दाः संवत्‌ २०६६, शाकः १६३४, अथास्मिन्‌ 
वषे राजा जुक्रः । मंत्री शुक्रः । सस्येशः चंद्रः धान्येशः रानिः । मेषेशो गरः! रखेशो भौमः । नीरसेशः रविः। फलेशो 
गुरः । घनेशो रविः । दुर्गेशो गुरः । एते दञ्चाधिकारिण: । तत्र॒ बा्हंस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टचन्दानां मध्ये विष्णु- 
वि्चतिकायां १६ विश्वावसुनाम संवत्सरःप्रवत॑ते । तस्य मेषाकंसमये गतमासादिः ११।२३।४५।३६ भोग्यमासरादिः 
०।६।१४।२४ विड्वे देवदैवतं युगम्‌ । वर्षनाम भ्राडिवनः । मेवनाम भ्रावतंः। रोहिणी निवास्नःपवंते । समयनिवासः कुभकार 
गृहे। समय विवा २० समयवाहनम्‌ दुदु रःस्तंभः१ तृणस्य । सोमवत्यमाः२ सोमवती पचमी १ अंगारक चतुर्थीर्‌ वुधाष्टमी३े 
भानुसप्तमौ २ रविदशमी १ समय मुहूरता. ३९० समयदिनानि ३८३ तियधिक्षयः १८ तिधिवृद्धिः ११ उत्पत्ति 
विङ्वा € € खपत्तिविङवा १२६, वर्षाविरिवा १७, वान्यम्‌ १७, तृणम्‌ _ १५, शीतम्‌ १५, तेजः ११, वायुः १३, 
वृद्धिः १५. क्षयः १५, विग्रहः ११, एेक्यम्‌ १२६, सत्यम्‌ ।। घमं १।।, पापं १८ दानिदुष्टि-परिचिमे । ग्रहणानावः। 
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ख. | १४| ८|१४|८ | <| 


लाभे खर्च कोष्ठक्र 
रा. |मे. [व्‌. [मि.|क. क. 
ला.| २।१ | ८| १११४ 
ख. | ८ | ११। १९१ 





भैरव प्रह्न 
कर जोड़े भैरव खडा माता थारे दार । 
उणहतर की सालका मखसे कहदो सार ॥। 


भवानी उत्तर 


गुणहत्तर गृण प्रागलो होसी अनन अपार । 
साहुकार सोदा करे रस श्रायो व्यापार ।। त 

चौमास्ते मघवा चढे जग में हो सुख चैन । वु १ 
मोर पपीहा मस्त हो बोले मीठे वेन ॥ 
रोहिणी पवंत मे बसी घान्याधिप शनि जाण । 
पकी पकाई श्ाख में करसी कुेक हा ॥। 
पण भैरव भय मतकरे राजा मंत्री देख । 
धमं कमं जप तप किये ईङइवर राखे रेख ॥। 
मेषा प्रहलाघधवीयायनांशाः २४।५०।० केतको मतेन वेधसिद्ध सद्मायनांशाः २४।०।५१ 

(सं० २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 
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चकः 


| (चिकार्रिरणांफलम्‌ 11 अथास्मिन्‌ वषं राजाशक्रस्तत्फलम्‌ ।। रुक्रस्यराज्ये बहुसस्य संकुलासुतीव्रवेगाः सरितोम्बुराक्लिभिः। 
फरुतिव क्षाः बहगोष्रसूतिः वसुन्धरा पाधिव सौख्य संयुता । मंत्री शुक्रस्तत्फलम्‌ ।। भृगुसुतेननु मत्रिपदंगतेशलममूषक रावथ- 
माहे: ! भ वति धान्य-समधघं-तया भयं जनपदेषुजलं सरितोधिकम्‌ ।। सस्येग्चद्र स्तत्फलम्‌ ।। सतस्याधिपेशीतकरे प्रजा- 
खमेघाः पयोमुचत्तिगोपगोधुक्‌ देवद्धिजाराधन तत्परानृपा घराभवद्धान्यवनीधपूर्णा ।। धान्येशः शनिःफलम्‌ । दु्भिक्षंजायते 
तत्रकलहं देरविग्रहं। सौराष्ट्‌-देश नष्टड्च यत्रघान्याधिपः शनिः ।। मेषेशोगुरःफलम्‌ ॥ 
सखदाखिल विलासवती धरणीतदा । श्रतिविचारपरानरपालका रससमृद्धियुताखिलमानवाः । रसेशो भौमस्तत्‌फलम्‌ ॥ 
यदिधरातनयोरसपो भवेन्न रसराशिय॒ता जनता शुभा 1 नरपत्तिविषमोजनतापदोन जलदो बहुबृष्टि करो भूवि ॥ 
नीरसेश्ो रविः फलम्‌ ।। नीरसाधि पतौ सूये त्रपुचंदनयोरपि । रत्नमाणिक्यमुक्तादेरघं बुद्धिः प्रजायत्ते ।। फलेशो गुरः. 
फलम्‌ 11 सुरगरूः फलनायकतां गतो गतभयावनराशि महाद्रुमाः । यजनयाजनकोत्सव मन्द्रा श्रुतिविचार पराद्विज 
पूर्वेका. 11 धनेशो रविःफलम्‌ ।॥ द्रविणपे यदि वासरपेत्तदा वणिजतो बहुद्रव्य समागमः । गजतुरंगममेषखरोष्ट्‌ तो 
चनचयंरुभतेक्रथविक्रयात्‌ ।। दुगेशो गरुः फलम्‌ ।। सुरग्रौ गढपे नयशोभितानरवरा नरपाः कर पालिताः । गिरिषुवे 
नगरेषु समं सुखं शुभमतिद्धिज शस्त्र वता दिशाम्‌ ।। विरइवावसुनाम संवत्सरः फलम्‌ ।) प्रब्दे विदवावस्तौ श्वद्धौर रोगधरा 
नराः। सस्यार्धं बृष्टयोमध्या मृपाला नाति भृतयः ।। वषनामआश्विनः फलम्‌ ।॥ सुभिक्षं पूर्वै सस्येस्याज्ज्वर्‌ 
रोगाक्लंजगत्‌ । आदिवने शोभनावृष्टिः नृप सौर्य करोमता ।। मेघनाम आवतं: फलम्‌ ।। आवतः छिन्नवृष्टि: स्यात्‌ ॥ 


रोहिणी निवासः पवंतेफलम्‌ । पव॑ते विदुमा त्रस्च । समय निवासः कुभकारगृहे । अनावृष्टिः ्रजापतौ । एर्व संचित्य- 
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श्रीगणेशाय नमः 





सजयति सिधुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां रारिन्नारयति विघ्नानाम्‌ ।1 १।। 
अथास्मिन्‌ वर्षं सृष्टितो गतान्दाः १६५५८८५१ १४, तत्र कृतयुगभ्रमाणम्‌ १७२८०००, त्रेतायुगप्रमाणम्‌ 
१२६६०००, द्वापरयुग-प्रमाणम्‌ ८६४०००, कलियुग~प्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मध्ये गत-कलिः ५११४.भोग्यकलिः४२६८८६, 
्रयास्मिन्‌ संवत्सरे श्रोमन्तृपति वीरविक्रमादित्य राज्यतो गतान्दाः संवत्‌ २०७०, शाकः १६३५, अथास्मिन्‌ वषे राजा 


गुरः । मंत्री शनिः । सस्येगो भौमः । वान्येशः रविः । मेधेशो शुक्रः । रसेशो गुरुः नीरसेशो भौमः । फलेशः गुक्र : । धनेश- | ` 


ङ्चंद्रः । दुगेश -श॒ करः । एते दश्ाधिकारिणः। तत्र बाहस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्ठयब्दानां मध्ये विष्णुविंशतिकायां २० पराभवनाम 
संवत्सरः प्रवतंते तस्यमेषाऽकंसमये गतमासादिः ११।२७।५६।२ भोग्यमासादिः ०।२।०।५८ विइवेदेवदंवतं युगम्‌ । वर्षनाम 
कातिकः 1 मेघनाम संवतः! रोहिणी निवासःसमूद्रे । समयनिवासो मालाकारगृहे । समय विर्वा ८ समयवाहनम्‌ चातकःस्तंभः३ 
अन्नतृणवायूनांः । सोमवत्यमाः१ सोमवनी पंचमी १ अंगारकी चतुर्थी ३ भानृसप्तमी रश्बुधाष्टमी२,रविदश्मी २ समयमुहूर्ताः 
३७५ समयदिनानि ३५३ तिधिक्षयः १६, तिधिवृद्धिः १२ उत्पत्ति विर्वा ८७ खपति विइवा ११४ वर्षाविरवा € धान्यम्‌ & 
तृणम्‌ ७, शीतम्‌ ७ तेजः १७, वायुः १३ वृद्धिः १५, क्षयः १५, विग्रहः ११, रएेक्यम्‌ १०३, रानिदुष्टिः परिचमेसत्यं ॥। 
घमं \।। पापं १८ ग्रहण १ चंद्रमसः 








संवत्‌ २०७० शा.१९३५ चत्र शु भैरव भवानी सम्वबाड 

१५ गरो चद्रग्रहणम्‌ स == लाभ खच कोष्ठक 
| 1 ( ५24 ( । 
प. ५६ ५० | ४१ 7 3/2) । ( ८4 ] | 

। > ५ ल ३ ५ =) (2 ॥ | 

च. | १ ९ ९ |) 0 म (=; | 

१५ ३५ ५५ 8 => ८ ८ , 

सरव प्रहन। 





माता स कर जोड के पूछ भैरव लाल । 
विक्रम सत्तर साल का शीघ्‌ कटो सव हाल 11 
भवानी उत्तर 
सुनजे भैरव चेतकर मं समन्ञाव्‌ः तोय । 
9 राजा मंत्री देखतां मध्य जमानु होय ॥ 
वष लग्नम्‌ `८।२ ज्येष्ठ साढ वर्षा लगे श्रावण करसी तंग । 
बृ भागव कं योग से श्रासोजां तक रंग ॥ 
रोहिणी बसो समुद्र मे संवत्‌ मालाकार । 
स्तंभ तीन हं वषं में होसी बेडा षार ॥। 
संवत्‌ विश्वा श्राठहुं वर्षां विवा श्रक । 
सव ही को सुख होयसी क्या राजा क्या रंक ।। 
दनि मंत्री इस वषं मं खोटी देवे राय । 
धमं कमं करते रहो भगवत्‌ करे सहाय ।॥। 


+चंमथमू वर्षादौ मेषाके ग्रह॑ाधवीयायनांशाः २४।५१।० केतकीमतेन वेषसिद्ध सक्ष्मायनांशाः २४।१।४१ 


व्षेदा लग्नम्‌ ८।१६ 





(सं° २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) = शुभस्‌ 
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अथाधिकारिणां फलम्‌ ॥। श्रथास्मिन्‌ व्षेराजागुरुः फलम्‌ ।। गुरीनृपे वपति कामदं जलं महीतले काम दुवाइचवेनवः 4 
त्रजन्तिविप्रा बहवोग्निहोत्रिणोमहोत्सवं सनंजनेषवघते । मंत्रिशनिफलम्‌ । रवि सृते यदिभ॑त्रिणि पाथिवा विनय 
संरहिता बहदुःखदाः । नजलदाः जलदा जनतापदा जनपदेषु सुखंन धनं क्वचित्‌ ।। सस्ये ोभौमस्तत्फलम्‌ प्रथम धान्यपतौ- 
घरणी सुतेगजतुरंग खरोष्ट्र गवामपि । प्रभवदा बहुरोगघनो जलं न सम सौख्य करस्तुष घान्यहत्‌ ।। घान्येशोरविःफलम्‌।। 
परचाद्धान्याधिपेसूये पर्चाद्धान्यं तदानहि । विग्रहंभूमृतावान्यं महर्घ॑ज्वरपीडनम्‌ । मेधेशःशुक्रःफलम्‌।। भृगुसुतोजलदस्यपति- 
यंदाज लयुता जलदा दिवि शोभनाः । धननिधान युताद्धिजपालका नृपतयो जनता सुख दायकाः ।। रसंोगृठः फलम्‌ ॥। यदि 
गुरौ रसपेजन सौख्यदे कमलवंति सरांसि तृणानि च । जनपदा द्विज पूजनतत्परा गजस्नवाजिरथोष्टरयुता नृपाः ।। नीरसेशो 
भौमस्तत्फलम्‌ ।। नी रसेशोयदा भौम प्रवाल रक्तवासस्त्रां । रक्त चंदनताज्राणामहंवु द्धि दिने दिने।। फलेशः शुक्रस्तत्फलम्‌।। 
यदिफलस्यपतौ भृगुजे वरा मृद्‌ कमार महीर्हरादायः । बवहुपथा नरनाथ सुभोगदा द्विजवराः श्रुतिपाठ परायणाः ॥ 
वनेशङचंद्रः फलम्‌ ।। वनपतिमृ ग॒ लांछनकोयदा रसचयात्क्रयविक्रयतधिनम्‌ । वसन शालि युगं वनजं बहू द्रवि 
तद्‌ घतं नप्‌, सौख्यदम्‌ । दुर्गेशः शक्रस्तत्फलम्‌ ।। नरवरेषु विश्ञेषपतियदा भृगसुतौ बहुसौख्य करो मतः । विनय 


वाणिज गेह समः सखोगतवनं निकटे पिच दूरतः ॥ पराभवंनाम संवत्सरः फलम्‌ ।! पराभवाब्देराज्ञां स्यात्‌ समरं सह 
शत्रुभिः श्रामयः क्षुद्र सस्यानि प्रभूतान्यल्यवृष्टयः 1 नषनामः कातिकफलम्‌ ।। पाप बृद्धिरता ोका भवंति कातिके 
सदा । देवता नव मन्यन्ते राज्यं च तस्करह तम्‌ ।॥ मेधनाम संवत: फलम्‌ ।। संवतंजलपूरिता ।। रोहिणीनिवासः समुद्र 


फलम्‌ ।। समूद्रेतुमहावृष्टिः । समयनिव।सोमालाकारगृहें । माकिनः प्रचुरा वृष्टिः।। एवं संचित्यदवज्ञः कथनीयं शुभाशुभम्‌ 





ॐ & शनो भ्रन्‌- ल. € (गू-पू.) रे.६ 5।।।1ऽअरऽऽ॥। 
गुक्ला ४ चन्द्रे उभा ल. ऽन्यगो रे. ७ ।।।|।ऽग्र.ऽ5।। 
५ भौमे रेव. ल. =न्यगो. रे. १० ।४।।।।।।। 


संवत्‌ २०७० मध्ये विवाहमुहर्ताः 


ज्येष्ठ मासः । 
कृष्णा २ रवौ मूले ल- १०।११।१२ रे. ७ ।ऽ।।ऽऽअ॥।।। ., € शनौ रोहि. ल. गो. रे. & ।11111115। गणिते- 
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(सं० २००१ समारभ्य २१०० पयन्तम्‌) 





(१००८) भखल-भारतवर्बोपयोभि-सृक्ष्म-द्श्य-गणित-युतं श्नोवेकटडवर-शताबन्दि-पञ्चाङ्खम्‌ 
स भागमाम नः ~ 





(1 
शुभम्‌ 
स॒ जयति सिधूरवदनो देवो यत्पादपेकजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां रारिन्नाशयतिविष्नानाम्‌ । 


अथास्मिन्‌ वषं सृष्टितो गतान्दाः १६५५८८५११५, तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८०००) त्रेतायुगप्रमाणम्‌ 
८६४० ००, द्वापरयुगघ्रसाणम्‌ ८६४०००, कलियुगप्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मध्ये गतकलिः ५११५, भोग्यकलिः 
४२६८८१५, अथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्नृपतिवीरविक्रमादित्य राज्यतो गताब्दाः संवत्‌ २०७१, शाकः १६३६, अथास्मिन्‌ 
वषं राजा चंद्रः । मंत्री चंद्रः । सस्येशो बृधः। धान्येशो भौमः । मेघेशो रविः। रसेशः शुक्रः। नीरसेशो बुधः। फलेश 
शनिः 1 घनेशो भौमः । दुगेश शनिः 1 एते दज्ञाधिकारिणः । 


तत्र॒बारहुस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टचनब्दानां मध्ये रद्र 
वित्तिकायां २ किलकनाम संवत्सरःप्रवर्तते । 


तस्य॒ मेषाकंसमये गतमासादिः ०।२।१२।२६ भोग्यमासादिः 
९१।२७।४७।३१ चद्रदेवतं युगम्‌ 1 वषनाम मागशीषः । मेघनाम पुष्करः। रोहिणी निवासःसंधौ । समयनिवासोः वाणक्‌ 
गृहे। समय विङवा १२ समयवाहनम्‌ मृगः। स्तंभाः३ अन्नजलतृणानां ` सोमवत्यमाः२ सोमवती पंचमी ३ अंगारकी चतुर्थी १ 
बृधाष्टमी १ भानुसप्तमी ३ रविदशमी २ समय मुहूर्ताः ३३० समयदिनानि ३५३ तिधिक्षयः १४ त्तिथिवृद्धिः ७ उत्पत्ति 
विवा &३ खपत्तिविद्वा र, वर्षाविदिवा १५, धान्यम्‌ €, तृणम्‌ ७, शीतम्‌ ७, तेजः १७, वायुः १३, 
वृद्धिः १५. क्षयः १५, विग्रहः ११, एेक्यम्‌ १०६९, सत्यम्‌ ।। धम ` १।।, पापं १८ दानिदुष्टिःपर्चिमे । ग्रहणाभावः। 





भरव भवानी सम्बाद 


लाभ खच कोष्ठक 


लाभखर्च कोष्ठक 
रा. [तु. [ब्‌. |ध. |म. | कु. 


॥ श 4 (0 ला.| ८ |१४| २।५| ५|२ 
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{ \ =] 
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, भरव प्रहन 
भैरव पधे मात से जिमि पद्धे हर साल । 
इकहत्तर की साक का मात सुनावो हाल \ 


भवानी उत्तर 
इकतहत्तर इकलोतियो ना सारे इकसार । 
< पस मे जनता क्डे घटे - 
वर्षं लग्नम्‌ ७।२८ भ्रापस् मं जनता लड मही का भार॥। 


र क राजा मंत्री योग से धर धर मंगलाचार। 
प नारि चिकविं डीकरा गायां दूध श्रपार ॥ 
< वर्षां लगे सुदह्ावणी श्रावण भादों मास। 
< श्रन्न जल की कमती नहीं उत्तम नीपजे घास ।। 
अ समय निवासो वैश्यघर तेजब्यों का जोर । 
३ ईश भजन सम जगते ना ऊंचा कुछ प्रोर ॥ 

वर्षादौ मेषा ग्रहलाघवोयायनां राः २४।५२।० केतकी मतेन वेधलिद्ध सक्ष्मायनांशाः २४।२।३१ 

( विक्रम सं. २००१ समारभ्य २१०० पयन्तम्‌ ) 











भखिल-भारतवर्बोपयोगि-सृक्ष्म-दृक्य-गणित-युत्रं श्रवेकटेइव र-शतात्दि-पञ्चा द्धम्‌ (१००६) 





ग्रथाधिकारिरांफलम्‌ ।। श्रशार्मिन्‌ वषं राजाचन्द्रस्तत्फलम्‌ ।। चंद्रे नृपे मगल योभनानि प्रभूत वृष्टिः | न्यं । 
सौख्यं जनानामुदयो नृपाणां श्रगाम्यति व्याविजरानराणाम्‌ ।। मत्री चंद्रस्तत्फलम्‌ ।। श्थिनि मंत्रि गते बहुसस्यवत्यपिवरा 
रमते सुख मंडिता । वियति वारिवरा बहुवषिंणो जनपदाः सुखराशि सुशोभिताः 1 नस्येञ्चो बुधस्तत्फलम्‌ 1 जलधरा 
जलराशिसुचोभृशं ` सुखसमृद्धिय॒तं निरुपद्रवम्‌ । द्विजगणः स्तुति पठकरः मदा प्रथमसस्यपतौ सति वोघने। 
वान्येभोभौमः फलम्‌ ।। भूमिजे ग्रीष्म-वान्येशे ग्रीष्म-वान्य मह्घंक्रम्‌ ।। शालीक्षघृत तंलादि महर्घाणि मवति च । 
मेघेगो रचि: फलम्‌ ।। जलदपे यदि वासरपेतदा सरसि वँ रमते जनता रसम्‌ । यवचने्षु नीवार सुशाटिभिः सुख चयं 
सुलभं भुवि वतते ।। रसेगः गुक्रस्तःत्फलम्‌ ।। यजनयाजनकोत्सवकोत्युका जनपदा जलतोषित मानसाः । सुखसुभिक्ष- 
सुमोदवती धरा धरणीपाहत पापगण प्रिया नीरसेलो बुधस्तत्फलम्‌ ।। चित्रवस्तादिकलञ्चं व शंख चंदन पूर्वकम्‌ । 
अधं वृद्धिः प्रजायेत नीरसेशो ब्रुवोयदि)। फलेजः गत्रिः फलम्‌ ।। यदि शनिः कलपः फलदहाभवेज्जनित पुष्प 
गणास्तरवः सदा । हिमभयं नरतस्कर्जतदा जनपदा जनरासिसमाक्ल्ाः ।। वनेश भौमः फलम्‌ ।। प्रसम मौल्य करो 
वरणी सुतः दारदि तापकरस्तुष वान्यहत्‌ । सहसिमासि भवद्विगुणं तदानरपतिजंन योक विधायकः ।। दुग: शनिः 
फलम्‌ ।। रवि सुते गढपालिनि विग्रहं : सकल देड गत्तादचलिता जनाः विविववेरि विशेषित नागराः कृषि वनं रभते 
भृवि कदचन: ।। कोलक नामसंवत्सरः फलम्‌ ।। कोलका्देत्वीति भीतिः प्रजा क्रोम नृपावहौ । तच्रापिकववते लोक्राः 
सम धान्याघं बृष्टिभिः।। बषनाम मागशीषः फलम्‌ ।। कपरसिादिमहर्घत्यात्‌ गोधर माषतिलादिकम्‌ ! नेवोव्र्षति देवो ता 
मार्गशीषे विशेषतः ।। रोहिणी निवासः संवौफलम्‌ ।। खंड वृष्टि ञ्च संविष्‌ । मेघनामपुष्करस्तत्छलम्‌ । पुष्करे मंद 
बृष्टि: स्यात्‌ ।। समयनिवासोवणिक्‌ गृहे फलम्‌ ।। वाणिक्‌ गृ गुभनास्ति ।। एवं संचित्यदेवज्ञं: कथनीयम्‌ युभागुभम्‌ ॥ 
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सजयति सिधुरवदनो देवो यत्पादण्करजस्मरणम्‌ । 
वासरमरिरिव तमसां रारिन्नारयति विध्नानाम्‌ ।।१।। | 
श्रास्मिन वषं सष्टितो गतान्दाः १६५५८८५१ १६, तत्र कृतयगप्रमाणम्‌ १७२८०००, त्रेताय॒गप्रमाणम्‌ 

१२६६०००, द्वापरय॒ग-प्रमाणम्‌ ८६४०००, कलिय॒ग-प्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मध्ये गत-कलिः ५११६.गोग्यककिः४२६८८४ 
ञअ्थारस्मिन संवत्सरे श्रीमन्नपति वीरविक्रमादित्य राज्यतो गतानब्दाः संवत २०७२. शाकः १६३७, अथास्मिन्‌ वषं राजा 
दानि: । मंत्रो भौमः । सस्येरो गरुः । बन्पेशो बधः मेधेशदवचद्रः। रसेशः रानि: नीरसेशणो गरुः । फठेशश्चंद्रः। धनेशो 
गरु: 1 दगेडा इचंद्रः 1 एते दशाधिकारिणः। तत्र॒ नाहस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टचयब्दानां मध्ये विष्णुविंशतिकायां ३ सौम्यनाम 
संवत्सरः रवतते तस्यमेषाऽकसमये गतमासादिः °| ६।२५।५५ भोग्यमासादि १९१।२२।३४।५ चद्र दवत युगम्‌ | वषनाम 
माधः । मेघनाम द्रोणः। रोहिणी निवास-सम्‌द्रे । समयनिवासो मालाक्रारगहे । समय विद्वा १८ समयवाहनम्‌ महिष :।स्तंभौ २ 
जलत्ृणयोः । सोमवत्यमाः३ सोमवती पंचमी १ अंगारकी चतुर्थी २ भानुसप्तमी २ वृधाष्टमीरे, रविदशमौ ३ समयमृहूर्ता 
३६० समयदिनानि ३८४ तिधिक्षयः १८, तिथिवृद्धिः १२ उत्पत्ति विवा ९३ खपति विडवा ६३ वर्षाविदवा ७ धान्यम्‌ १५ 
तृणम्‌ ७, शीतम्‌ ७ तेजः १७, वायुः १३ वृद्धिः १५, क्षयः १९, विग्रहः ११, टएेक्यम्‌ १०७, रानिदृष्टिः पर्िचमे सत्यं ।। 
चमे १1) पापं १८ ग्रहण १ चंद्रमस 





संवत्‌ २०७२ चेत्र शु. १५ रनौ 
ख ग्रास ग्रस्तोदय चद्रग्रहणम्‌ 
[स्पि.सं; म प मो. 
घं . |२३।२६।२७।२८ ३२ 
प. १४ ।५५।३ &€।२३ 1 
घं | ३। ५ ४ ७ 
मि.|४५।१३।३१।४८ १७ 


भरव भवानी संवाद नोट-भाद्रपद शुक्ला १५ चंद्रवार 

न को प्रातःपरिचमप्रदेशों मेग्रस्तास्त 
चंद्रग्रहण होगा । जिसका स्पशं 
रेल्वे ६।४० मोक्ष १०।१पर रे । 













फल्गुन कृष्णा ३० बुधवार को 
स्वेत्पग्रास प्रस्तोदय सूर्य्रटण 
कृ प्रदेशो मे होगा । जिसक 
स्पशं रेल्वे ५।४० मोक्ष ६।३८ पर 














= ्‌ क त ७४३ भरव त्रन्‌] र हें जहां यह ग्रहण द्र्य होवे वहां 
 जगदबे ईश्वरी बहत्तर में हरणाय । ही इसकी मानने की आवश्य 
संवत्‌ काफल प्रेम से कहो मोय समञ्ञाय।। कता हं । 
(19 ११ लाभ खचं कोष्ठक 
४“ भवानी उत्तर वृ [च] माङ्मी 


- ~ ~ ~ र्ट 
वषं लग्नम्‌ ३।२६ दत्तरं वाजावाजसी चहुं दिशि लड़े नरेश । द ९५ 


वषंडा लग्नम्‌ ३।१५ 


राजा मंत्री योग सं जनता देश विदेश ॥ 
निशानाथ मेषेश है रोहिणी सिंधु निवास । 
फले फटे वंसुधरा पूरण हो सब श्रास ॥ 
भ्राषाढा वर्षां लगे श्रावण सुदर. योग। 
भादवा सुदी श्रासोज में कुजगृरु योग कृयोग ।। 
फल सवत्सर का कहा देख ग्रहों का चार । 
श्राखिर सब जाने वही जोष जग करतार ॥ 





तर्बादौ मेषाकं ग्रहलाघवीयायनांशाः २४।५३।० केतकीमतेन वेधसिद्ध सुक्मायनांशाः २४।३।२१ 
न > २००१ समारभ्य २१००पर्न्तम्‌) 


श्रविल-भारतवर्षोपयोगि-वुक्ष्म-दुक्य-गणित-युतं श्नी्वेकटेइवर-शतान्वि-पन्चाङ्घम्‌ (१०२३) 


अथाधिकारिणां फलम्‌ ।। श्रथास्मिन्‌ वषे राजा शनि फलम्‌ ।। रानेक्चरे भूमिपतौ सङृज्जलं प्रभूतरोगं: परिपीड्तेजनः 
युद्धं नृपाणां गद तस्कराः भ्रमंति लोका क्षुधिताद्चदेशान्‌ ।। मंत्री भौमस्तत्फलम्‌ ॥ श्रवनिजो ननु मंत्रिपदं गतोमवति 
दस्य गदादिज वेदना । जनपदेषुजयं सुखसंचयं न वहु गोषु पयो द्विज कमं च ।। सस्येषो गुरूः फलम्‌ ।। कणपतौ सुरराज 
पुरोहिते सकल सौख्यकरः श्रुतिपूर्वंकः । जल वरा जलदा बहुसस्यदा रसपयांसि बहूनि वसूनि बं।। घ्रान्येशो बुध स्तत्फलम्‌।। 
बुधेवान्याधिपे मेधा जलं मुंचंतिवै भृशम्‌ । संवव्रेखाट देशे च माधवोल्पं च वर्ष॑ति ।। मेघे शङ्चद्रस्तत्फलम्‌ ।। गिनितो- 
यदपेयदि गोमहिष्यजजवरादिषु दुग्धरसं तदा । फलवती वनघान्यवती वदा विविव भोगवती ननुभामिनी ।॥ रशेशः 
शनिः फलम्‌ ।। रविसुते रसपे रस संक्षयो न जलदा गददार्चपयोधराः । अ्रजगवां गजवाजि खरोष्ट्र हा जनपदेषु 
नरान्न रसर्यताः ।। नीरसेशोगुरुः फलम्‌ ।॥ इरिद्रा पीतवस्तूनि पीतवस्त्रादिकं चयत्‌ । नीरसेशो यदाजौ वः सर्वेषां भ्रीति- 
रुत्तमा ।। फठेशश्चंद्र स्तत्फलम्‌ यदिविवुः फलपोद्रुमरागयः फलयुतत्र तिभिः कषुमेर्यता । द्विजमुखावर भोग समन्विता 
नृपत्तयो नयनाटनतत्पराः ।। वनेशोगुरः फलम्‌ ।। सुमनसां च गुरुदरविणाविपो वणिज वृत्ति परा सुख भाजनाः । फलित 
पुष्पित भूमिरुहाः सदा विविव द्रव्ययुता भूविमानवाः । समसुखाः क्रय विक्रय जीत्रिनो नृपतयो जन पालन तत्पराः ॥। 
दुगेशरचंद्रस्तत्फलम्‌ ।। गढपतिर्मुगलांचछनको यदा नृप सुराज्य विलासित पौरजाः 1 बहु धनेक्ुज गोरस भोगिनो नदर 
वरावर वणित विग्रहाः । सौम्यनाम संवत्सरः फलम्‌ ।। सौम्याब्देनिखिला लोकता वहु सस्यार्घं बष्टिभिः । विवेरिणो 

चराघीशा विगप्राइचाध्वर तत्पराः । वर्षनाम माघः फलम्‌ ।। सुभिज्ञं पूवं याम्यायां मध्यमं पदिचमे तथा । उत्तरे रौरवं 

माघ वर्षे घान्यमहघंता ।। मेघनाम द्रोणः फलम्‌ ॥ द्रोणे वषंति सवदा । रोहिणी निवासः समुद्र फलम्‌ ॥ समूद्रेतु 

महाबृष्टिः ।। समयनिवासो मालाक्रार गृहे फलम्‌ ।। मालिन:-परचुरा वृष्टिः ।। एवं संचित्य देवनः कथनीयं गुभादुभम्‌।। 








संवत्‌ २०७२ मध्ये विवाहमुहूर्ताः शुक्ला १ भौमे मृगे ल. ११।१ २.८।।।॥।ऽन्‌ऽ।। 
< ), ६ रवौ मघा.ल.१(ब.५०।२२३.) रे.1111111515 
वशाखमासः 
, १२ शनौ स्वात्यां ल. १ (चं.७्‌.) रे.८ऽ।ऽचं.।॥।। 
शुक्ला ३ भौमे रोहि-ल. १०।११ रे.७ऽमं।ऽशु।5।।।॥ | (ची.४९३.)11॥1 
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षठ च मं 
गोचर ग्रहाः 
> क स 1 इस मासम बदि मे 
१२ ८ धान्य जो गेहं बाजरा 
क चावल मूग मोठ मंदे 
| हो सुदि मं धान्य धातु 
र वस्त्र तेज होजा्वेगे । 


॥ 


ग्रखिल-भारतवर्वोपयोगि-सुक्म-दक्य-गरखित-युतं श्रीवेक्टेद्वर-शताब्वि-पचञ्चाङ्कम्‌ (१०३७) 
श्रीगणेशाय नमः 
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्रासरमणिरिव तमसां राशिन्नाद्ययतिविष्नानाम्‌ । 


ग्रथास्मिन्‌ वषं सृष्टितो गताब्दाः १६५५८८५१ १७, तत्र॒ तयुगघ्रमाणम्‌ १७२८०००, तेतायुगघ्र माणम्‌ 
१२६६०००, द्वापरयुगप्रमाणम्‌ ८६४०००, कलियुगप्रमाणम्‌ ४३२००५०, तन्मध्ये गतकलिः ५११७, मोग्यकलिः 
४२६८०८३, श्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्नृपतिवीरविक्रमादित्य राज्यतो गताब्दाः संवत्‌ २०७३, चाकः १६३८, अथारिमन्‌ 
वर्षे राजा शुक्रः । मत्री बुघः। सस्येशो शनिः। चान्येशो गरः । मेधेगो भौमः! रसेंशो रविः! नीरसेशो भृगुः! फलेशो 
भौमः । घनेशः शुक्रः । दुगेशो भौमः । एते दशाविकारिण: । तत्र॒ वार्हस्पत्यमानेन प्रभवादिवष्टचन्दानां मध्ये दद्र- 
विशत्तिकायां ४ सावारणनाम . संवत्सरःप्रवतंते । तस्य मेषाकंसमये गतमासादिः ०।१०।३९।२२ भोग्यमासादिः 
११।१६।२०।३८ चंद्रदेवतं युगम्‌ । तत्र वपनाम फात्गुनः। मेघनाम श्रावतंः । रोहिणी निवासःपवंत । समयनिवासः कुभकार 
गृहे। समय विर्वा ५ समयवाहनम्‌ दुदु रः। स्तंभाः३ अन्नतृणा वायूनां । सोमवत्यमाः १ सोमवती पंचमी १ श्रगारकी चतुर्थी २ 
बुवाष्टमी १ भानुसप्तमी १ रविदशमी १समय मृहूर्तीः ४१५ समयदिनानि ३५५ तिधिक्षयः १६ तिधिकृदधिः ११ उत्पत्ति 
विङ्वा ६६ खपतिविर्वा १२६, वर्षाविरिवा १३, वान्यम्‌ १५, तृणम्‌ ७, शीतम्‌ ७, तेजः १७, वायुः १३, 
वृद्धिः १५, क्षयः १४, विग्रहः ११, एेक्यम्‌ ११३, सत्यम्‌ ।। घमं १।।, पापं १८ शनिदुष्टि ःपदिचमे । ग्रहणाभावः । 





भरव भवानी सम्बाद 


सं. २०७३ माघ शुक्ला १४ 
शुक्रवार को ब्रद्धंरात्रि पडचात्‌ 
रत्वे घं. ६ मिं.१७ के समय चद्र 
विंव पर मालिन्यता ञायेगी । 
यह्‌ ग्रहण स्वल्पग्रास होने से 
अनादेश्य हं । 


लाभ खचं कोष्ठक 


तर्न एलः ए 
|११| १ २ | ६११४ । 
ख. | ८|१४|११११।५ |११ 
तहि र ब 
ला] ११६ २। ५(८|८।५| हाय जोड ्ररजी करू पद पूज्‌ मँ तोय। 
ख. | १४ ८] ₹{८ | ८।१४ | ` स 
तेहत्तर की साल को भेद बतादे मोय॥ 
भवानी उत्तर 


तीना मास तिहोतरो संचय करो सव कोय । 
दूणा तिगृणा चोगृणा इसड़ा दमडा होय ॥। 
राजा मंत्री मित्र हं भागव बृधघ संयोग । 


वषं लग्नम्‌. ४।२६ राज प्रजा मंत्री रहे दुनिया भोगे भोग ॥ 
>> श्रावण भादव मासमे बुध गुर्‌ भृगु संचार । 
(० म्राकाशां मघवा चे वरषे मूसलघार ।। 
( फल संवत्सर का कहा निज गुरु का धर ध्यान । 
„९० २ प “वंशीधर” भगवान का भजन करे कल्याण ॥ 


पण रोहिणी पवंतबसी भौम भये मेषेश । 
पकी पकाईं साख मं करसी विघ्न फलेश ॥। 

वर्षादौ मेषाङे ग्रहलाघवोयायनांशाः २४।९४।० केतको मतेन वेधसिद्ध सृक्ष्मायनांशाः २४।४५।२१ 

(सं० २००१ समारभ्य २१००पर्यन्तम्‌) 





वषे लग्नम्‌ ६।६ 














(९९३८) 

















अखिल-भारतवर्घोपयोगि-सृष्ष्म-दश्य-गरित-युतं श्नीर्वेकटेइवर-क्षाताध्वि-पञ्चाङ्धम्‌ 





| फलम्‌ ।। अ्रथास्मिन्‌ वषं राजा शुक्रस्तत्फलम्‌ ॥। शुक्रस्य राज्ये बहुसस्यसंकुला.स्वतीत्रवेगाः सरितोवु 
रालिभिः\ फलंतिबक्षा बहुगोप्रसूतिवेसुन्धरा पाधिव सौख्य संयुता । मंत्री बुघस्तत्फलम्‌ ।। शशिसुते शुभम॑त्रिसमःगते 
स्वपतिना ङ्रुते मदनक्रियाम्‌ 1 बहुधनं बहुवारि समन्वितं यव मसूर चणान्न महर्घता । सस्येशः शनिः फलम्‌ ॥ 
रविदुते यदि चान्यपतौ जनो नृपतिभिः परिपीडित विग्रहः 1 गद भयं तुषधान्य हरं सदादृरित व्रादविवादयुता नराः ॥ 
घान्येशो गुरुः फलम्‌ ।। गुरौ घान्यपतौ यान्ति यवगोधूमञालयः । पच्यन्ते सर्वदेशेषु यज्वानो ब्रह्मवादिनः ।। मेषेशोभौम- 
स्तत्फकम्‌ ।1 ्नवनिजे जलदस्य पतौ भूवि श्रुतिविचार विहीन धरामराः। क्वचिदपि प्रच॒रजलमत्पकं क्वचिदपि प्रचुरं 
बहुतापदम्‌ ।1 रसेशो रविः फलम्‌ ।। रसपतौ तरणौ धरणी तदा विरस भोगरताट्प पयोधरा । वसन तैल घृत प्रिय 
मानवाः चुख रसंचम्‌नक्ति महीपतिः ।। नीरसेशः शुकरस्तत्फलम्‌ ।। कपू रागरगन्धानां हेम मौक्तिक वाससां । अर्धंवृद्धिः 
प्रजायेत नी रसेशो भृगर्यदि ।। फलेशो भौमः फलम्‌ ।। फलपतिर्यदि भूतनयो भवेत्‌ सुबहु पुण्य फलान्वित मेदिनी । 
गतभयानृतदेशजनास्तदा नृपतयो वहु विग्रहकारकाः ।। धनेशः शुक्रस्तत्फलम्‌ ।। द्रविखपो भगृजो द्र विणेर्युताः समधनाः 
सकलामूवि मानवाः । समसुखाः क्रयविक्रय जोविनो नृपतयो जनपालन तत्पराः ।। दुगेशो भौमस्तत्फलम्‌ ।। अवनिजो 
गढनायकतांगतो विविष दुःख वियोग समन्वितः जनपदेषुजनाः क्रयविक्रये भय विशैषतया न फलं क्वचित्‌ ।। साधारणनाम 


संवत्सरः फलम्‌ साधारणाब्दे बृष्टचरकं भयं साधारण मतम्‌ । मध्यसंपद्धराधीशाः प्रजाःस्युः स्वस्थचेतसः । वष॑नाम 
फाल्गुनः फलम्‌ ।1 सुभिक्षं प्रचुरा वृष्टिरुत्तरे याम्य पचिम । पूर्वस्यां रौरवं घोरं फाल्गुने वत्सरे शुभम्‌ ।। मेधनाम 
आवतं: फलम्‌ 11 श्रावतं छिन्नवृष्टिः स्यात्‌ ।। रोदहिणीनिवासः पवते फलम्‌ । पर्व॑तेचिन्दु मात्रश्च ।। समयनिवासो 
कुभकार गृहे फलम्‌ 11 भ्रनावृष्टिः प्रजापतौ । एवं संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 





संवत्‌ २०७३ मध्ये विवाहम्‌हूर्ताः 


माघ मासः 
चेत्र मासः कृष्णा ४ चन्द्रे उफा. ल. ७-& रे. ७ ॥1155अ.15।। 
शुक्ला १० शनो मघा. ल. गो. ९२े. ६ 15115 {म्र घ. (धनुषि व्यये शनिः) 
(३६या)155 धनुषिव्यये शानिः „ ५ भौमे उफा. ल. गो. रे.८ ।1115।15। ।भौमाष्टम 
„ १२ चन्द्रे उफा. ल. & (व्ययेशनिः) रे. ६ 


ऽसू11शुऽके11151 पादतो वेघाऽभावः 
५ १३ भौमे उफा. ल. ऽन्यगो € (व्ययेशनिः) रे६ 

ऽसू।1ऽशुऽकेऽचौ।।।। पादतो वेधाऽभावः 

„ १४ वृधे हस्ते ल. ऽन्यगो & (श.पू.सत्‌) रे. ८ 


महादोषः 
,, ५ भौमे ह्स्ते ल. ७ (घ.४४।४१८) शप्‌-सत्‌ 


रे८51।।।। न ५५३.5।॥ 
„ १० रवौ अन्‌.ल.७-& (धन.श.पू.सत्‌) रे. ६ 





|| ।ऽचो्रेयाऽ।।। 151 115रो.४६याऽऽ॥। ` 
, १५ शुक्ठे स्वात्यां ल. € (श.पू.सत्‌ ) रे. ७ शुक्ला & रवौ रोहि. ल. = रे.७ ।।।॥]ऽन्‌ ३७या.155 
।॥॥॥ऽस। ( रो.घ.४४उ.) 55॥। 
वैशाख मासः । ग 
कृष्णा ७ शुक्रे उषा. ल. ऽन्यगो रे: ७ ऽचंऽ।1।ऽचो।।।। कृष्णा. ७ शनौ अनु. ल.१०(ग्ययेडनिः) रे.७5।।।।ऽची।5॥। 
मा्गशीषं मासः । „+ १२ गुरौ उषा. ल. ८ रे ६।5।। ।ऽग्रऽऽ।। 
कृष्णा ११ गुरौ हस्ते ल. ऽन्यगो ७ रे. ६ ।।७ब्‌। 15 शुक्ला २ भौमे उषा. ल. रे.७ ॐ5।।।।।5॥। 
(रो.ष-भरया)35।। „, & शनौ रोहि.ल. १०(व्ययेशनिः)रे७।।।।।ऽगअरऽऽ।। 
शुक्ला २ गुरौ मूले.ल.६ 1७रे.६५।३ब्‌ 15. चौ ४७या)5।।। 
५ & गुरौ उभा.ल.गो.रे.९।।।।15 नृप. शया)।।।। चैत्र मासः 
फ द्रप. 111 
% १० गुर रेव. कछ. ६ (चद्रषु 8 = 4: व चन्दे रो न ( व्ययं शनिः र ६ 
„ १३ चन्द्रे रोहि. ल. ६ रे. ८ ।1111155॥ 


।5।अब्‌.ऽऽअ।1।। बुघस्य पादतो वेधाऽभावः 
(सं० २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 





प्रलिल-भारतवर्योपयोनि-सृकष्म-दृक्य-गणित-युतं श्रीवकटेदवर-शताव्दि-पञ्चाङ्घम्‌ (१०३६) 


चेत्र शक्लपक्षः सं. २०७३ शाकः १६३८ [दि.| उअ. द. | चन्द्रः | वसंतर्तंरविरुत्तरेऽदहर्ग णः १८२€ सन्‌ २०१६ 

ड्‌ । ।१६।२७।६ ८।४२।१६।१९।२९। ८| मपे |चद्रदशनम्‌ संवत्सरारभःनवरात्रारभः = 

ते ६।४७।२२|४४।१६|२०| १। ९[वृ.४७।१ | रज्जव ७मत्स्य जयंती गणगौरी 

० ० ० 9 0191411 ० 9 [ = क्िंधारा 

| व २३।५३।२६।५३।१७|२१| २।१०| वृवे भ. $ उ. ईया.म रण्यांवुघः द्वक पूफा.-> 
चं |४४।३ । २३ | सौ ३१ ३१| ब |१७४१|३०|४२।१८।२२| ३।११[न५१।४६| वक्रौ भामः२७।३ 

। मं |४०।३३। य॒ |२० ३६२४ | १।१६।२३ ४।१२| मियुनं | __ [> २ गुटः५२।१२ 

७| चु |३८।१५।आ] १६।४६।अ २ १५६ ग | €|२४।३८।४०।२०।२४| ५।१३| भियुने | भ. {उ.त्रदिव.मेषेऽकः ३९ (सौरः ३८1७) 

१७।४६|चि| ८| =|४२|४०।२०|२५९| ६|१४क.५।३६ |भ.८।८या.रेवत्यां गुक्रः२२।२६ 

9 धृ ।१६।१७[वा| ८[४१|४६ २६२१ २६ ७।१५ स ककं |रामनवमी 
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१२६६०००, द्वापरयुग-प्रमाणम्‌ ८६४०००, कलियुग-प्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मव्यं गत-कछिः ५११८.भोग्यकलिः४२६८८२, 
ग्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्नृपति वीरविक्रमादित्य राज्यतो गताब्दाः संवत्‌ २०७४, शाकः १६३६, अथास्मिन्‌ वषे राजा 
भौमः । मंत्री गुरुः । सस्येशो रविः । वान्येशः शुक्रः । मेषेशोव्‌धः। रसेगो भौमः नीरसेगो रविः । फठेशोवुघः। धनेशः 
रातिः । दुगंशोवृषः । एते दशाधिकारिणः। तत्र बार्हस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टचन्दानां मध्ये इ्रविशतिकायां ५ विरोधज्न्नाम 
संवत्सरः प्रवर्तते तस्यमेषाऽकं समये गतमासादिः ०।१४।५२।४८ भोग्यमासादिः ११।१५।७।१२ चद्रदंवतं युगम्‌ । तत्र व्बनाम 
चेत्र: । मेवनाम संवतंः। रोहिणो निवासःतटे । समयनिवासो रजकगृहे । समय विद्वा १० समयवाहनम्‌ सिचायुः। स्तं मा ३ अन्न- 
जलतृणानां । सोमवत्यमाः२ सोमवती पंचमी २ अंगारको चतुर्थी १ भानुसप्तमी २ वृाष्टमो १, रविदद्यमी २ समयमृहुर्ताः 
३६५ समयदिनानि ३५४ ति धिक्षयः १६, तियिवृद्धिः १० उत्पत्ति विश्वा १०५ खपति विदवा € ६ वर्बाविदवा ५ धान्यम्‌ ७ 
तृणम्‌ १३, शीतम्‌ ७ तेजः १७, वायुः १३ वृद्धिः १५, क्षयः १५, विग्रहः ११, एेक्यम्‌ १०३, दनिदुष्टिः पर्दिचमे सत्यं ।। 
घमं १।। पापं १८ ग्रहण २ चद्रमसः 





सं.२०७४ शा. १९३९ श्रा. ञ्च.१५ भरव भवानी संवाद संवत्‌ २०७४ शा. १९३६ माष श्न. 
चंद्रे चंद्र श्रहुणम्‌ । स १५ वृषे खग्रास चंद्र ग्रहणम्‌ 

१६ १।३३] ३५ 

१२।४६।२६। ३ ४० 
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(= घ. ष्‌ 
न मि २० 
भैरव प्रन 
लाभ खचं कोष्ठक हाथ जोड भे ग सुणो भ्रविका माय । 
हाथ जोड भरव भणे सुरण वक स 






चोहत्तर की साल का साचा भेद बताय ॥। १ 
भवानी उत्तर स |1२/ ८।११।११| = 
4. खच ।१९१ ५११ % ५।११ 


चोहतरिये चकवाससी होय श्रत्न को काल । 
मही न मांट विलोयसी दहीन मांगे बाल 1 व 
श्रावण अररु आषाढ मे रवि अगं कुजराय। च 
पवन चक्र जग में चरे बिन वर्षा तरसाय॥ 
छोटा मोटा मानवी धबराये इस साल 1 
व्यापारां घटबढड धघणी होसी माला माल। 
वर्षा विश्वा पांच हं रोहिणी तट निरघार.। 
संवत्‌ मध्यम होयसी ना सारे इकसार ॥ 





१५६ २ 
५।११।११ ८ २।११ 





वर्षादौ मेषाकं ग्रहलाघवीयायनांशाः २४।५५। ० केतकीमतेन वेधसिद्ध सृक्ष्मायनांशाः २४।५।११ 
(सं° २००१ समारभ्य २१००पयन्तम्‌) | र 





(१०४५२) सखिल-भा\रतवर्षषोपयोगि सुषष्म-द्रय-गणित-युतं भी्वेकटेइवर-शताब्दि-पञ्चाङ्खम्‌ 
अथाधिकारिणां फलम्‌ । अथास्मिन्‌ वषे राजा भौमस्तत्फलम्‌ ।। भौमे नृपे वन्हिभियं जनक्षयं चौराकुलं पाथिव विग्रहं 
च 11 दुखं प्रजा व्याधि वियोग पीडा स्वल्पं पयौमुचति वारिवाहाः ।। मंत्री गुरुः फलम्‌ । विविध धान्य युता खल्‌ 
मेदिनी भरर तोय घना मुदिता भवेत्‌ 1 नृपतयो जनपालन तत्पराः सुर गुरौ ननु मंत्रि समागते ।। सस्येशौ रविः फलम्‌।। 
सस्यरधिनाथे तरणौहि पूर्वं घान्यं समर्घं बहबौपि चौराः । युद्धं नृपाणां जलदा जलाढयाः स्वल्पं च सस्यं बहु भृरुहाङ्च ।। 
घान्येलः शुक्रस्तत्फलम्‌ ॥ भृगौ परिचम धान्येशे पर्चाद्धान्यं न पच्यते । सस्या समवंतां यांति स्वल्पं क्षीरं गवामपि । 
मेधेलो बधस्तत्फलम्‌ ।। अमृत॒ रदिम सुते यदि वारिप बहुजलं तुषधान्य रसादिकम्‌ । द्विजवरा यजनोत्सुक चेतसोविविध 

सौख्यय॒ता वरणीतदा 1 रसेशो भौमस्तत्फलम्‌ 1। यदि धरातनयो रसपो भवेन्न रसराशियुता जनताशुभा । नरपतित्रिषमो 

जनता पदो न बहूुवष्टिकरो जलदोभुवि ।। नीरसेशो रविः फलम्‌ ।। नीरसाचि पतौ सूरयेतरपु चंदनयोरपि । रत्नमाणिक्य 
मुक्तादेरघं बुद्धिः प्रजायते ।1 फञेशो ब्‌धस्तत्फकम्‌ ।। यदि बृषे फलपे फल मुत्तमं जलवरा जलराशि मुचस्तदा । 
बहु तृणं कुसुमं कमल्युंतं जनपदा जन सौख्य मुदान्विताः । वनेश: शनिः फलम्‌ ॥। द्रविणपे रविजे विरलं धनं गदरता 
घरण पतयः सदा 1 अ्रधनिका वणिजः कृषि जीविनो द्विजवरा परिपीडित मानसाः ॥ दुर्गो बुधस्तत्फलम्‌ ।। विषय 
साम्यसुखं शशिजे प्रभौ भवति राशिगतेनु विरोशतः । शदियुते यदि कोटक पालके पथिषु द्रव्ययुजां न भयं क्वचित्‌ ॥ 
विरोधञ्न्नरुम संवत्सरः फलम्‌ 11 विरोध कृद्रत्सरेनु परस्पर विरोधिनः । सर्वेजना नृपाइच॑व मध्य सस्यार्घं बृष्टयः ॥ 
वषनाम चंत्रस्तत्फलम्‌ 11 सस्यानि घृत कापसि तलादि सुख संचयः । चत्र वषे भवेदबृद्धिः नृप सौख्य फलप्रदा । मेघनाम 


संवतः फलम्‌ ।। संवते जलपूरिता । रोहिणो निवासस्तटे फलम्‌ । तटे वृष्टिः सुशोभना । समयनिवासो रजकगृहे फलम्‌।। 
-रजके बृष्टि रतमा 11 एवं संचित्य दैवज्ञे: कथनीयं शुभाशुभम्‌ । 





संवत्‌ २०७४ मध्ये विवाहमुहूर्ताः 


आषाढ मासः 
कृष्णा ९ रवौ रेव ल. १-२-१० रे. ८ ||| 15115 
वेशाखमासः मकरे श. पूज्यः 
शुक्ला & रवौ स्वात्यां ल. १ (चन्द्रोऽ्च्यः) २८।।।।।। 
कृष्णा ७ भौमे उषा ल. १० श.पू.ल. १२ गुपू. रे ६ (रो.४८उ.)15॥ 
ऽ।।|।ऽनु 55|| १० चन्द्रे स्वात्यां ल.गो.१०२८।।।।15।5।। 
८ बृषे उषा ल. <न्यगो . (भौमाष्ट क 
८ ( म महादोषः) मागज्ञीषं मासः 
२७5।।।।155।। 


शुक्ला ५ ग्‌ रौ उषा ल. ऽन्यगो ७ रे ७ ।5॥॥55॥ 


शुक्ला ३ शनौ मृगे ल.१२(ग्‌.७पूज्यः) रे.€।।।।।ऽचौ।।। , १५ रवौ रोहि. ल. ५-६ ।।।15ऽरोऽ5।। 


हानौ उफा ल. १०श.प.चत रे. 5 
११ १०रा.पू.सत्‌ रे.८ ।।।11ऽनृऽ1।। व 


कृष्णा १ चन्द्रे मृगे ल. ५-६ रे ७ 15115115] 
५ ८ रवौ उफा ल. ६ रे ७ ।1।।ऽचौऽ5। 





ज्येष्ठ मासः 


शुक्ला ९ शुक्रे शनौ हस्ते ल. गो (भौमाऽष्टमः) ल.१० 


व्यये शनिः रे.६ ।।।।1151॥। 
,, ११ चन्द्रे स्वात्यां ल. ऽन्यगो (भौमाष्टमः) 


„ १३ ववे अन्‌ ल.-१०।१२ रे.७।।।।ऽन्‌ ३९या ।5॥1 
मकरलग्नंघ.४२।८उपरांत शनिप्रूजनात्सत्‌ 


(क्षं २००१ समारभ्य 


चत्र मासः 
कृष्णा १ शुक्र उफा ल. ७ (घ.३७।उ) रे. 


| ।ऽऽरो-४०्या ।।। 
„ २ शनौ उफा ल. गो. रे. ९ ॥1115111॥ 


„ ७ गुरौ श्रन्‌ ल. ऽन्यगो रे ८ 55।।।11।॥। 


२१०० पर्यन्तम्‌). 


ग्रषिल-भारतवर्षोपयोगि-सकंम-दुक्य-गरित-युतं श्रीवेंकटेडवर-शताब्दि-पञ्चाङ्गम्‌ (१०५३) 
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भैरव प्रन 
हाथ जोड विनती करू जगदंबा के द्वार । 
पदछेतर की साल मं करदे बेडापार॥ 


भवानी उत्तर 


राजा रवि मंत्री शनि पिता पुत्र संयोग । 
युद्ध उपद्रव अग्निभिय जग में बाढ रोग 1। 
समयनिवासो वणिक्धर बढ़े घणा व्यापार । 
खंड वृष्टि हो भूमि पर ना सारे इकसार 
पण भरव भय मतकरे फलपति हे सुरराज । 
देत्यगुर मेधेश से सुधरे जग का काज ॥ 
सौम्यग्रहों के कवज में हुये सात अधिकार । 


जगदीश्वर के भजन से होसी बेडा पार।। | 


वषशा लग्नम्‌ ०।२६ 
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अधाधिकारिणां फलम्‌ ।1 अथास्मिन्‌ वषे राजा रविः: फलम्‌ ।। सूये नृपे स्वल्प फलाइचमेघाः स्वल्पं पयो गोषुजनेषृ 
पोडा 1 स्वल्पं सुबान्यं फलमल्प वृक्षाश्चौराग्नि बाधा निधनं नृपाणां ।। मंत्री शनिः फलम्‌ ।। ` रविसुते यदि मंत्रिणि 
पाथिदा विनय संरहिता बहुदुःखदा । न जलदा जलदा जनतापदा जनपदेषु सुखं न धनं क्वचित्‌।। सस्येशर्चंद्रस्तत्फलम्‌।। 
सस्याधिपे शोत करे प्रजा सुखं मेघाः पयो मुंचति गोपगोधुक्‌ । देवद्विजाराधन तत्परा नृपा धरा भवेद्धान्य धनौघपूर्णा । 
चान्येलो रविः फं 1। पडचाद्धान्याचिपि सूयं पडचाद्धान्यं तदानहि । विग्रहे भू भृतां घान्यं महर्घं ज्वर पीडनम्‌ । मेघेशः 
शुक्रः फलम्‌ 11 भृगुसुतो जलदस्य पतियंदा जलयूता जलदा दिवि शोभनाः । घननिधानयुता द्विजपालका नृपतयो 
जनता सुखदायकाः ।1 रसेशो बुघस्तत्फलम्‌ ।। रसपतोौ द्विजराज सुते मही सुलभे धान्य घृतादि युता जनाः । प्रमुदिता 
वरनायक पालिता बहुजलाखिलदेश सुरक्षिताः ।। नी रसेशइचंद्रस्तत्फलम्‌ ।। शुक्ल वर्णादि वस्तूनां मुक्ता रजत वाससां । 
अधं बृद्धिः प्रजायेत राशांके नीरसाधिपे । फठेशो गुरुः फलम्‌ ।। सुरगुरुः फलनायकतां गतो गतं भया वनरारि महाद्रमाः। 
यजन याजनकोत्सव मन्दराः श्रुति विचार परा द्विज पूर्वकाः ।। धनेशर्चंद्रः फलम्‌ ।। धनपति मंग लांछन को यदा रस- 
चयात्क्रयविक्रयतो घनम्‌ । वसनशाक्ति युगं घनजं बहु द्रविण तेल घृतं नृप सौख्यकम्‌ ।। दुर्गेशः श॒क्रस्तत्फलम्‌ ।। नर 
वेरषुविरोष पतिर्यदा भृगुसुतो बहुसौख्यकरो मतः । विनय वारिज गेह समःसुखो गत वनं निकटेपि च दूरतः।। परिधावि 
नाम संवत्सरः फलम्‌ ।। भूपाहवो महारोगो मध्य सस्याघं वृष्टयः । दुःखिनो जन्तवः सर्वे वत्सरे परिधाविनि ।। वषंनाम 
वशाखः फलम्‌ ॥। अधं विविव भावेन जायते द्रविण प्रदम्‌ । नीरजा निर्भया लोका वैशाखे जन पूजिताः ।। मेषनाम 


पुष्करः फलम्‌ ।। पुष्करे मंद वृष्टिड्च । रोहिणी निवासः संधौ फलम्‌ ।। खंड वृष्टिस्चसंविषु ।॥ समय निवासो वणिक्‌ 
गृहं 1 वणिक्‌ गृहे शुभं नास्ति ।। एवं संचित्य दैवज्ञे: कथनीयं शुभाशुभम्‌ । 





= ९ अषाढ मास्त. । 
सवत्‌ २०७ मध्यं विवाहमुहूर्ताः 
कृष्णा १ शुक्रं उषा ल. १ (ग्‌.पू.सत्‌) रे. फ 


वेगाख मासः । ||| ऽन्‌ ।।5। गणितेन क्रांति साम्याभावः 
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» ५ शुक्रे मृगे ल. ऽन्यगो रे. ७ ।1। 1 ऽचीऽ5॥। पौष मासः । 
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क्रृष्णा १ भौमे मघा ल. ७-८ रे. ९ ।।!।।ऽरो।।।। 


,, ५ शुक्रे हस्ते ल. गी (सोग्रांगः ७-८ रे. ७ 


प्रथम ज्येष्ठ मासः । 


द्वि. ज्येष्ठ मासः । 


||| | |ऽअ55।। 
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= ( विक्रम सं. २००१ समारभ्य २१०० षपयन्तम्‌ ) 


क 


५९३९१ १| २।७२। ३ २५९ 
१६।१८, ज ७। २।१४।११।१६ 





{१५०८०} पखिल-मारतवर्षोपयोगि-सृक्ष्म-दृहय-गणित-युतं श्रीवेकटेहवर-शतान्दि-पञ्चाङ्कखम्‌ 


श्रीगरेशाय नमः 


ऋद्धिः 


लाः 


सिद्धिः 


शुभम्‌ 





सजयति सिधुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 


वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयति विध्नानाम्‌ ।। १।। 

अथास्मिन्‌ वषं सृष्टितो गताब्दाः १६५५८८५१२०, तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८०००, त्रेतायुगप्रमाणम्‌ 
१२६६०००, द्वापरयुग-प्रमाणम्‌ ८६४०००, कलियुग-प्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मध्ये गत-ककिः ५१२०.भोग्यकक्िः४२६८८०, 
अ्रयास्मिन्‌ संवत्सरे श्रौमन्नृपति वीरविक्रमादित्य राज्यतो गतान्दाः संवत्‌ २०७६, शाकः १६४१, अथास्मिन्‌ वषे राजा 
हानिः 1 मंत्री रविः । सस्येशो भौमः । घान्येशश्चद्रः । मेधेशःशनिः। रसेशो गुरुः नीरसेशो भौमः । फलेशःरनिः । धनेशो 
भौमः । दुर्गेशःशनिः। एते दश्ाधिकारिणः। तत्र बाहस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टचब्दानां मध्ये रुदरविंशतिकायां ७ प्रमादीनाम 
संवत्सरःप्रवर्ततेतस्यमेषाऽकंसमये गतमासादिः ०।२३।१६।४०।४८मोग्यमासादिः ११।६।४०।१६।१ २अग्निदेवतं युगं। तत्रवषनाम 
ज्येष्ठः । मेघनाम द्रोणः! रोहिणी निवासःतटे 1 समयनिवासो रजकगृहे । समय विर्वा ८ समयवाहनम्‌ महिषः स्तंभाः ३ 
जलतृणावायुनाम्‌। सोमवत्यमाः२ सोमवती पंचमी १ अंगारकी चतुर्थी १ भानुसप्तमी २ बुधाष्टमी १,रविदशमी २ समयमृहूर्ताः 
३७५ समयदिनानि ३५३ तिधिक्षयः १७, तिधिवृद्धिः १० उत्पत्ति विवा &३ खपति विर्वा ६३ वर्षाविइवा १७ धान्यम्‌ ७ | 
तृणम्‌ १३, शीतम्‌ ७ तेजः १७, वायुः १३ वृद्धिः १५. क्षयः १५, विग्रहः ११, एेक्यम्‌ ११५, शनिदृष्टिः परिचमे सत्यं ।। 
धमं ९।। पापं १८ ग्रहण २ चंद्रसूययोः । 





-२०७६ शा. १९४१ पौष क.३० 
गुरौ सूयं ग्रहणम्‌ । 






संवत्‌ २०७६ शा.१६४१अा. शु. 
१५ भौमे चंद्र ग्रहणम्‌ 








, भैरव प्रडन 
लाभ खचं कोष्ठक चतर में जगदबिके सदा लगाव्‌ः च्यान। ६ 
॥ स र 3 ॐ लाभ खचं कोष्ठक 
मे |वममि|कं[सि|कं कंसा फल संवत्‌ लहे कंसा निपजे धान ॥। र बाबानाङ्कि 
काभ ।१४। ८।११ ५ ८११ भवानी उत्तर 


खचं |१४। ८। ५। ५।१४। ५ छ्यंतर वर्षा विषम हो वषं क्षीणा नीर) ल ९ ई ४ 
कहींक वर्षा प्रलय सम क्हीक छूटे घीर। 
शानि राजा इण वं में मंत्रि वासरनाथ । 
देश विदेशां जग श्रमे जनता खप्पर हाथ ।। 
संवत्‌ वासो रजकधर मेघाधिप शनि जाण । 
फलपति श्रु दुर्गेशसे करसा होसी हाण ॥ 
टीडी मूषा कातरा करं उपद्रव जोर । 
चौपायां मे रोग हो जग मे मांचे शोर ।। 
दर्मा ज्योतिष से कहं देख ग्रहों का चार। 
आखिर सब जाने वही जो ह जगदाधार ॥ 


नषं लग्नम्‌ ३।९८ 





वर्षेश लग्नम्‌ ३।२३ 





वर्षादौ मेषाकं र तजा ग्रहलाघवीयायनांशाः २४।५७।० केतकीमतेन वेधसिद्ध सृक्ष्मायनायाः २५।६।५९ ___ : २४।५७।० केतकीमतेन वेधसिद्ध सृषक्ष्मायनांशाः २४।६।५१ 
( सं २००१ समारम्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) 





ग्रलिल-भारतवर्षोपयोगि सूकष्म-दुश्य-गणित-युतं श्रीवेकटेक्वर-ञताब्दि-पञ्चाद्धम्‌ (१०८१) 
ग्रथाधिक्रारिणां फलम्‌ । अथास्मिन्‌ वषे राजा शनिस्तत्फलम्‌ । शनेद्चरे भूमिपतौ सक्ृज्जकं प्रभूतरौगेः परिपीडचते 
जनः यद्धं नपाणां गद तस्कराः भ्रमन्ति लोकाः क्षुधिताइच देशान्‌ । मंत्री रविस्तत्फलम्‌ । नृप भयं गदतोऽपिहि 
तस्करा प्रचर धान्य धनादि महीतचे । रसचयंहि समर्घतमं सदा रवि रमात्यपदहि समागतः । सस्येशो भौ मस्तत्फलम्‌ । 
प्रथम धान्यपतौ घरणी सुते गज तुरंग खरोष्ट्‌ गवामपि । प्रभवदो ब्रह रोग धनोजलं न सम सौख्य कर तुष वान्य हत्‌ । 
धान्येशश्चंदरस्तत्फलम । धान्याधिक्यं गोष दुग्वं प्रभूतं,पुत्रंः पोत्रैर्लोकि वृन्तं समेतम्‌ । मेघत्राता भूरि वषंति पाथद्चद्रर्चेत्‌ 
स्यादग्र घान्याधिनाथः। मेधेशः शनिः फलम्‌ । रविसुते जलदस्य पतौ मवेद्धिरल वष्टिवती वसुवा तदा । मनसि ताप 
रो नपत्ति सदां विविध रोगरता जनता मता । रसेशो गरुः फलम्‌ । यदि गदरसपो जन सौख्यदः कमलवन्ति सरांसि 
तृणानि च । जनपदा द्विज पूजन तत्परा, गज सुवाजि रथोष्टर युता नृषाः । नीरसेदो भोौमस्तत्फलम्‌ । नीरसेगो यदा 
भौमः प्रवाल रक्त वाससां । रक्त चंदन ताग्राणांमघं बद्धिदिने दिने । फठेशः शनिः फलम्‌ । यदि शनिः फलय 
फलहा भवेज्जनित पुष्प जनस्य द्रुमः सदा । हिम नर्यंकर तस्कर जन्तुभिः जनपदो गद रारि महाकुलः । धनेशो 


भौमस्तत्फलम । ग्रसम मौल्य करो धरणी सुतः शरदि ताप करस्तुष वान्य हृत्‌ । सहसि मासि भवेद्द्विगृणं तदा नरपति 
जंन शोक विधायकः । द्गः रानि: फलम्‌ । रविसुते गढ़ पालिनि विग्रहैः स्कल देर गतारचलिता जनाः विविव वरि 
विद्ोवित नागराः कृषि धनं दालभ॑र्मषितं भकिः। प्रमादीनाम संवत्सरः फलम्‌ । प्रमादी वत्सरे तत्र मध्य सस्याघं बष्टय 
प्रजाः कथं चिज्जीवंति समात्सर्याः क्षितीशवराः । वर्षनाम ज्येष्ठः फलम्‌ । ज्येष्ठाब्दे धमं मार्गस्थाः पीड्यन्ते सत्क्रिया 
पराः । न चवर्ष॑ति वै देवो भवेत्सस्य विनाशनम्‌ । मेघनाम द्रोण: फलम्‌ । द्रोणे वर्ष॑ति सर्वदा । रोहिणी निवासस्तटेफलम्‌ । 
तटेवष्टिः सुशोभना । सरमय निवासो रजक गृहे फलम्‌ । रजकस्य शुभं नास्ति । एवं सचित्यं देवज्ञेः कथनीयं शुभाशुभम्‌ । 





२. २०७६ मध्ये विवाहमुहर्ताः 
चत्र मासः 

शुक्ला १३ वधे हस्ते ल. १०-१२ (मीने चं७मेऽच्यः) रे 
।|।ऽबुऽ15॥।। बृवस्य पादतो वेवाऽभावः 

, १ ५शुकर स्वात्यांल. १०-११ (मकरे.श.¶-) रे ६5।115155॥। 
वैशाख मासः 

शुक्ला २ चन्द्रे रोहि ल. १०-११-१२ रे.९ ।॥।।115।।। 


,„ ठ रवौ मघा. क. गो.११ (चं७पू) रे.८ ॥।॥1115॥ 
गणितेन क्रांति साम्याऽभावः 


„ १० भौमे उफा. ल. ऽन्यगो रे. ७ ।ऽ।।।ऽअ।5॥। 
„, १ १बुघे हस्ते ल.ऽन्यगो १० (मकरे.श.पू. ) रे.६।।।।।।5।॥। 
,» १४ शुक्तं स्वात्यां ल-१० (श.पू-) रे.६ ऽऽ।।।ऽगअ्रऽ।।। 
. , १५शनौ श्रन्‌ ल.११-१२(घ.४६-२०३) रे.७।।।।5।55॥ 
~ ज्येष्ठ मासः 


कृष्णा १ रबौ अन्‌. ल. ११-१२ रे. ६ ।।।15ऽऽनृऽ5।। 

, ९ भौमे उभा ल. १०-११ (मकरे.श.¶.) रे. ९ 
||| ।। नृ ४२३उ.151। 

,, १० बुधे रेव ल. १०-११ (मकरे.श.१.) रे. ६ 
ऽ॥1115(नृ.४४्या ) 551 
„ ११ गुरौ रेव ल. ऽन्यगो (मौमाऽमहादोषः) रे. ७ 


1111111 
शुक्ला ६ शनौ मघा ल. ११-१ रे. ६ ।ऽ।।।।॥।।। 
कुभे चन्द्रोऽच्यंः 


,, ८ चन्द्रे उफा ल. १०-१२ रे.६।।।।।।।5।। मीनचं-धू. 
„, १३ शनौ भ्न ल. ११-१२ रे. € ।।1151॥1 


(सं० २००१ समारभ्य 


आषाढ मासः 
कृष्णा ७ चन्द्रे उभा ल. २ (गृधु. ) रे ७ ॥11115ऽरो1515 
„ स भौमे उभाल. ११२5 11111155 दग्वा 


रक्ला १ रवौरउफा ल. ११-२ रे १० ॥।11।1। 
कभ चन्द्रोऽच्यः । वृषं गृ-षपू 
„ ६ चन्द्रे हस्ते ल. १२-२ रे ७ ।1111ऽन्‌ ऽ5।। 
मीने चप्‌. । वृषे गृ७पू 
,,. € बधे स्वात्यां ल. ११२ = 5।।।।।ची३६उ5।।। 
मागज्ञीष मासः 
कृष्णा ७ भौमे मघा क. ४-६ रे ७ ।11 || ऽग्र ४३याऽऽ।। 
„„ ठ वृधे मघा क. ऽन्यगो रे ८ 11111551 | 
१० शर ह्स्ते ल. ऽन्यगो ५ २८ ।111।। चौ ४ १55, 
श॒क्ला २ गुरौ मूके ल. ५-६ रे ८ ।।ऽबृदु।।15।1। 
„, १४ बुधे रोहि ल. ५-६ (घ.४१-५२३) र७1।1115155॥। 
, १५ गरौ मृगे ल. ५ रे ६ 15।155रो।5।। 
माघ मास 
कृष्णा ५ बघे उफा ल. गो. रे € ॥111115॥। 
, ६ गुरौ हस्ते ल. ७ रे ७ 51115 (म.प.४५या) 5।॥ 
,, & शनौ स्वात्यां ल. ऽन्यो रे६ ऽ।।5ऽशु1।नृ ४ १३55॥। 
पादतो वेधा$भाव 
„, ११ चन्द्रे प्रन ल. ऽन्यगो रे ७ ।5।।।155॥। 
शक्ला ४ बधे उभा क. ऽन्यगो रे ८ ।।111155॥ 
, ५ गरौ रेव ल. ऽन्यगो रे € ।।1115।।॥। 
शक्ला १० भोमे रोहि. ल. गो. रे ८ ॥।।11155॥। 
गणितेन क्रांति साम्याऽभाव 
फाल्गन मास 
कृष्णा छ रवौ अन्‌ ल. ऽन्यगो रे ९ ।।।।1115॥ 
श॒क्ला २ भौमे उभाल. ठरे ठ 15115) 
,, ३ बुधे रेव ऊ. ८ रे ७ ऽश्‌ ॥1ऽन्‌।।15ऽ दग्धा 


ग्रत क्वचित्स्मृति दुष्टिदोषरचेत्क्षतव्यं सुधीभिः । 
२१०० पयन्तम्‌ ) 








द. उ. अ.|भा.म्‌. इ. | चन्द्रः |वसंतत्‌रविरुत्तरेऽहर्ग णः२४२२३स.२०१६ 
६।खे €| ९] च |२२| ९ | १५६३ ९६।२६ | मे.२।१६ | रोदि.भौमः३ ‰चंद्रदशंनम्‌ संवत्सरारंभः=| 
| 9 चि २३७।२०|को|२३.४६।१०।४६।१४|१७ १| ७| मेपे | पुभा.शुकरः३०।७सावान <सिंधारा 

स । ६ गरो ३४।४१९| ग |२४,२२।९४।४१५।१५।१८ २।| प[वृ.२३।२८|।भ.५४।१५३. मत्स्यजयंती गणगौरी 
वृषे |भ.र४ात्या. | [ज्निवरात्रारभः 
















क्के | रामनवमी स्मा. [नूरामनवमीवं. 
स५८।१६| ्ररिव.मेषेऽक: १८।४७ (सौरः ई ई )>‹ 
चिहे |भ.ईईउ. द द्या.उभा.वुघः ट मीनेशुक्रः 
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स॒ जयति सिधुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ 1 
वासरमणिरिव तमसां रारिन्नारशयतिविष्नानाम्‌ । 


अथास्मिन्‌ वषं सृष्टितो गताब्दाः १६५५८८५१२१, तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८०००) तरेतायुगप्रम णम्‌ 
१२६६०००. इापरयुगप्रमाणम्‌ ८६४०००, कलियुगप्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मध्ये गतकलिः ५१२१, भोग्यकलिः 
२६८७६. श्रथारस्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्नृपतिवीर विक्रमादित्य राज्यतो गतान्दाः संवत्‌ २०७७, शाकः १६४२, अथास्मिन्‌ 
वषं राजा बृघः । मंत्री-चंद्रः! सस्येशोगुरुः। घान्येशो भौमः । मेषेशो रविः। रसेशः शनिः! नीरसेंशोगुरूः। फलेशो 
रविः । घनेशोबृधः । दुरगेशो रविः.। एते, दश्ाधिकारिणः: । तत्र॒ बाहंस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टचन्दाना मध्ये सद्र 
विञतिकायां ८ आनंदनाम संवत्सरःप्रवतते । तस्य मेषाकंसमये गतमासादिः ०।२७।३३।७।१२ भोग्यमासादिः 
१९।२।२६।५२।४८अग्निदेवतं युगम्‌ 1 तत्र वषेनाम आषाढः! मेचनाम भ्रावतंः। रोहिणी निवासःसंधौ। समयनिवासो वणिक्‌ 
गृहे। समय विङवा १८ समयवाहनम्‌ सिचाणः । स्तं मौर जलतृणयोः। सोमवत्यमाः३ सोमवती पंचमी २ प्रगारकी चतुर्थी २ 
बृघाष्टमी २ भानुसप्तमी शरविदशमी १समय मुहूर्ताः ३६५ समयदिनानि ३८४ तिधिक्षयः १७ तिधिवृद्धिः ११ उत्पत्ति 
विवा १०५ खपतिविङ्वा & ६, वर्षाविङ्वा &€, घान्यम्‌ १३, तृणम्‌ १३, शीतम्‌ ७, तेजः १७, वायुः १३, 
वृद्धिः १५, क्षयः १५, विग्रहः ११, एेक्यम्‌ ११३, सत्यम्‌ ।। धर्म' १11, पापं १८ दानिदुष्टिःरुत्तरे । ग्रहण १ सूयस्यः, 





। भरव भवानो सम्बाद सं.२०७७ शा. १६४२ आषाढ कृ. 
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लः [१२ ५११ ५४९ सततर कौ साल में अंबा के दरवार) 


फल पूछों जगदंबिका जिमि पूद्खं हरवार।। 
भवानी उत्तर 

सतंतर सत॒ राखी मध्यम वषं नीर । 

निबला सवला मानवी सबको बंसी घीर।। = 
वषं लग्नम्‌ ३।२० सस्याचिपसुर पूज्य ह नीरसेक्ञ पद पाय । वषश लतम्‌ ६।६३ 
त उगती खेती स्व कर कृषक घणां हर्षाय ॥ 
समय निवापो वणिक्‌ घर रोहिणी संधिनिवास । 
अन्न कौ कूद कमती रहे होय घणेरा घास ॥ 
राजा बृधक्मत्री शशी जग की करसी सार । 
धर २ बजे. बघावणां घर २ मंगल चार ।। | 














` वषदिौ मेषा ग्रहलाघवीयायनांगाः २४।५५८1० कंतको मतेन वेधसिद्ध सक्मायनांशाः २४।७।४१ 
~ (र र्रर च्न्य ््च््ना सं० २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 


ग्रविल-भारतवर्घोपयोगि -सृक्ष्म-दउथ-गणित~युतं शभोर्वेकटेवर-शतान्दि-पञ्चाङम्‌ (१०६५) 


अथाधिकारिणां फलम्‌ ।। श्रथास्मिन्‌ वषं राजा बुधस्तत्फलम्‌ ।। वृधस्य राज्ये सजलं महीतलं गृह २ तूयं विवाह मंगलं 
प्रकूवंते दान दयांजनोपि स्वस्थं सुभिक्षं धन धान्य संकुलं ॥ मंत्री चंदरस्तत्फलम्‌ ॥ शशिनि मंत्रि गते बहु सस्यवत्यपि 
धरा रमते सुख मंडिता । वियति वारिधरा बहु विणो जनपदः सुखरारि सुशोभिताः ।॥ सस्येशो गृहः फलम्‌ ॥ 
कणपतौ सुरराज पुरोहिते सकल सौख्यकरः श्रुति धुवका: । जलधरा जलदा बहुसम्पदा रसप्यांसि वहूनि वसूनि वं ॥ 
घान्येशो भौमः फलम्‌ ।। भूमिजं ग्रीष्म धान्य ग्रीष्म वान्य महधकम्‌ । गालीक्ु वृत तंलादि महर्घाणि भवतिहि ॥ 
मेषेशो रविः फलम्‌ ।। जलदपे यदि वासरपे तदा सरसि वं रमते जनता रसम्‌ । यव चणेक्षुनीवार सुडाक्भिः सुख चयं 
सुलभं भूवि वतंते ।। रसेशः शनिः फलम्‌ ।। रविसुते रसपे रससंक्षयो न जलदा गददार्च पयोधराः । अज गवां गज 
वाजि ख रोष्टृहाः जनपदेषु नरा न रसेय्‌ताः ।। नीरसेगो गुरः फलम्‌ ।। हरिद्रा पीत वस्तूनि पीत वस्त्रादिकं च यत्‌ । 
नीरसेशो यदा जीवः सर्वेषां प्री तित्तमा ।। फलटेशः रविः फलम्‌ :!। द्रूमवती वर पुष्पवत्ती धरा प्रमुदिता फल भोग 
विशेषता । बहुजलं जलदो भुवि मूञ्चति क्वचिदपि प्रमितं फलपो रविः. ।। धनेशो बुधस्तत्फलम्‌ ।। दरविरापो हिम रदिमि 
सुतो यदा विविध संग्रह वस्तु फलार्थदा द्विजवरा जप ॒यज्ञसुसंयुताः कृषि विशेष विशेवित मानसाः ।! दुर्गंरोरविःफलं । 
नय विज्ञेष करस्तरणिस्तदा गत भया नरराज पुरोगमाः । समधिको न तदा नृपजोन्यजः स्वपथजं रजतां न भयं 
क्वचित्‌ ।। श्रानंद नाम्‌. संवत्सरः फलम्‌ ।। आनंदाब्दे खिला कोकाः सवनिन्द चेतसः । राजानः सुखिनः सवं बहु सस्या्घं 
बृष्टिभिः ।। वर्षनामृभ्राषाढःफलम्‌ ।। आषाडाब्दे तु राजानः सर्वदा कलहोत्सुक्ताः.। कवचिदीतिः क्वचि द्धीतिः क्वचिद्द्धिः 
जलं क्वचित्‌ । मेघनाम आवर्तः फलम्‌ ।। आवतं छिन्न वृष्टिः स्यात्‌ ।। रोहिणी निवासः संधौ फलम्‌ । खण्ड वृष्टिङ्च 
संचिषु ।। समयनिवासो वणिक्‌ गृहं फलम्‌ ।। वरिक्‌ गृहे शुभं नास्ति । एवं संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 





संवत्‌ २०७७ मध्ये विवाहमुहूर्ताः ज्येष्ठ मासः 
कृष्णा १० रवौ उषा ल. न्यगो १ रे. ७ 5।111155॥ 
वैशाख मासः » ११ चन्द्रे रेव. ल. ऽन्यगो १ रे. ९ ।।।।1115॥। 
च | शुक्ला ७ शुक्रं मघा ल. न्यगो रे. ८ ॥1111155॥। 
शुक्छा ८ शुक्रे मधा ल. ११ (चं.पू.) रे.६ ।11155रोऽ15। 
आषाढ मासः 


गणितेन क्रांति साम्याभावः 
क्ष्णा ठ शनौ उभा ल. १ रे. ७ ऽ।।।।155। 


६ शनी मघा ल. गो. रे. ७ ॥111515151 

गणितेन कांति साम्याभावः 
, ११ चन्द्रे हस्ते ल. ऽन्यगो १२ (मी.चं.प्‌.) रे. ७ 
ऽ5।।।५अ॥।॥। 


2} 


मागंशीषं मासः 
कृष्णा € बृधे हस्ते ल. <न्यगो (सोग्रांगः) रे, ७ 
11111-1515 दग्वा 


(सं° २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 
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१२६६०००, द्रापरयुग-प्रमाणम्‌ ८९६४०००, कलियुग-प्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मध्यं गत-कलिः ५१२२,भोग्यकल्ि४२ ६८७८, 
ग्रधास्मिन्‌ संवत्सरे श्रौमन्नृपति वीरविक्रमादित्य राज्यतो गतानब्दाः संवत्‌ २०७८, शाकः १६४३, अथास्मिन्‌ वर्षे राजा 
भौमः । मंत्री मौमः। सस्येशः शुक्रः । धान्येगोवुधः । मेधेशञकद्रः। रसेशो रविः । नीरसेश- शक्तः । फकशञ्चद्रः 1 धनेखो 
गुरः: । दुगेशरवद्रः । एते दशाधिकारिणः। तत्र बाहस्पत्यमानेन प्रभवादिपष्टचब्दानां मध्ये द्द्रविंश्चतिकायां ९ राक्षसनाम 
संव्रत्सरःप्रवर्तते। तस्यमेषाऽकंसमये गतमासादिः १।१।४६।३३।३ ६भोग्यमासादिः १०।२८।१३।२६।२४अग्निदं वतं य॒गातत्रवर्पनाम 
श्रावणः: । मेघनाम संवर्तंः। रोहिणी निवासस्तटे। समयनिवासो रजकगृहं । समय विइवा १८ समयवाहनम्‌ म हिषः। स्तभाः २ 
अन्नवाय्योः। सोमवत्यमानास्तिः सोमवती पंचमी २अगारको चतुर्थीं १ भानुसप्तमी २ बृधाष्टनीर,रविदजलमी २ समयमृहताः 
३१५ समयदिनानि ३५३ तिधिक्षयः १८, तिधिव्‌ द्वि: ११ उत्पत्ति विङ्वा & ६ खपति व्वा १०८ वर्षाविञ्वा १५ धान्यम १३ 
तणम्‌ १३, शीतम्‌ ७ तेजः १७, वायुः १३ वृद्धिः १५, क्षयः १५, विग्रहः ११, एेकयम्‌ ११६, छनिदुष्टिरत्तरे। सव्य ।। 


यर्म १।। पापं १८ प्रहणाऽभावः। 


भैरव भवानी संवाद 

लाभ खचं कोष्ठक 
राशि[तु[वृ[व{म[क्‌मी 
लाभ | २। ८|११।१४।१४।११ 
खचं | ८।१४ ५।१५]१४ ५ 





॥ 
(\ 


॥# 


न 
[१ ॥ 
॥४।.०७ 
न 
= ~ 
) 
स्स 











। धि 
॥ ५॥ | > श 





भरव प्रन 
भैरव पूछे मात से जिमि पूचा हर साल । 
अठ्तरको साल का कहो शुभाशुभ हाल ॥। 


भवानी उत्तर 

सुन हयो भैरव जाडला में समभावः तोय । 
राजा मंत्री देखतां धणां उपद्रव होय ॥। 
ताप तिजारा नहरुवा जग में होय अपार । वषड लग्नम €।७ 
अग्नि चौर भय रोग से पीडित हो संसार ।॥। = 

आषाढां वर्षा लगे श्रावण मध्यम जाण। 
भादों रविक्‌ज योग से होसी खंचा ताण ॥ 
पण भैरव भय मतक्ररे फलपति है द्विजराज । 
धान्याधिपके योग से होय सिद्ध सब काज ॥ 


वषं लग्नम्‌ ०।२३ 








वर्षादौ मेषाकं ग्रहलाघ वीयायनांशाः २४।५६१० केतकीमतेन वेधसिद्ध सूक्ष्मायनांशाः २४।८।३१ 
( सं० २००१ समारभ्य २१०० पयन्तम्‌ ) 





(९९९०) 













इदिल-भारतदर्बवोपयोगि सृक्ष्म-दुरय-गणित-यूतं श्रीवेकटेक्वर-रताब्दि-पञ्चा्धम्‌ 








इऋथाधिकारिणां फलम्‌ ! अथास्मिन्‌ वषं राजा भौमस्तत्फलम्‌ । भौमे नृपे वन्हि भय जनक्षयं चौराकुलं पाथिव विग्रहजच । 
दुःखं परजा व्याधि वियोग पीड़ा स्वल्पं पयो मूंचति वारिवाहः ॥ मंत्री भौमः फलम्‌ ।। श्रवनिजो ननु मंत्रिकतां गतो 
भवति दस्य गदादिज वेदना । जनपदेषु जयं सुख संचयं न बहु गोषु पयो द्विजकमं च ।। सस्येशः शुक्रस्तत्फलम्‌ ।। शुक्रो 
यदा चाल्वपतिर्रायां मेघोजलं वषंति दोभनं श्रियम्‌ । गोधूम रालेक्ष घन त्रियग्‌ वृक्षेषु पुष्याणि सुख प्रदा नि 1) 
घान्येशो इघस्तत्फलम्‌ 11 बुधे धान्याधिपे मेघा जक मुंचंति वे भृशम्‌ । संघवे लाटदेशे च माधवोत्पं च वर्ष॑ति ॥। 
मेवेश्चंद्रस्तत्फलं ।। शिनि तोयदपे यदि गोभहिष्यजखरादिषु दुग्ध रसं तदा । फलवती धनधान्यवती धरा विविव 
भोगवतो ननु भामिनी 1 रसेशो रविः फलम्‌ ।1 रसपतौ तरणौ धरणी तदा विरस भाग रतात्प पयोधराः । वसन तैल 
घत श्रिय मानवाः सुख रसं न भुनक्ति महीपतिः ।। नीरसेशः शुक्रः फलम्‌ ।। कर्पूरागर गन्धानां हेम मौक्तिक वाससां 
अर्घेवद्धिः प्रजायेत नीरसेशो भृगुयंदि ।। फठेशरचंद्रस्तत्फलं ।। यदि विधु फलपो द्रुमराशयः फलयुतावलिभिः कुसूमर्य॒ताः । 
दिजि मुखावर भोग समन्विता नृपतयो नयनाटन तत्पराः । धनेशो गुरः फलं ।। सुमनसां च गुर द्रविणाधिपो वणिज 
वृत्ति परा सुख भाजनाः । फलित पुष्पित भूमिरुहाः सदा विविध द्रव्ययुता मवि मानवाः ।। दगंशङ्चद्रः फलं ।। गद्पतिः 
खशलां नको यदा नृप सुराज्य विलासित पौरजाः। बहु बनेक्षुज गोरस भोगिनः नर वरा वर वणित निग्रहाः ।। 
राक्षसनाम संवत्सरः फलं ।। स्व स्व कायं रताः सवं मध्य सस्याघं वृष्टयः । राक्षसाब्दे खिला लोका राक्षसा इव 
निष्क्रियाः ॥ वकषषनाम श्रावणः फलं ।। श्रावराब्दे वरा भाति त्रिदश स्परद्धि मानवः । धरा पुष्पं फलैर्युक्ता परिपूर्णा 


ध्वरादिभिः ॥ मेघनाम संवतः फलं ।। संवते जल पूरिता ।। रोहिणी निवास स्तटे फलं ।। तटे वृष्टिः सुशोभना ॥ 
समय निवासो रजक गृहे ।। रजके वृष्टिरुत्तमा ।। एवं संचित्य देवज्ञं कथनीयं गुभालुभम्‌ ।। 





संवत्‌ २०७८ मध्ये विवाहमहर्ताः 


चेत्र मासः 
शुक्ला १३ रवौ हस्ते ल. ऽन्यगो रे. ८।11115ग्रऽ।1। 
„ १४ चन्द्र स्वात्यां ल. ११ (श.पू.सत्‌) रे. ७ 


|| || 5155 
वेशाख मासः 


कृश्णा ४ शुक्रं मके. ल. गो. ११-१२ रे. ९ ॥॥\1॥5॥ 


( ल. ११.१.सत्‌) 
„+ £ रवौ उषा ल. ११-१२ रे. ऽ5।।।।॥।। ` 


(कभ व्ययेऽर्की) 
१, ११ शक्रं उभा ल. ११ (व्ययेऽरकी ) रे. ७ 55।।।115॥ 
शुक्ला € शुक्रे उफा ल. ऽन्यगो (सोग्रांगः भोमाष्टमइच ) 
| ल. १२ च.पू.सत्‌ 
) १० शनौ हस्ते ल. गो. (सोग्रांगः भौमाष्टम-म. दो.) 
रे, & ।1111151।। 
, १३ चन्द्रे स्वात्यां ल. ११ (घ.४८-५३या.ग्ययेऽरकी ) 
रे. ७ ।ऽ।ऽ।।5।॥ पादतो वेधाऽभावः 
„, १५ बुधे प्रनु ल. ११-१२ रे. ८ 11151511 


(कुभे व्ययेऽरकौ) 
ज्येष्ठ मासः 


कृष्णा १० शुक्रे ल. १ (ष.५४-१४उ.) २.७ 11 ।।ऽप्रऽऽ।। 
११ शनौ रेव ल. ञन्यगो (सोगश्रांगः) रे.७।।।।1555॥। 
((, 
रवौ स्वात्यां ल.गो. (मौमाष्टमः) ल.११ रे 
6 ।||ऽब्‌।।5॥॥। पादतो वेघाऽभावः 


ल, १२-१ रे. ७ ।।।ऽशु।।।55। 
१५ गुरः मू भत क्रांति साम्याऽभावः 





आषाढ मासः 
कृष्णा ६ बुधे उभाल. १ रे. ८1 !ऽचौ।5। 


,, ७ गुरौ उभा ल. <न्यगो (भौमाष्टमः) ल. १ 

( घ-५०-घ्या) रे. ७ ।।।।।ऽचौ 1515 दग्धा 
८ शुक्र रेवल.ऽन्यगो(भौमाष्टमः)ल. १२.८।।।।।।५5।। 
शुक्ला ५ गुरो उफा ल. १२ चं.प्‌.सत्‌ रेः ऽ।।।ऽग्र।।।। 


मार्ग्ञीषं मासः 
कृष्णा १ शनौ रोहि ल. ५-६ रे. ७ ।।।ऽ५न्‌।ऽ॥। 


सिंहे ७ मे ग्‌रु पूज्यः 
„„ २ रवौ मृगे छ. ५-६ रे. € ।।।।115।।। 


21 


सिंहे ७ स्थो गुर पूज्यः 
„, ९ रत्रौ उफा ल. ६ रे. € ।।।।।।)15।। 


„ ११ भौमे हस्ते ल. ऽन्यगो रे. ८ ।|।1115९॥ 

„ १२ बुधे स्वात्यां ल.५(ग्‌.ऽपुज्यः)रे८ । | ।।।ऽचौऽ।॥ 
शुक्ला ८ शनौ उभा ल.६ (चं.७बु) रे. १०।।।।।।।। 

„ १० चन्द्रे रेव ल. गो. (सोग्रांगःऽमेभौमर्च ) ल. ६ 


(घ.४६-४०या चं.पु.सत्‌) 
माघ मासः 
कृष्णा ४ शनो उफा ल. गो. ७ रे. ८ ।।1।15ऽरो।5॥ 
,„ ४ रवौ हस्तेल. गो. रे. € ॥।111ऽ।।। 
शुक्ला * शनौ रेव र.ऽन्यगो ६ (चं.७यू) रे.६।।।।।ऽन्‌। ।।। 
„ & गुरौ रोहि. ल. गो. रे. ८ ॥।1।॥5।5। 


गणितेन क्रांति साम्याऽभावः 
फाल्गुन मासः 











कृष्णा २ शुक्र उफा ल. ६-७ रे. ९ ।।।।।। बौ४४उ३.5। 
_ (सः रण समारभ्य २१०० पवत्‌) २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 


प्रलिल-भारतवर्षोपयोगि सूक्म-दुर्य-गणित-युतं श्रीर्वेकटेक्वर-शताब्दि-पञ्चाद्धम्‌ (११११) 
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सं.२०७६ कातिक्‌ कृष्णा ३० ्‌ भैरव भवानी सस्वाव 
ग्रस्तास्त सूयं ग्रहणम्‌ 





ना-| १४ ८ १६ ५ >११| परदेशं के अन्न से बंषो जगत मे धीर ॥। 


न 
= 





- | मे. | वु. |मि. क. (सि. |क. गुण हीनो गुणियासियो निवला वर्षे नीर । 
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| चिद्धिः 
लाभः लुभम्‌ 








वासरमणिरिव तमसां रादिन्नादायतिविव्नानाम्‌ । 


भरयास्मिन्‌ वषं सृष्टितो गतान्दाः १६५५८८५१२३ , तते कतवुगप्रमाणम्‌ १७२८०००) तरेतायुगप्रमाणम्‌ 
१२६६०००, दापरयुगप्रमाणम्‌ ८६४०००, कलियुगभ्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मध्ये गतकलिः ५१२३, भोग्यकलिः 
४२६९८७७, श्रयास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्नुपतिवीरविक्रमादित्य राज्यतो गतानब्दाः संवत्‌ २०७९, शाकः १६४४, अथास्मिन्‌ 
वरवे राजा शनिः । मंत्री गुरः । सस्येशःशनिः। धान्येशः शुक्त: । मेघेशो बुधः। रसेशरचदरः। नीरसेश : शनिः। फलेश्ो 


भौमः। धनेशःशनिः । दुर्गेशो बुधः । एते दश्ाधिकारिणः । तत्र॒ बा्हस्पत्यमानेन प्र भवादिषब्ट्यन्दानां मध्ये इद्र 
विशतिकायां १० नलनाम संवत्सरःप्रवर्ततें । तस्य मेषाकसमये गतमासादिः १।६।०।०।० भोग्यमासादिः 


१०।२४।०।०।०अग्निदैवतं युगम्‌ 1 तन्न वषंनाम भाद्रपदः। मेघनाम पुष्करः! रोहिणी निवासःसमृद्रे! घषमयनिवासोःमालाकरार 
गृहे। समय विद्वा ५ समयवाहनम्‌ महिषः। स्तंभौ३ अन्नजलतृणानाम्‌। मोमवत्यमा २ सोमवतौ पचमी २ अ्रंगारकी चतुर्थी १ 
बुघाष्टमी १ भानुसप्तमी ३ रविदशमी २समय मुहूर्ताः ३४५ समयदिनानि ३५४ तिधिक्षयः १६ तिथिवृद्धिः १० उत्पत्ति 
विदवा &३ खपतिविइ्वा ६३, वर्षाविज्वा ७, धान्यम्‌ ५, तृणम्‌ ५, दीतम्‌ १३, तेजः १७, वायुः १३, 
वृद्धिः १५, क्षयः १५, विग्रहः ११, एेक्यम्‌ १०१, सत्यम्‌ ।। धमं १।। पापं १८ रनिदुष्टिर्तरे । ब्रहण २ चद्रसूययोः। 


स ग्रस्तोदित सग्रास चंद्रग्रहणम्‌ । 

















सं.२०७६९ कातिंक शुभ १४भोौमे 


| स्प. | म्‌. - ऊ च , ९१४ ललना न ------------- 
¢ र्त मौः 
| कि | २.३ | ३ 
6 स) ४ प. [२७।४६।२७। ८। १७ 
ॐ पो ९; 
0) | ध ( घं. |२०|२३।२५।२६! २६ 
= छद प. |२५।१८| ०।४२| ३४ 
भेरच भ्रदन 
मातासे कर जोड कर धूे भैरव लाल । 
ल कैसे बीते जगत में उनियासी की साल ॥ ल नो 
भवानी उत्तर ष 


णि 


९५ ० ~+... ~| शनि राजा मंत्री गुरु भलो न यांको संग। 

वषे लगनम्‌ २।१७ इनकी सखचाताण मे दुनिया होसी तंग ॥1 
फलप,. भोम ॒सस्येश शनि संवत्‌ विद्वा बाण । 
पकी पकाई साख मे कर्षा होसी हाण॥ 
स्तंम तीन है वषं के रोहिणी सिंधु निवास । 
संवत्‌ मालाकार धर यह संवत्‌ की भ्रास॥। 
संवत्सर का फल कहा शर्मा ज्योतिष देख । 
ईश भजन सबसे बडा इसमे मीन न मेष ॥ | 


। _______ वर्षादौ मेषाकं गरहलाघतीयायनाशाः_२५।०।० केतकी मतेन बेधसिदध सूष्मायनाशाः २४।६।११९ ___ २४।०।० केतकी मतेन वेधसिद्ध स॒क्ष्मायनांशाः २४।६।११ 
` (सं° २००१ समारभ्य २१०० पर्य्तम्‌) 
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= ज 





अयाधिक्तार्रिणां फलम्‌ 11 अधार्मिन्‌ वषं राजा रानि. फलम्‌ ।। शनेक्चरे भूमिपतौ सङृज्जलं प्रभूत रोगं. परिपौडचयते 
जन. ! युद्धं नृपाणां गद तस्कराद्ै- रमति लोका. क्षुधिताइच देशान्‌ ।। मंत्री गुरु. फलम्‌ ।। विविध धान्ययुता खलू- 
मेदिनी प्रचर तोय घना मुदिता भवेत्‌ 1 नृपतयो जन पालन तत्परा. सुरगुरौ नन्‌ मंत्रि समागते ॥ सस्येश. शनि. फल ॥ 
रदिसुते यदि घान्यपतौ जना नृपतिभि. परिपीडित विग्रहा. । गदभयं तुष घान्य हरं सदा दुरित वादविवादयुता नरा ॥। 
धान्येश्ञ- राक्र: फलम्‌ ।। भृगौ परिचिम धान्येशे परचाद्धान्यं न पच्यते । सस्यं समघंतां यांति स्वल्पं क्षीरं गवामपि ॥। 
सेधेलो बुध. फलम्‌ 1! अमृत रदिम सुते यदि वारिपे बहु जलं तुष धान्य रसादिकम्‌ । द्विजवरा यजनोत्सुक चेतसो 
दिदिध सोख्ययुता धरणी तदा ।। रसेशशचद्र. फलं ।। यदि विधौ रसपे भृवि मानवो नवनवां युवतीं बुभुजे श्रियां । जल 
घरा बहुवारि विधायका रसवती धन घान्यवती मही।। नी रसेश. दनि. फलम्‌ । म्रप.पिण्डाडादि लोहानां कृर्ण वस्त्रादि 
वस्तुनां 1 अधं वृद्धिः प्रजायेत मन्दे नीरस नायके ।। फठेशो भौम. फलम्‌ ।। फलपतिर्यदि भूतनयो भवेन्न बहु पुण्य 
फलान्वित पादापाः । गद भेयान्वित देशजनास्तदा नृपतयो बहु विग्रह्‌ कारका. ।1 धनेश. शनि. फलम्‌ । द्रविणपे रविजे 
विर धनं गदरता धरणी पतय. सदा 1 प्रधनतां वणिजां कृषि जीविनो द्विजवराः परपीडन मानसा ।। दु्गेशो व॒घस्त- 
त्फलम्‌ ।1 विषम साम्य सुखं शरिजे प्रभौ भवति राष्ट जनेषु विशेषतां । शशि सुते यदि कोटक पालके पथिषु द्रग्यवतां 
न भयं क्वचित्‌ ।1 ननाम संवत्सर. फलं 11 नलाब्दे मध्य सस्याघं वृष्टिभि. प्रवरा घरा । नृप संक्षोभ संजाता भूरि 
तस्कर भीतय. 11 वषेनाम भाद्रपद. फलम्‌ ।। अब्दे भाद्रपदे वृष्टिः क्षेमारोग्यं क्वचित्‌ क्वचित्‌ । सर्वं सस्य समृद्धि. 
स्यान्नाशमेति यरं फलम्‌ ।। मेषनाम पष्करस्तत्फलं ।। पुष्करे मंद वृष्टिः स्यात्‌ ।1 रोहिणी निवासः समुद्रे फलं ॥। 
समुद्रे तु महावृष्टिः 1] समयनिवासो माली गृहे फलं ।1 मालिनः प्रचुरा वृष्टिः। एवं संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 





संवत्‌ २०७९. मध्ये विवाहमुहर्ताः 
चेत्र मासः 

शुक्ला १३ गुरौ उफा ल. ८-& रे ८ 51115111 
वेशाख मासः 


कृष्णा ३ भौमे अन्‌ र.गो .(सोग्रांगः)ल . ९२ ६।५।ऽब्‌ 51511 
; वृधे मूले ल. १२ रे. ७ 11111 ऽचौऽ5।। 
» भ ग्रौमूञे ल. गो. {सोग्रांगः) ल. ८ 
„, & शुक्रं उभा ल. ८-१२ रे. ८ ऽ।।।।ऽरो।1।। 
शुक्ला २ चन्द्रे रोहि ल. १०-१२ रे. ८ 51111151 
(मीने व्ययेर्का) 
„ ११ गुरो हस्ते ल. ९-१० (घ.भरया) रे. ७ 
।115न्‌515111 पादाद्वेवाभावः 
ज्येष्ठ मासः 
कृष्णा ३ बृ मे ल. १० रे ८ ।।।1।15।15 दग्धादोषः 
„„ शुक्रे उषा ल. गो & रे ७ 11115551 
„, १९१ गुरौ रेव ल. ऽन्यगो & रे ७ ।।1।1555। 
शुक्ला १ भौमे मृगे ल. ऽन्यगो रे & 11111ऽचौ11। 
र, ६ चन्द्रे मघा ल. ऽन्यगो & रे ७ ।1।151551। 
„ घ बुधे उफा ल. गो &-१० रे ६ ॥।1।118॥। 
,, १२ शनौ स्वात्यां ल.ऽन्यगो &-१० रे८।।।।।ऽरो९॥। 
,, १५ मौमे मूके क. १० रे ६ ।॥115अ॥। 


(सं° २००१ समारभ्य 


आषाढ मासः 
शुक्ला ४ रवौ मघा ल. ऽन्यगो २ रे ६ 5111 1ऽरोऽ5॥ 
„ & शुक्रे स्वात्यां ल. गो. रे ८ ।।|॥ऽनृऽ।।। 


मागेशीषं मासः 
शुक्ल। & शुक्रं उभाल. गो. (सौग्रांगः) ल. ६ 
(गृ.चं.पू.) रे ६ ।।५ब्‌। | 15515 दग्धा 
„ १५ गरोमुगे ल. ६ (ग्‌.पू.सत्‌) रे ६ ।511५5न्‌।5॥। 
पौष मासः 
शुक्ले ४ ब्रूधे उभा ल. & रे ६।।ऽब्‌।1ऽगप्रऽ5। 
,, ४ गरौ उभा ल. ऽन्यगो रे ७।।५ब्‌ 1155 
» भ गुरौरेवल. & रे १०।।।।।।।।।। 
„ ६ शुक्रे रेव ल. ऽन्यगो रे ६ ।।।।जन्‌।।।। 


फाल्गुन मासः 
कृष्णा १ चन्द्रे मघा. ल. & रे ६ 5।।15155॥। 
„ गुरौ उफा ल. गो. रे. ७ ।।।155रोऽ।॥ 
„ ११ गुरो मऊ ल. ऽन्यगो रे ७ ।३।।।न्‌।5॥। 
शुक्ला ३ बुधे रेव ल. १० (घ.५५-४१उ) रे & 
॥|।।1।। 15 दग्धा 
चैत्र मासः 
कृष्णा १ बुधे हस्ते ल, १०८.५४-५६उ)रे९ ।5।।।।॥। 
„+ २ गुरौ हस्ते ल. गो. £ रे ८ ।५।।।ऽबौ।।।। 


अत्र क्वचित्स्मृति दृष्टिदोषरचेतक्षतव्यं सुधीभिः 


२१०० पयन्तम्‌) 


रूह ` 
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श्रीगणेशाय नमः 





सजयति सिधुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमरिरिव तमसां राशिन्नाशयति विव्नानाम्‌ ।1 १।। 
अध्रास्मिन्‌ वपं सृष्टितो गताब्दाः १६५५८८५१२४, तत्र कतयुगघ्रमाणम्‌ १७२८०००, | 

१२६६०००, दापरयुग-प्रमाणम्‌ ८६४०००, कलियुग-प्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मव्ये गत-ककिः ५१२४ मोग्यककिः४२ ६८७६, 
भ्रयास्मिनू संवत्सरे श्रौमन्नृपति वीरविक्रमादित्य राज्यतो गतान्दाः संवत्‌ २०८०, शाकः १६४५, अथास्मिन्‌ व्व राजा 
बुवः । मंत्री भृगुः । सस्येशौ रविः । वान्येशःशनिः। मेषेशो गुरः! रसेशो ओमः । नीरसेशो रविः । फठेणो गुरः 1 धनेयो 
रविः। दु्गशो गुरुः। एते दज्ाधिकारिणः।तव्र बा्हस्पत्यमानेन प्रभवादिपष्टचब्दानां मध्ये खदविंशतिकायां १ १विगलनाम संवत्सरः 
प्रवतंते। तस्यमेषाऽकंसमयेगतमासादिः १।१०।१३।२६।२४ भोग्यमासादिः १०।१६।४६।३३।३६ नासत्यदवतं युगं। तत्रवर्षनाम 
प्रादिवनः । मेघनाम द्रौणः। रोहिणी निव्रासस्तटे। समयनिवासो रजकगृहं । समय विवा १० समयदाहनम्‌ सिचाणुः । स्तंभः १ 
तृणस्यः। सोमवत्यमाः ३ सोमवनी पंचमी २ अंगारकी चतुर्थीं ३ भानुसप्तमी २ बुधाष्टमी ३, रविदज्ञमी ९ समयमृहूतीः 
२६५ समयदिनानि ३८२ तिधिक्षयः १८, तियिवृद्धिः १० उत्पत्ति विवा १०५ खपति विर्वा € ६ वर्बाविदवा १३ धान्यम्‌ ५ 
तृणम्‌ ५, शीतम्‌ १३ तेजः १७, वायुः १३ वृद्धिः १५ क्षयः १५, विग्रहः ११, एेक्यम्‌ १०७, दानिदुष्टिक््तरे। सत्यं ॥ 
धमं १।। पापं १८ ग्रहण शचद्रमसः:। 





























भरव भवानी संवाद 


| ८ २०८० आर्विन शु. १५ 
शनिवासरे चंद्र ग्रहणम्‌ 


लाभ चं कोष्ठक 





नश म. | मो. 
|प.| २ २६ ५६ 
घं. | १ १ २ 
मि.| १६ ५ | २५ 





| ‡ जय जय जय जगदंनिके करिये कोटि सहाय । 
ना भ ८ अस्सी संवत्सर तणों पूरो भद वताय ॥ 
मि.४के समय चंद्रविब पर = भवानी उत्तर 
माकिन्यता दृष्टिगोचर होगी । भरवसे माक्ता कटै मृख से वचन उचार। 
इस अस्सी कौ माल मं सुख पावे संसार ॥ 
वषं लग्नम्‌ ७।६ बुध राजा मंत्री भृगु इनका उत्तम योग । 
ग्रापस में मेश्री रहे दुनियां भोगे भोग ।॥ 
सागरतट रोहिणी बसौ संवत रजकं निवास । 
देवगृर मेषेश हं वर्षां करे प्रकाश ।। 
दोनों श्रावण वषं कर भादों करसी तंग । 
कहींक उत्तर देश मं मचं भूमि पर जंग ॥ 
फल संवत्सर का कहा देख ग्रहों का चार। 
प्राखिर सब जाने वही जो हं जग करतार ॥। 


वर्षादौ मेषारके प्रहङाषवीयायनांशाः २५।१।० केतकीमतेन वेंषसिद्ध सृष्ष्मायनांशाः २४।९।५१ 
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अ्रथाधिकारिणों फलम्‌ 11 अथास्मिन्‌ वषे राजा बुधस्तत्फलम्‌ ।। बुवस्य राज्ये सजलं महीतलं गृहे गृहे तूर्यं विवाह 
मंगलम्‌ 1 भ्रङ्वंते दान दयां जनोपि स्वस्थं सुभिक्षं धन धान्य संकुलं ।। मंत्री शुक्रः फलम्‌ ।। भृगु सुते ननु मंत्रि पदं गते 
ललन मूषकरावय माहिषेः । भवति धान्य समघंतया भयं जनपदेषु जलं सरितोधिकम्‌ ।।! सस्येशो रविः फलम्‌ ।। 
खस्याधिनाये तरणौहि पूवं धान्यं समर्घं बहवोपि चौराः युद्धं नृपाणां जलदा जलाढचाः स्वल्पं च सस्ये बहु भूरुटाश्च ।। 
धाव्येलः शनिः फलम्‌ ॥ निर्धना क्षितिभुजो रणादराः सस्यमल्पमति रोगिणो जनाः । नेव वषंति जलं सुरेश्वरः स्याद्यदा 
कणपतिः शनेरचरः ।! मेधेशो गृरुः फलम्‌ ।। गुरुरपि श्रिय वृष्टि करः सदाखिल विलासवती धरणीतदा श्रुति विचार 
परा नरपालकां रस समृद्धि युताखिलमानवाः ।। रसेशो भौमः फलम्‌ ।॥ यदि धरातनयो रसपो भवेन्न रस राशि युता 
जनता शुभा । नरपति विषमो जनतापदो न जलदो बहू वृष्टि करो भुवि ।। नीरसेशो रविः फलम्‌ । नी रसाधिपतीौ 
सूयं ताञ्न चंदनयोरपि । रत्न माणिक्य मुक्तादेरघं वृद्धिः प्रजायते ।। फलेशो गरुः फलम्‌ ।। सुरगृरुः फलनायकतां गतौ 
गतभया वनराशि महाद्रुमाः यजन याजनकोत्सव मन्दराः श्रुति विचार पराः द्विज पूर्वकाः ।। धनेशो रविः फलम्‌ ॥ 
द्रविणपे यदि वासरे तदा वणिजतो बहु द्रव्य समागतः । गज तुरंगम मेष खरोष्टृतो धन चयं लभते क्रय विक्रयात्‌ ।।. 
दु्गेशो गुरुः फलम्‌ ।। सुरगुरौ गद्पे नयशोभिता नर वरा नरपाः करपालिताः । गिरिषु वँ नगरेषु समं सुखं सुख मति द्विज 
शास्त्रतो निशम्‌ ॥ पिंगलनाम संवत्सरः फलम्‌ ।। पिंगलाब्दे त्वीति भीतिमघ्य सस्या्धं वृष्टयः । राजानो विक्रमा 
करता: भजंते शत्रु मेदिनीम्‌ ।1 वषनाम आर्विनः फलम्‌ ।1 अ्रब्देत्वार्वयुजे त्ययं सुखिनः सवं जन्तवः । मध्यमं पूवं 
सस्यं स्यात्‌ 1 परिपूर्णा विपच्यते 11 मेघनाम द्रोणः फलम्‌ ।। द्रोणे वष॑ति सवदा ।। रोहिणी निवासस्तटे फलम्‌ 11 तटे 
वृष्टिः सुशोभना । समयनिवासो रजकगृहे फलम्‌ ।1 रजके वृष्टि सत्तमा ।। एवं संचित्यं देवज्ञं: कथनीयं शुभाशुभम्‌ ।। 
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ु 111 1115511 शुक्ला ६ भोमे उभा ल. ठरे. & ।11।115।॥ 
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श शुक्ला ३ चन्द्र, उभा ल.७-८रे.€ ॥1।\ऽअ1।।। (तु-गु-पू.) 
1 विवे. , ९ रवौ म॒गे ल. ९ (चं.पू.) रे. ८ ।5॥।1115। 
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) घचन्द्रे मठे ल. ऽन्यगो ७-८ रे. ८ ॥11।15ऽअ15॥। 
शुक्ला ४ गुरौ मघा ल. २ (घ.५४-४उ) रे.८।।।||155॥। सवनश. श्वो! ७८२ ( व | 
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स॒ जयति सिधुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां रारिन्नारायतिविष्नानाम्‌ । 


श्रथास्मिन्‌ वर्षे सृष्टितो गताब्दाः १६१५१५०८८५१२५, तत्र॒ कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८०००, त्रेतायुगप्रमाणम्‌ 
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४२६८७१५, श्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्नृपतिवीरविक्रम।दित्य राज्यतो गताब्दाः संवत्‌ २०८१, शाकः १६४६, अथारसिमिन्‌ 
वषं राजा भौमः । मंत्रो शनिः । सस्येशोभौमः। धान्येशो रविः । मेषेशः शुक्रः। रसेशोगुरुः। नीरसेशो भौमः! फलेश : 
शुक्रः । घनेशस्चद्रः । दु्गेशः शुक्रः 1 एते दशाधिकारिण : । तत्र॒ वाहेस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टचनब्दानां मध्ये सद्र 
विश्तिकायां १२ कालनाम संवत्सरःप्रवतंते । तस्य मेषाकंसमये गतमासादिः १।१४।२६।५३।४८ भोग्यमासादिः 
१०।१५।३३।६।१ २नासत्यदेवतं युगम्‌ । तत्र वर्षनाम आश्विन :। मेघनाम ्रावर्तः। रोहिणी निवासस्तटे। समयनिवासोःरजक 
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वृद्धिः १५, कयः १५, विग्रहः ११, एक्यम्‌ १०५, सत्यम्‌ ।। घर्म' १।।, पापं १८ रनिदुष्टिक्त्तरे । ग्रहणाऽभावोभारते । 





भरव भवानी सम्वाद 


पद शुक्ला १४ भौमवारको लाभखचं कोष्ठक 


अद्धं रात्रि पञ्चात्‌ पञिचिम 
ब्रदेशो मे ग्रस्तास्त चंद्र ग्रहण 
टोगा जिसका स्पञ्ं रत्वे षं. ७ 
३७ ओर मोक्ष रेत्वे घं. ८ 
प. ५७ परहोगा। भारत मं 
पह ग्रहण नहीं होगा। जहां 
दुर्य नहीं होवे वहां इसके स्नान 
दानादिकौ आवश्यकता नही ह । 


व्रषं लग्नम्‌ ५७।२६ 
म >: 


द 





भैरव प्रहन 
मेरव मातासे कहे मेरा यही सवाल । 


इक्यासौो संवत्‌ तणों कहदे मैया हाल ॥। 


भवानी उत्तर 


इक्यासौ की साल में मं समज्ञाव्‌ तोय । 
अन होणी होवे नहीं होणीदहोसो टोय ॥ 
राजा कूज मंत्री दनि इनकी खरोटी चाल । 
युद्ध उपद्रव जगत में मांचे घणां बवाल । 
दिवानाथ धान्येश हं संवत्‌ विर्वा भ्राठ। 
कहीं धान्य कानाश हो कर्हीक होसी ठाठ।। 
सागर तट रोहिणी बी स्तंभ लगे टै तीन । 
ग्रन्न जट की कमती नही इसमे मेष न मीन।। 
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वरषेश लग्नम्‌ ६।२१ 
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(सं० २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 


श्रखिल-भारतवर्घोपयोगि सुक्म-दुक्य-गणित-युतं श्रोर्वेकटेङवर-उताब्दि-पञ्चाङ्धम्‌ (१११२). 
अथाधिकारिणां फलम्‌ ।। श्रथास्मिन्‌ वषं राजा मौमस्तत्फलम्‌ ।। भीमे नृपेवन्हिभयं जनक्षयं चौराकुलं पाथिव विग्रहं च । 
दुःखं प्रजा व्याधि वियोग पीडा स्वल्पं पयो मुञ्चति वारिवाह; ।। मंत्री शनिः फलम्‌ ।। रविसुते यदि मत्रिणी पार्थिव 
विनय संरहिता बहुदु-खदा । न॒ जलदा जलदा जनतपादा जनपदेषु सुखं न धनं क्वचित्‌ ।। सस्येशो भौमस्तत्फलम्‌ ॥ 
प्रथम धान्यपतौ धरणी सुते गज तुरंग खरोष्टर गवामपि । प्रभवदो बहु रोग षनो जलं न सम सौख्गकरं तुव धान्य हत्‌ ॥। 
धान्येशो रवि. फम्‌ ।। पर्चाद्धान्य। धिपे बयं पड्चाद्धान्यं तदा नहि । विग्रहं भूभृतां धान्यं महं ज्वर पीडनम्‌ ॥ 
मेघेशो शुक्रः फलम्‌ । भृगुसुतो जलदस्य पतिर्यदा जलमृचो जलदा दिवि शोभनाः । घन निघान युता. द्विज पाका 
नृपतयो जनता मुखदायका. ।॥ रसेशो गुर. फलम्‌ ।। रसपतौ दि जराज सुते मही सुलभ धान्य घृतादि युता जना. । 
प्रमदिता वरनायक पालिताः बहु जलाखिल देश सुरक्षिता ।। नीरसेशो भौमः फलम्‌ ।। नीरसेश्चो यदा भौमः भ्रवान रक्त 
वाससां । रक्त चंदन ताभ्न।णांमधं वृद्धि दिनेदिने ।। फले. शुक्तः फलम्‌ ।। यदि फलस्य पत्त भृगजे धरा मृदु कमार 
मही सह राशय. । बहू फला नरनाय सुभोगदा द्विजवर श्रुति पाठ परायणा. ।। धनेशचञ्चंद्रः फलम्‌ ।। वनपति मृग 
लां छनको यदा रसचया क्रय विक्रयतो धनम्‌ । वसन आलि सुगंध रसं बहु द्रविण तेल धृतं नृप सौख्यदम्‌ ॥ दुगेशः. शुक्र. 
फलम्‌ ।। नग रदेश विशेषपतियंदा भृगुसुतो बहु सौख्य करो मत. । विनय वारिज गेह सम.. चुखो नग वने निकटे पिच 
दूरत. ।। कालनाम संवत्सरः फलम्‌ । वत्सरे कालयुक्ताख्य सुखिनः सवं जन्तव. । सन्त्ययापि च सस्यानि प्रचुराणि 
तथा गदा. । वषेनाम आदिन. फलम्‌ ।। अब्दे त्वाह्िवनेत्ययं सुखिन.“ सवं जन्तव. । मध्यमं पूवं सस्यं स्यात्‌ परिपूर्णा 
विपच्यते ।। मेधनाम आवतं: फलम्‌ ।1 आवतं छिन्नवृष्टि. स्यात्‌ ।। रोहिणी निवासस्तटे फलं ।। तटे वृष्टि सुशोभना ॥ 


समयनिवासो रजकगृहे फलं ।। रजके वृष्टिरुतमा ।। एवं संचित्य दंवजञे. कथनीयं गुभाशुभम्‌ ॥ 





संवत्‌ २०८१ मध्ये विवाहमृहर्ताः माष मासः 
ङृप्णा ७ भौमे स्वात्यां ल. ८ (गु-प्‌.सत्‌) रे. ८ 

॥॥॥॥।155॥ 

शुक्ला १० गुरो मधा ल. गो. ८-९ रे. ६ ` ८ बुधे स्वात्यां ल. ऽन्यगो (सोग्रांग.) रे. ७ 
15॥।।ऽनृ४३या।5। गणितेन क्रांति साम्याऽभावः ।।।115रोऽ5।। 


१४५ भौमे स्वात्यां ल. & रे. ७ ॥।।15।5॥। 


चैत्र मासः 


फाल्गुन मासः 


आषाढ मासः 
शुक्ला ५ गुरौ उफा ल. ऽन्यगो रे. € ।1।15॥॥1॥। कृष्णा ७ गुरौ अनु. ल. ऽन्यगो १० रे. ८ 11111851 
शुक्ला ६ बुषे रोहि. ल. १० रे. ८ ॥1111158॥1 


€ चन्द्रे स्वात्यां ल. गो. रे. ८ ॥।॥ऽप्रऽ५।॥। 
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(| सिदिः 
लाभः लुभम्‌ 





सजयति सिधुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां रारिन्नाशयति विघ्नानाम्‌ ।।१।। 
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भौमः। दुगंशःशनिः। एते दशाधिकारिणः। तत्र बारहस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टचब्दानां मध्ये च्द्रविंशतिकायां १ ३सिद्धार्थनाम संवत्सरः 
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फाल्गुन शु. १५ मौमे ग्रास 
ग्रस्तोदयं च चंद्र ग्रहणम्‌ 





भेरव पूछे नम्‌ हो अंबा के दरवार । 


मो. वेयासी को साल मे करके कहो बिचार ।। 
घ ह ६ भवानी उत्तर 
‰ न्द्‌ क 
मि. ४७ ५ | माताकहे पुकार के सुन हो. भरव लाल । 


कं 


वेयासीकी साल में मध्यम निषजे माल ॥। 
रविराजा इण वषं में आप भये परवान। 
अन्न विदेशां प्रायसौी वर्षा कौ हो हाण ॥ 
समय निवासो वंदयधर दिनमणी हं मेधेश । 
जौ गेह संचय करो होसी लाभे विशेष 1 
फल संवत्सर का कहा देख ग्रहों का चार। 
शर्मा कहे विचार के भजन करो करतार ।। 


बषं लग्नम्‌ ४।१६ 


वषश लग्नम्‌ €।१८ 





वर्षादौ मेषार्के प्रहाघवीयायनां गाः २५।३।० केतकीमतेन वेधसिद्ध सृक्ष्मायनांशाः २४।११।२१ 
वमूशुबुरा ( सं° २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) राषुश्च 


ग्रवलिल-भारतवर्बोपयोगि सूक्ष्म-दृश्य-गणित-युतं शभीर्वेकटेववर-शताब्दि-पञ्ना ङ्म्‌ (११६७) 


ग्रथाधिकारिणां फलम्‌ ।। अथास्मिन्‌ वर्षं राजा रविः फलम्‌ ।। सूरये नृपे स्वल्प फलादचमेवाः स्वल्पं पयो गोषु जनेषु पीडा ।. 
स्वल्पं सुवान्यं फलमल्प वृक्षाश्चौराग्नि वाधा निधनं नृपाणाम्‌ ।। मंत्रि रविः फलम्‌ ।। नृप भयं गदतोपिहितस्करास्प्रचुर 
चान्य धनादि महीतले रसचयं हि समघंतमरं तदा रविरमात्य पदं हि समागतः । सस्येशः बृ वः फलम्‌ ।। जलबवरा जलराि 
मुचो भृशं सुखसमृद्धि युतं निरुपद्रवं । द्विजगणाः स्तुति पाठकराः सदा प्रथम सस्यपती सतिबोषने ।। धान्येशदचंद्रस्तत्फलं- 
चेद्रे धान्याधिपे जाते प्रजावृद्धिः प्रजायते । गोधूमा सर्षपादचंव गोषृक्षी रं तदा बहुः ।। मेघेशः रविः फलम्‌ ।। जलदपे यदि 
वासरपे तदासरसि वं रमते जनता रसम्‌ 1 यव चणेक्षु नीवार सुशालिभिः सुखचयं सुलभं मूवि वतंते ।। रसेशञःशुक्तःफलं ।। 
यजन याजनकोत्सवउत्सुका जनपदा जल तोषित मानसाः । सुख सुभिक्न सुमोदबती वरा धरणीपाहत पापगण त्रिया: 
नी रसेशः बुघस्तत्फलम्‌ ।। चित्र वस्त्रादिकञ्चंव शंख चंदन पूवंकम्‌ । अवं वृद्धिः प्रजायेत नीरसेशो वुबोयदि ।। फलेशः 
शनिः फलम्‌ ।। यदि निः फलपः फलहा भवेज्जनित पष्प गणस्य द्मः सदा । हिमभयं वर तस्कर जन्तुभिः जनपदो 
गद राशि महाङुलः ।। धनेशो भौमः फलम्‌ ।॥ श्रसम मौल्य करो घरणी सुतः शरदि तापकरस्तुष धान्य हृत्‌ । सहसि 
मासि भवेद्धिगुणं तबा नरपतिर्जन शोक विधायकः । दुगंशः रनिः फलम्‌ ।। रवियुते गद्‌ पालिनि विग्रहैः सकल देश 
गताइचलिता जनाः । विविव वरि विदेषित नागराः कृषि धनं गलभेमृ वितं भूवि ।।! सिद्धाथं नाम संवत्तरः फलम्‌ ॥ 
सिद्धायं वत्सरे भूयो ज्ञान वैराग्य युक्‌ प्रजाः । सकला वसुवा माति बहु हुसस्याधं वृष्ठिभिः 11 वर्ना कातिकः फलं ॥ 
स्यात्पीडा कार्तिके वषे“ वन्हि गावोपजीविनां । शस्वराग्नेड्च भयं वृद्धिः पुष्पको शुंभजी विनां ।। मेवनाम संवतः फलम्‌ ॥ 
संवतं जल पूरिता । रोहिणी निवासः संधौ फलम्‌ ।। खण्ड वृष्टिक्च संधिषु ।। समयनिवासो वणिक्‌ गृहे फलम्‌ ।। वणिज 
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दि भावे समघंता 
शुक्रोदयःपरिचमायां । 


ज || भाः | आः । वः | आकः | क 


१०।१०।१० २।११।११ 
२४७।९०।२१।२० ८| ८।१४/२३ 
&।४२। १ १।५०।,१०।१९।२२।५९ 


पद । त | न "नि "शि 0 





(सं° २००१ समारस्य २१०० पयन्तम्‌) 


(९१९८०) अखिल-भारतवषोपयोगि सृष्ष्म-दृ्य-गणित-युतं-श्रीवेङ्टेवर-शताव्दि-पञ्चाङ्कम्‌ 
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८ जयति सिदूरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मररम्‌ । 
वासरमरिरिव तमसां रारिन्नारायति विघ्नानाम्‌ ।1१।) 
्रयास्मिन्‌ वषं सृष्टितो गताल्दाः 


र & न्‌ 4 ८८१ १ र \७ तन कृतयुगत्रमाणम्‌ १ ५५ २ ८०००) तरेतायुगप्रमाणम्‌ 
९२६६०००. हापरयुगप्रमाणम्‌ ८६४००००, 


कलियुगप्रमाणम्‌ ४४३२०००, तन्मध्ये गतकलिः ५१२७, भोग्यकलिः 
२६८७३, श्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्नृपतिवीरविक्रम।दित्यराज्यतो गताब्दाः संवत्‌ २०८३, शाकः १६४८, अथास्मिन्‌ 
वषं राजा गुखः । मंत्री भौमः । सस्येशः गुरः । धान्येशः वधः । मेधेशः चंद्रः । रसेशःशनिः। नीरसेशः गुरुः! फलेश : 
रविः 1 धनेशः गुरः । द्गदा: चद्रः। एते दशाधिकारिणः । तत्र॒ बाहुस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टचब्दानां मध्ये रद्र 
विक्तिकायां १४ रोद्रनाम संवत्सर:प्रवतंते। तस्य मेषाकंसमये गतमासादिः १।२२।५२।४६।३६ भोग्यमासादि 
९०।७।६। १३1 २४नासत्यदवतं युगम्‌। तच्र वषनाम पोष :। मेघनाम पुष्करः! रोहिणी निवासःसम्‌द्रे। समयनिवासोःमालाकार 
गृहे 1 समय विद्वा १८ समयवाहनम्‌ दद रः । स्तंभः १ जलस्य । सोमवत्यमा २ सोमवती पंचमी ३ भ्रंगारकी चतुर्थी २ 


बघाष्टमी >‹ भानूसप्तमी २ रविदशमी १ समय मुहूर्ताः ३४५ समयदिनानि ३८३ तिधिक्षयः १८ तिथिवद्धिः ११ उत्पत्ति 
विवा && खपतिविदवा १२६, वर्षाविश्वा १७ घान्यम्‌ १९१, तणम्‌ ५ रीतम्‌ १३, तेजः १७, वायु: १३, 


वृद्धिः १५, क्षयः १५, विग्रहः १९, एेक्यम्‌ ११७, सत्यम्‌ ।। धर्म १।।, पापं १८ गनिदष्टिक्ततरे । प्रहणाऽभावः । 








भैरव भवानी सस्वादं 


माघ शुक्ला १४ शनिवार को 


लाभषचं कोष्ठक 
भरट राद्रि पवात्‌ रेत्वे धं. ४ 





१ मे (2 
मि. ४४५ के समय चंद्रविंब पर ला] ११ ह 
मालिन्यता श्रावेगो 1 यह्‌ ग्रहण चह र 
श्रत्पग्रास होने से अनादेह्य हे 1 ल. | ५।१४| ११२ 


स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होगा । 


रातु. (ब. |. |म. (क. 
भैरव प्रन 
माता कै दरबार में पूर्धै भैरवलटाल। | | ~ यस 
तीयासी कीसाल का कहो शुभाशुभ हाल । | ल_ ~ 
भवानी उत्तर 


भरव से माता कहे हाक सुनो चिततलाय । 
तियासी की साल का कहूं भेद समक्चाय।। 
राष्टूपति अरर धनपति सस्याधिप भरु जान । 

जग में सुख संपत्ति रहे बढ मान सन्मान ॥। 6 
रोहिणी वासो जलधि मं संवत मालाकार । 
वर्षा विवा सप्तदश वषं मसक्धार।। 
मंत्री पद कूज को मिला इनका क्र स्वभाव । 

यह सुख से नहीं रहन दे विचर देखे दाव ।। 
अधिक लिया इस वषं मे सौम्य ग्रहां अधिकार । 
बंशीधर शर्मा कहे उत्तम इनका सार ॥। | 


वषं लग्नम्‌ ११।१५ 


न्क 
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(सं० २००१ समारम्य २१०० पर्यन्तम्‌) 


त्रखिल-भारतवर्बोपियोगि सुकम-दृक्य-गणित-युतं शी्वेकटेऽवर-उतान्दि-पञ्चाङ्खम्‌ ( ११८१) 


















अथाधिकारिणां फलम्‌ ।। श्रथास्मिन्‌ ववषं राजा गुखुस्तत्फलम्‌ ।। गरौ नृपे ववति कामदं जलं महीतले काम | 
घेनव. ।। यजंति विग्रा बहवोग्नि हौत्रिणो महोत्सवं सवंजनेष॒ वतते ।। मंत्री भौम. फलम्‌ ।1 अवनिजो ननु मंत्रिकतां 
गतो भवति दस्यु गदादिज वेदना । जनपदेषु जयं सुख संचयं न बहु गोषु पयो द्विज कमं च ।। सस्येशो गुरुः फलम्‌ ॥ 
कणपतौ सुरराज पुरोहिते सकल सौख्यकर८ श्रुतिपूरवकाः । जलधरा जलदा बहु सस्यदा रसपयांसि बहूनि वसूनिव ॥ 
धान्येशो ववे. फलम्‌ ।। वुवे वान्याधिपे मेवा जलं मूंचंति वै भृशम्‌ । संघवे लाट देशे च माघवोऽल्पं च वर्षति ॥ 
मेधेशइचद्रस्तत्फलम्‌ ।। शिनि तोयदपे यदि गोमहिष्यजख रादिषु दुग रसं तदा । फलवती धनधान्यवती चरा विविध 
भोगवती ननु भामिनी ।। रसेदा. शनि फलम्‌ ।। रविसूते रसपे रस संक्षयो न जलदा गददाइच पयोधराः अजगवां गज 
वाजि खरोष्टृहा जनपदेषु नरा न रसेयु ता. ।; नीरसेशो गख. फलम्‌ ।। हरिद्रापीत वस्तूनां पौतवस्त्रादिकञचयत्‌ । 
नीरसेश्चो यदा जीवः स्वेषां प्रीतिरुत्तमा ।। फठेशो रवि. फलम्‌ ।1 द्रुमवत्ती वर पुष्यवती धरा प्रमृदिता फल भोग 
विशेषिता । बहु जलं जलदो भूवि मंचति क्वचिदपि प्रमितं फलपो रवि ।। नेशो गुर. फलम्‌ ।। सुमनसां च गख 
दरविणाधिपो वणिज वृत्ति परा सुख भाजना. । फलित पुष्पित भृमिच्हाः सदा विवि द्रव्ययुता भुवि मानवा ।। 
दृगेशरचंद्र फलम्‌ ।। गदपतिः शशलांछनको यदा नृप सुराज्य विलासित पौरजाः । बहु धनेन्षुज गोरस भोगिनो नरवरा 
वर वणित विग्रहाः ॥ रोौद्रनाम संवत्सर. छलम्‌ ।। रोद्रेब्दे नृप संभूत क्षोभ क्लेश समन्विततो सततं त्विला लोका. 
मध्य सस्या वृष्टयः ।। वर्षनाम पौष. फलम्‌ ।॥ पौषेब्दे सुखिनः सर्वे गुङ पजारता जनाः । क्षेत सुभिक्षमारोग्यं 
वृष्टि कृषक सम्मता ।। मेघनाम पृप्कर“ फलम्‌ ।। पुप्करे मंद बृष्टिः स्यात्‌ ॥ रोहिणी निवासः समुद्रे ॥। समुद्रेतु महा 
वष्टि ।। समयनिवाश्रो मालि गृहे 1 मालिन. प्रच रावृष्टिः ।। एवं संचित्य दंवज्ञै कवनीयं शुभाल्लुभम्‌ ॥ 





संबत्‌ २०८३ मध्ये विवाहमुहर्ताः नान 
कृष्णा २ चन्द्रे उफाल. ८रे. ८ ॥॥॥।अऽअ]ऽा 
५ भौमे उफा ल..गो. रे. € ।।॥1॥115॥ 
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ष. ज्येष्ठ मासः शुक्ला १० भौमे मृगे ल. गो. (सोग्रगः) ७ रे. ८ 
कृष्णा ४ भौमे मले ल. गो. १० रे. ७ ।।।३ब्‌।ऽग्र।ऽ।। 1511111511 
पादतोवेषाऽनावः 
फाल्गुन मासः 
(3 । कृष्णा ७ शनौ अनू. ल. ऽन्वगो (सोग्रांगः) ७ रे. ७ 
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& चन्द्रं मूके ल. ७-८ रे. ८ 1।11॥155॥ 
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( विक्रम सं. २००१ घमारम्य २१०० षर्वन्तम्‌ ) ` 
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- नमः ॑ 















ऋद्धिः चलिः 
लाभः शभम्‌ 














सजयति सिवुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 

वासरमरिरिव तमत्तां रारिन्नारायति विघ्नानाम्‌ ।1 १।। 

अथास्मिन्‌ वके सृष्टितो गताब्दाः १९५५८८५१२८, तत्र कृतयुगञ्नमाणम्‌ १७२८०००, व्रेतायुगप्रमाणम्‌ 
१२६६०००, द्वापरयुग-प्रमाणम्‌ ८६४०००, कलियुग-्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मव्यं गत-ककिः ५१२८,भोग्यककि ४२६०७, 
ग्रथार्मिन्‌ संवत्सरे श्रमन्नृपति वीरविक्रमादित्य राज्यतो गताब्दाः संवत्‌ २०८४, शाकः १६४९, अथात्मिन्‌ वषे सजा 
बुधः) मंत्रो वुधः। सस्येश्चः शुकः । वान्येशो गुरः । मेधेशो भौमः। रसेशो रविः । नीरसेशः शक्रः । फचेयो भौमः । धन्यः 
द क्रः। दुगंशो भौमः। एते दशाधिकारिणः।तत्र बाहंस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टचब्दानां मध्ये ्टरविं्तिकायां १४ दुमतिनाम संवत्वरः 
प्रतते । तस्यमेषाऽकंसमयेगतमासादिः १।२७।७।१३।० भोग्यमासादिः १०।२१५२। ४७1० नासत्यदंवतं यगं । तत्रव्वनाम 
माघः । मेघनाम द्रोणः। रोहिणी निवास-संधौ । समयनिवासो वणिक्गृह । स्मय विर्वा १८ तमयवाहनसूसिचाणुः । स्तंभः १ 
जलस्य । सोमवत्यमाः २ सोमवती पंचमी २ अंगारकी चतुर्थी ३ भानुसप्तमी २ बुघाब्टमी ३ रबिददामी ३ समयमुहूर्वाः 
४०५ समयदिनानि ३५५ तिधिक्षयः १७, तियिवृद्धि: १२ उत्पत्ति विद्वा १०५ सपति विश्वा ६६ वर्षाविदवा € वान्यम्‌ १७ 
तृणम्‌ -५, गीतम्‌ १३ तेजः १७, वायुः १३ वृद्धिः १५, क्षयः १५, `विग्रहः ११, एेक्यम्‌ ११५, चनिदृष्टिरत्तरे। सत्यं ॥ 


घमं १।। पापं १८ ग्रहण १ सूर्यस्य । + 








भैरव भवानी तवाद 







लाभ खचं कोष्ठक 


| सं. २०८४श्नावण क्‌. ३० चंद्र 
सूयं ग्रहणम्‌ 





भैरव प्रन 
` मात भवानी अंजिके भैरव पूछे तोय । 
चौरासी संवत्‌ तणों हाल सुनादे मोय॥ 
- भवानी उत्तर | 
सुन हो भैरव लाडला चौरासी का हाल । 





वर्षा होसी सांतरी जनता मालामाल ॥ 

अट्ठारहू विश्वा समय वर्षा विद्वा भ्रंक । = 

पकी पकाईं साख ममे करसी सचा ताण ॥ व ५६ 
१३।१२ 


राजा मंत्री बुध भये इनको सुदर चाल । 
व्यापारां घट बढ चले चतुर कमाये मारु ॥। वषश लग्नम्‌ ४।९ 
सब ही को सुख होयसी क्या राजा क्या रंक ॥। 
भूमि सुत मेषेश हं फलपति उनको जाण । 
"बनवारी जगदीहा का कर वंशीधर जाप । (२९६ 
बमं कर्म करते रहो मिटे समी संताप ॥ < 

$ श ~ 

वर्षादौ मेषाऽकं ग्रहकाघवीयायनांशाः २५।४५।० केतकीमतेन वेंघसिद्ध सक्मायनांशाः २४। 
( सं° २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) -चमगुके 
> 


><चंसूबृश 


(६९६६) 


अखिल-भारतवरष्धोपयोगि सृष्ष्म-दुक्ष्य-गणित-युतं श्नीर्वेकटेऽवर-शताग्दि-पञ्चाद्धम्‌ 





थाद्िकारिणां फलम्‌ 11 अथास्मिन्‌ वषे राजा बुधस्तत्फलम्‌ ।। बुधस्य राज्ये सजलं महीतलं गृहे गृहे सूयं विवाह 


समागत स्दव्ष 











सवत्‌ २०८४ मध्ये विवाहमहूर्ताः 


चेत्र मासः 
शुक्ला १४ चन्द्रे हस्ते ल. ऽन्यगो ८ रे. ७ ।।।ऽश्‌ऽ15111 


पादतो वेधाऽभावः 
„ १५ भौमे स्वात्यां ल. ११ (घ.५३-४०उ.) 


रे. ६ ।1115ऽचौऽ5ऽ।। 


वैशाख मासः 


कृष्णा १ बुधे स्वात्यां ल. ८ रे. ७ ।।115।5।। 


„ ५ रवौ मृजे ल.८ (घ.३८-०उ.) रे.८ ॥॥।।।1ऽ5॥ 
„ १२ चन्द्रे उभा. ल. ८ रे. ६ ॥।॥।1115॥ 
शुक्ला १३ भोमे स्वात्यां ल. १ (चं.श.पूज्यौ) रे. ७ 


॥ऽ॥॥ऽ।5। 11 


ज्येष्ठ मासः 


कृष्णा २ नौ मूले ल. १ (शषू.) रे. ८ ॥11515॥।। 
, ४ चन्द्रे उषा. ल. १ (शपू.) रे. ७ ।।॥४ब्‌ 1551 


दग्धा पादाद्रेधाऽभावः 
ऽन्यगो रे. ९ ॥।।।15]। 
, & रवौ उभा. ल. ऽन्यगो रे. ९ 


(सं० २००१ समारम्य 


मंगलम्‌ 1! प्रङ्व॑ते दान दयां जनोपि स्वस्थं सुभिक्षं घन घान्य संकुलम्‌ । मंत्री बुधः फलम्‌ ।। शशिसुते शुभ मेत्रि 


तिना रमते मदन क्रियाम्‌ । बहु धनं बहु वारि समन्वितं यव मसूर चणान्न महधंता ।। सस्येशः शुक्रः 
| 11 शुक्रो यदा धान्यपत्तिघरायां मेघो जलं वषत्ति शोभन प्रियम्‌ । गोधूम शाटेक्षु घनघ्रियंगु वृक्षेषु पुष्पाणि सुख- 
दानि 11 धान्येशो गुरुः फलम्‌ ।1 गुरौ धान्यपतो याते यव गोधूम शालयः । पच्यन्ते सवं देशेषु यज्वानो ब्राह्मणादयः ॥। 
मेधे भौमः फलम्‌ ।। अवनिजे जलदस्य पतौ भुवि श्रुति विचारविहीन धरामरा 


। क्वचिदपि `प्रचरं जलमल्पक 


चिदपि प्रशमं बहुतापदं ।। रसेशो रविः फलम्‌ ।। रसपतौ तरणौ धरणी तदा विरस भाग रताल्पपयोचरा । वसनतेल 
चुत त्रिय मानवाः सुख रसं न भुनक्ति महीपतिः ।। नीरसेशो शुक्रः फलम्‌ ।। कर्पृरागर गन्धानां हेम मौक्तिक वाससां । 
अघं बद्धिः प्रजायेत नोरसेशो भृगयेदि । फलेश्ो भौमः फलम्‌ ।1 फलपतियंदि भतनयो भवेन्न बहु पष्प फलान्वित्त 
पादपाः । गदभयान्वित देश जनास्तदा नृपतयो बहु विग्रहुकारकाः ।। धनेशः शक्रः फलम्‌ ।। द्रविणपो भृगजो द्रविणेय॒ता 


खमधना: सकला ननु मानवाः । समसुखाः क्रय विक्रय जीविनो नृपतयो जन पालन तत्पराः । दुगंज्ञो भौमः फलम्‌ ॥ 
अवनिजो गढ नायकंतां गतो विविघ दुःख वियोग समन्वितः 


। जनपदेषु जनाः क्रय विक्रये भय विशेषतया न फलं 


क्वचित्‌ 1। दुमतिनाम संवत्सरः फलम्‌ ।। दुमेत्यन्दे खिला लोका. भूपा. दुमंतयः सदा । तथापि सुखिनः सवे" संप्राम। 
सन्ति चेदपि ॥। वषेनाम माघः फलम्‌ ।। माघे संपत्करोन्दः स्यात्‌ सवंभृतहितोदयः सम्यग्बष॑ति पर्जन्यः सुभिक्ष च 
प्रजायत्ते 1 मेषनाम द्रोखः फलम्‌ ।। द्रोणे वषंति सवदा ।। रोहिणी निवासः संधौ फलम्‌ ।1 खण्ड बृष्टिर्च संधिषु ॥ 
समयनिवासो वणिक्‌ गृहे फलम्‌ ।। वणिक्‌ गृहे शुभं नास्ति ।। एवं संचित्यं देवज्ञं: कथनीयं शुभाज्ुभम्‌ ॥। 





रुक्ला ८ शुक्रे उका. ल. ऽन्थगो १२ रे. ७ ।1111ऽरोऽ5॥। 
(मीने.चपू.) 
मागज्ञीषे मासः 
शुक्ला & भौमे उभा. ल. गो. रे. ८ ।।।1551।।। 


(भौमज्ुकावभ्टमस्थौ ) 
शुक्ला १५ चन्द्रे मृगे ल. ५-७ रे. ६ ।515शुऽ5।15॥। 


पादाद्रेधाऽभावः 


माच मासः 


कृष्णा ६ चन्द्रे हस्ते ल. ८-& रे.७ 5।।1155।1।(घ.५०उ.) 
दुक्ला ४ चन्द्रे उभा. ल. ८-& रे. ६ ॥॥15।5॥ 


, १५ गृरौ मघा. ल. ८-९ रे. ७ ॥।।1ऽ।९९॥। 


फाल्गुन मासः 


कृष्णा = गुरौ म्रन्‌ ल. & रे. ७ 5।।।।ऽन्‌\5॥। 
शुक्ला २ रवौ उभा. ल. ८-९ रे. ६ 55।5।5।॥ 


२१०० पर्यन्तम्‌ ) 
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श्रीगरेदाय नमः 


ऋद्धिः 





| स जयति सिदूरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
. वासरमरिरिव तमसां राशिन्नाशयति विघ्नानाम्‌ ।1१।। 


अयास्मिन्‌ वय रसरष्टतो गतान्दाः १६५५८८५१२९ तत्र॒ कतयुगन्नमणम्‌ १७२८०००४ | 
१२६६०००, द्रापरयग-प्रमाणम ८६४०००, कलियग-प्र माणम्‌ ४३२०००, तन्मध्ये गत-कलिः ५१२९ भोग्यकलिः४२ ६८७१, 
ग्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्नपति वीरविक्रमादित्य राज्यतो गतान्दाः संवत्‌ २०८५, शाकः १६५०, अथास्मिन्‌ वषं राजा 
चंद्रः । मत्री गरः । सस्येशः रविः । वान्येशः श॒क्र: । मेधेशः बधः। रसेशः भौमः । नीरसेशः रविः । फकः ब॒ घः । धने 
शनिः। दुगेश : बघः। एते दशाधिकारिणः। तत्र बारहस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टचन्दानां मध्ये द्रवि तिकायां १६ दु दभिनाम संवत्सर 
प्रवतंते । तस्यमेषाऽकंसमयेगतमासादिः २।१।२०।३६।२४ भोग्यमासादिः &।२८।३६।२०।३६ भगदंवतं य॒गं । तत्रवषनाम 
फाल्गनः। मेघनाम भ्रावतंः। रोटिणी निवासःसमद्रे। समयनिवासो मालाकारगह्‌।समयविङवा १० समयवाहनभमगः । स्तभीः २ 
| .जलतणयोः ।सोमवत्यमाः २ सोमवनी पंचमी १ अंगारको चतुर्यीं २ भानुसप्तमी १ वृाब्टमी २ रविद्मी १ समयमृहर्ता 
| ३१५ समयदिनानि ३५४ तियिक्षयः १५, तिधिवद्धि:€ उत्पत्ति विइवा € ३ वपति विद्वा ८४ वर्षाविदवा १५ धान्यम्‌ १७ 
तृणम्‌ ५, गीतम्‌ १३ तेजः १७, वायु: १३ वद्धिः १५, क्षयः १५, विग्रहः ११, एेक्यम्‌ १२१, शनिदष्टि पूर्वस्यां । सत्यं ।। 


घमं ९।। पापं १८ ग्रहण २ चद्रमदः। 

















| स. २०८५ म्राबषाढ श. १५ गुरो | भैरव भवानी खल्नाद 
्‌ चद्र ग्रहणम्‌ सं.२०८५ पौष शु. १५ रवौ 
| १९२१. लग्रास चदग्रहणम्‌ । 
घं १० 
मि. ४८ | 
| ५ = ४० ४३। ४७ 
५२ ५६ ५ 
| शा ~स भैरव पूं मात ते जिमि पूा हर बरार । 
रारि मि।क|सि|क न 
1 पच्यासीको साक का कहदो मेथा सार ॥ 
लाभ १९१। ५ <|१९१ 
लवं ८। ६ २| ८ भवानी उत्तर . 
| राजाशशि भत्र गृरु यह हे सुदर योग। 
जजं दुदुभि चेन कौ जनता भोगे भोग ॥ 
वषं लग्नम्‌ १।१२ सागर मं रोहिणी बसौ चंद्रपुत मेधेश । 


दुःख मिटे सुख ऊपजे वर्षा होय विशेष ।। = लग्नम्‌ ६।२६ 
आषाढां वर्षा लगे जग में हो सुख चंन। 

मोरपपीहा मस्त हो बोले मीठे बेन ॥। 0 6 ् 
सौम्यग्रहां इस वषं भे लिया श्रषिक अधिकार । 

घर घर मंगल होयसी सुख पाषे संसार ॥। < 

फल संवत्सर का कहा देख ग्रहों का चार । "2 शष . 
, परमेश्वर के भजन से होसी बेडा पार ॥। “रे 


वर्षादो मेषाऽकं ग्रहलाध वीयायनांशाः २५।६।० केतकीमतेन वेधसिद्धः ~~~ य क पावना 
(सं° २००१ समारस्य २१०० पर्यन्तम्‌) 
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6 फलम्‌ 11 अथास्मिन्‌ वषं राजा चंद्रस्तत्फलम्‌ ।। चंद्रे नृपे मंगल शोभनानि प्रभूत वृष्टि. प्रचुरं च घान्यं 
सौख्यं जनानामुदयो नृपाणां प्रलाम्यतति व्याधिजरा नराणाम्‌ ।। मंत्रौ गरु. फलम्‌ ।। विविध धान्ययुता खलु मेदिनी 
चरतोदघ्नाम्‌ दिताभवेत्‌ 1 नृपतयो जनपालन तत्पराः सुरगुरौ नन्‌ मत्रि समागते ।। सस्येशः रविःफलनम्‌ । सस्याधिनाये 
तरणौ हि एवं धान्यं समघ बहवोपि चौराः । युद्धं नृपाणां जलदा जलाढ़या स्वल्पं च सस्यं बहु भूरुहाद्च ॥ धान्येश. 
लुक: फलम्‌ !। भृगौ परिचम वान्येशे परचादधान्यं न पयति । सस्यं सम्घंतां याति स्वल्पं क्षीरं गवामपि ।। मेघेशो बुधः 
फलम्‌ 11 अमृत रहिमसुते यदि वारिपे वहु जलं तुष धान्य रसादिकम्‌ । द्विज वरा यजनोत्सुक चेतसो विविध सौख्यय॒ता 
धरणी तदा 11 रसेश्ो भौमः फलम्‌ ।। यदि घरातनयो रसपो भवेन्न रस रादि युता जनता शुभा । नरपतिविषमो जनता 
षद; न जलदो वहु वृष्टि करो भुवि 1। नीरसेश्लो रविः फलम्‌ ।। नीरसाधिपतौ सर्य ताम्र चंदनपो रपि । रत्न माणिक्य 
मुक्तादेरघं वृद्धि. प्रजायते ।। फठेशो बुध. फलम्‌ । यदि बुधे फलपे फलमुत्तमं जलधरा जलराशि म॒चस्तदा । बहु 
तृणं कुसुम कमलेयु तं जनपदो जनसौद्य मुदान्वित. ।॥ घनेश. शनि. फलम्‌ ।। द्रविरापे रविजे विरलं घनं गद. रता 
चरणौ पतयः तदा 1 अ्रघनिका वणिजः कृपि जीविनः द्विजवराः परपीडिन मानसा. ।। दर्गेशः बधः फलम्‌ ।। विषम साम्य 
सुखं शशिजे प्रभौ भवति राष्ट जनेषु विशेपताम्‌ । शशिसुते यदि कोटक पालके पथिषु द्रव्य गतां न भेयं क्वचित्‌ ॥। 
दु दुभिनाम संवत्सर. फलम्‌ । सवं सस्य युता धात्री पालिता घरणीधरं- । पूवंदेश विनादा. स्यात्‌ तत्र दंदुमि वत्सरे ॥ 
वषनाम फाल्गुन. फलम्‌ ।। फाल्गुनाब्दे चोर भीतिः स्त्रीणा दुभगता भृशम्‌ । क्वचिद्र ष्टि. क्वचित्‌ सस्यं क्वचिद्दरीरीतय 
क्वचित्‌ ॥। मेघनाम श्रावर्तः फलम्‌ ।। आवत छिन्नवृष्टिः स्यात्‌ ।। रोहिणी निवासः समुद्रे फलम्‌ ।। समृदरेतुमहावृष्टिः ॥ 
समय निवासो पालि गृह । मालिनः प्रचुरा वृष्टिः । एवं संचित्य दँवज्ञैः कथनीयं श॒भागुभम्‌ ॥ 











; २०८५ मध्ये विवाहमृहू्ताः पौष मासः 


कृष्णा १ रवौ मृगे ल. गो. रे. ६ ।ऽ।।5ऽरो।5॥। 
), & रत्रौ हस्ते ल.ऽन्यगा ४ रे.७ 5।;।।ऽचो४्रेया।5॥। 
(दग्धा ३२-५०३.) 
„ ११ भौमे स्वात्यां ल. ४-५ रे.७ ।।1155रो४१या15॥। 


वशाख मासः 


कृष्णा ५ शक्रे मके ल. गो. रे. ७ 11 1115515 दग्धा. 
शुक्ला ३ गरो रोहि. ल. ११ग्‌.प्‌.सत्‌ रे. ७ 


115 ।।ऽन्‌ऽ।।। न 
श॒क्र उफा. ल. ऽन्यगो (जऽमेभौमः) रे. लः 
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२०८६ माग. शुक्ला १४५गुरौ | छियासी का फल कहो मृख से विर्वा बीस ॥ 


खमग्रास चंद्र ग्रहणम्‌ भवानी उत्तर 
धः भेरव से माता कहे दियासी का सार । 


सौम्यग्रहां इस वषं भें लिये भ्राठ भ्रधिकार।। 
कविराजा इण वष में राखे जग का मान । व 2 
वर्षा मध्यम होयसी घणा नीपजे घान ॥। ६ > 


वर्षां ऋतु आरभ मेँ गुरु मंगल का योग। धस 


पवन चक्र जग में चे बदढें जगत मं रोग॥ 


पण भरव भय मतकरे संवत्‌ विइवाबीस । 
स्तंभ एक हं अन्न का भली करे जगदीश ॥ 
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कथनीयं शुभाशुभम्‌ ।। 


सवत्‌ २०८६ मध्ये विवाहमुहूर्ताः 
द्वि. चत्र मासः 
शृक्ला & चन्द्रे मघा ल. गो. रे. ७ 1511111551 
गणितेन क्रांति साम्याऽभावः 
„» १३ गरौ हस्ते ल. ऽन्यगो -१० रे. & ।।1111511। 
१, १५ डनौ स्वात्यां ल. १० रे. ९ 11111151 


वैशाख मासः 
कृष्णा ४ भौमे मठे ल. १० रे. ७ 5।1।1ऽरो।15॥। 


„ ११ बुघे उमा ल. १० रे. ६ 51151151 

शुक्ला २ भौमे मृगे ल. ऽन्यगो १० रे. ९ ।।।1।15।॥ 

+ छठ चन्द्रे मघा ल. ञन्यगो रे. ८ ।।1।।ऽचौ।5।] 

,„ १० बुधे हस्ते ल. गो. १० रे. ८ ॥।।115रोऽ1॥। 

9 ज्येष्ठ मासः 
कृष्णा ४ गुरौ उभा ल. गो. रे. ७ ।।।ऽनु।।1551 
पादाद्रेधाऽभावः गणितेन क्रांति साम्याऽभावङ्च 

„ ९ भौमे उभा ल. <न्यगो रे.६ ।।।ऽबृऽऽग्र ३९या।ऽ।। 


पादतो वेधाऽभावः 
शुक्ला ५ रवौ मघा ल.ऽन्यगो (सोग्रांगः) रे. ।ऽ।॥1ऽअ11॥। 


आषाढ मासः 

कृदणा १ बे उषा ल. गो. रे. € ।।।ऽबु।1नृ ३८३1।॥ 

„ € बुधे रेव ल. ञ्यगो रे. ६ 511151551। 
कातिक मासः 

शुक्ला ११ शुक्रे उमा ल. ६ रे. & ।5।।।।।।।। 

१५ बुषे रोहि ल. ५-६ रे. ८ ।॥॥15।॥॥। 
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| फलम्‌ 11 अथास्मिन्‌ वषे राजा शक्रः फलम्‌ ।। शुक्रस्य राज्ये बहुसस्य संङुलां स्वनीत्रवेगाः सरितोम्बु 
राशिभिः 1 फलन्ति वृक्षा बहू गोप्रसूतिवंसुन्धरा पाथिव सौख्य खंयुता ।। मंत्री शुक्रः फलम । भृगुसुते ननु मत्रि पदं 
गते शलभ मृषकरावयमाहिषेः । भवति घान्य समघंतया भयं जनपदेषु जलं सरितोधिकम्‌ ।। सस्येश ` चंद्रः फलम्‌ ।। 
सस्याविपे शोतकरे प्रजा सुखं मेघाः पयो मुंचति गोपयोवुक्‌ । देवद्विजारावन तत्परा नृपाः घरा भवेद्धान्य धनौघ 
पूणा ।1 घान्येश्च : शनिः फलम्‌ 11 निधना क्षितिभुजो रणादराः सस्यमत्प मतिः रोगिणो नराः । नव वषंति जलं 
सुरेरुवर. स्यद्यद्रादा कणपतिः शनेड्चरः 1। मेषेशः शुक्रः फलम्‌ ।। भृगुसुतो जलदस्य पत्तियंदा जलमृचो जलदा दिवि 
शोभनाः 1 घन निधान युता द्विजपालका नृपतयो जनता सुखदायकाः ।। रसेशो बधः फलम्‌ ।। रसपतौ द्विजराजसुते 
मही सुलभ चान्य घृतादियुता जनाः । प्रमुदिता वरनायकं पालिता बहु जलाखिलदेश सुरकिता ।। नीरसेशर्चंद्रःफलम्‌ ।। 
शुक्लवर्णादि वस्तूनां मुक्ता रजत वाससां 1 अघं वृद्धिः प्रजायेत शशांके नीरसाधिपे ।। फलेशो गुरुः फलम्‌ ॥ सुरगुरुः 
फलनायकतां गतो गत भया वनराशि महादूमाः यजन याजनकोत्सव मन्दराः श्रुति विचार परा द्विज पूर्वकाः । घनेशो 
रविः फलम्‌ 11 द्रविणपे यदि वास्ररपे तदा वणिजतो बहू द्रव्य समागमः । गज तुरंगम मेप खरोष्टूतो धन चयं लगते क्रय 
विक्रयात्‌ ॥ दुगशो गृरूः फलम्‌ ।! सुरगुरौ गदपे नय शोभिता नरवरा नरपाः कर पालिताः । गिरिषु वं नगरेषु समं 
सुखं सुखमति द्विज शास्त्रतो निशम्‌ ।। रुचि रोद्‌गारीनाम संवत्सरः फलम्‌ ।1 आहवे निहिता सवं भूपा रोगेस्तथा जनाः । 
यथा कथं चिज्जीवन्ति रुधिरोद्‌ गारिवत्सरे 11 वषनाम चैत्रः फलम्‌ ।। चेत्राब्दे भभुजः स्वच्छा: स्त्रीषु चात्प प्रजाभवेत्‌। 
भ्रत्प वृष्टिः स्वल्प घान्यं प्रजानां व्याधितो भयम्‌ ।। मेघनाम संवत: फलम्‌ ।। संवते जल पूरिता ।। रोहिणी निवासः 
संघौ फलम्‌ 11 खंड वृष्टिङ्च संधिषु । समयनिवासो वणिक्‌ गृहे 1 वणिक्‌ गृहे शुभं नास्ति 11 एवं संचित्यं देवनः 





मागेज्ञीषं मासः 
कृष्णा ९ शुक्र उफा ल. ऽन्यगो ५ (गोधूल्यां भौमाष्टम 
महादोषः) रे. ८ 1111111515 दग्धा 
„ १० शनो हस्ते क. जन्यगो (भौमाष्टम महादोषः) 
ल. ५ रे. & 51 ।।ऽचौऽ5॥। 
शुक्लार गरौ उभा ल. गो. रे, १० ।।।।11।।॥ 
(व्य.घ.२७-६उ.) 


र माघ मासः 
कृष्णा २ चन्द्रे मघा ल. ६-& रे. & 11151111 
५ बध उफाल. ६-& रे. € ॥।1।।15॥ 


, १२ बुघे मृले र. ६ रे. ६ ॥ 11515815 दग्धा 
शुक्ला ४ बुवे उभा ल.६-६ (घ.३७-१९६३ ) रे.६ऽ।।।।1।1॥। 
„ १४ रवौ मघा ल. € रे.६ ।।।ऽबुऽ।551।पादाद्वेधाऽभावः 
„ १५चद्रे मधा ल.६रे.६।।।ऽब्‌ऽ1551 1 पादतोवेषाऽभावः 
फाल्गुन मासः 
कृष्णा १ भौमे उफा ल. & रे. ८ ।।।ऽऽचौ४्८या।।।। 
„ रबृषेडफाल.गो.(मौमाष्टममहादोषः)रे.६।।॥।5।।।॥। 
„ & मौमे मूके ल. ऽन्यगो (भौमाष्टम महादोषः) 
वा.ल. १० (घ.५४-४८्या.) रे.६।।।।ऽऽन्‌ ५५याऽ5॥ 
शुक्ला २ बुधे रेव ल. &-१० रे. ९६ ।1॥11[नृ्भ्याऽ।॥ 
„ ६रवौ रोहि.ल.१०२.६।।।ऽश्‌।ऽदौऽ5।।पादाद्ेधाभावः 
„ ७ चन्द्रे रोहि ल. ऽन्यगो (भौमाष्टम महादोषः) 
रे.६ ।।1ऽबु1ऽचौघ.४४याऽ।।पादतोवेधाऽभावः 


अत्र क्वचित्स्मृति दुष्टिदोषरचेतक्षतव्यं सुधीभिः 
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स जयति सिदूरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयति विघ्नानाम्‌ ।1१।। 


अथास्मिन्‌ वषं सृष्टितो गताब्दाः १६५५८८५१३१, तत्र कतयुगघ्माणम्‌ ९१७२८०० > तरे तायुगप्रमाणम्‌ 
१२६६०००, दापरयुग-प्रमाणम्‌ ८६४०००, कलियुग-प्रमाणम्‌ ४२३२०००, तन्मष्ये गत-ककिः ५१३ १ भोग्यकचिः४२६८६६, 
श्रयार्मिन्‌ संवत्सरे श्रोमन्नृपति वौरविक्रमादित्य राज्यतो गतान्दाः संवत्‌ २०८७, शाकः १६५२, अथास्मिन्‌ वषं राजा 
बुः । मंत्रो रविः । सस्येशो भौमः । घान्येशः चंद्र: । मेषेशः रनिः। रसेश्ो गुखः । नीरसेशो भौमः । फलठेशः शनिः । धनेशो 
भीमः1दुगंशःशनिः। एते दज्ाधिकारिणः। तत्र बाहंस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टयब्दानां मघ्येख्रविंशतिकायां १८ रक्ताक्षनाम संवत्सरः 
भ्रवतंते । तस्यमेषाऽकसमयेगतमासादिः २।९।४७।३२।१२ भोग्यमासादिः ६।२०।१२।२७।४८ भगवतं युगं । तत्र षषंनाम 
वंशाखः।मेघनाम पुष्करः! रोहिणो निवासःसमुद्रे। समयनिवासो मालाकारगृहे।समय विर्वा ८ समयवाहनमृसिंचाणुः । स्तंभाः३ 
जलतृण वायूनाम्‌ ।सोमवत्यमाः १ सोमवनी पंचमी ३ अंगारकी चतुर्थी १ भानुसप्तमी रबुधाष्टमी २ रविदशमी १ समयमुहूर्ताः 
३४५ समयदिनानि ३५४ तिधिक्षयः १७, तियिवृदधिः ११ उत्पत्ति विङ्वा १०५ खपति विर्वा ९६ वर्वाविरवा १३ धान्यम्‌ € 
तृणम्‌ ११, गौतम्‌ १३ तेजः १७, वायुः १३ वृद्धिः १५, क्षयः १५, विग्रहः ११, एेक्यम्‌ ११७, रानिद्ष्टि पूर्वस्यां । सत्यं ।। 
चमे ९11 पापं १८ ग्रहण रसूयस्य १ चंद्रमसः १। 


सं. २०८७ ज्येष्ठ कृ. ३० दशनौ भैरव भवानी सस्वाद 
सूयं ग्रहणम्‌ त-य 1 कद सं. २०८७ ज्ये. शु. १५ कंदर 

ल्ट नकः चगरहणम्‌ । 

घं १० ९२ 

१६ |` २५ | ४० 
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षी २५ | देर 





लाभ खचं कोष्ठक | 1 . 
राहि ब मि कासिकं जय जननी ज्वालामूखी भैरव आया हार । लाभे खर्च कोष्ठक 
घ्म ३ र्‌ सत्यासी कीसालका कहदो फल विस्तार ।। श तुव[धाम ङ्म 
खचं 20014 ११ भवानी उत्तर 


लाम |१४ ११।१९१| ८ 
सत्यासौ सत॒ छोडसी करसी धवांवार। | खच |११ ५। ५।११ 


सत्ताधिप विग्रह करे जनता कष्ट अपार ।। 
वषं लग्नम्‌ €।१८ बृधजी राजा बापडा चके न इनका जोर। 
मंत्री रवि दुरगेश शनि करें भौर कीग्रनौर ।॥। वर्षेर लग्नम्‌ १।२५ 
वर्षा विवा विद्व हं रोहिणी सागर मांय। 
जल तृण को कमती नहीं भ्रन्न भरोसा नांय ॥। 
शर्मा कहे विचार के संवत्‌ के ग्रहचार। 
कृरणहार ईदवर धणी उनकी शक्ति अपार ॥ 
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2 


ध्म 
थ ¢ = 3 


प्रसं चषाऽकं ग्रहकाघवीयायनांशाः २५।८।० केतकीमतेन वेधयिद्ध सुष्मायनांशाः २४।१५।४२ 
{ सं २००१ खमारभ्य २१०० पर्वन्तम्‌ ) .सस््डं 
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अयाधिकारिरां फलम्‌ ।1 श्रयास्मिन्‌ वर्य राजा बुधस्तत्फलम्‌ ।। बुधस्य राज्ये सजलं महीतटं गृहे गृहे त्रयं 
मंगलम्‌ । प्रकरुवंते दान दयां जनोपि स्वस्यं सुभिक्षं घन धान्य संकुलम्‌ ।। मंत्री रवि. फलम्‌ ॥ नू¶ भयं गदतोपिहि 
तस्करात्‌ प्रचर धान्य धनादि महीतले । रसचयं हि समधंतमं तदा रविरमात्य पदं हि समागतः ।। सस्यश्चः भौमः 
फलम्‌ ।। प्रथम धान्यपतौ धरणौीयुते गजतुरंग खरोष्ट गवामपि । प्रभवदो बहू रोग धघनोजलं न समसौख्य करं तुष 
धान्य हृत्‌ ॥ धान्ये शर्चंद्रः फलम्‌ ॥ चंद्रे धान्याधिपे जाते प्रजावृद्धिः प्रजायते । गोधूमाः स्ंपाइचव गोषुक्नी रतदा वहु: ॥ 
मेघेश.रानिःफलम्‌ ।। रविसुते जलदस्यपतौ भवेदिरल वृष्टिरतीव वसुन्धरा । सनस तापकरो नृपतिः सदा विविध रोग रता 
जनता मता ।॥ रसेशो गृरः फलम्‌ ।। यदि गुर रसपो जन सौख्यदः कमलवन्ति सरांसि तृणानि च । जनपदा द्विज धपूजन 
तत्परा गज सुवाजिरथोष्ट्रयुता नृषा. ।। नी रसेशोभौम-फलम्‌।। नी रसेशो यदा भौमःप्रवा रक्तवाससा । रक्तचंदनताच्राणा 
मघं वृद्धिदिनेदिने । फलेशः दानि फलम्‌ ।। यदि रानिः फलपः फलहा मवेज्जनित पुष्प गणस्य द्रुम सदा । हिम भयंकर 
तस्कर जन्तुभिःर्जनपदो गद राशि महा कुलः ।। वनगो भौम. फलम्‌ 11 भसम मोौल्यकरो वर्णीसुतः शरदि ताप करस्तुष 
धान्य हृत्‌ । सहसि मासि भवेद्धिगृणं तदा नरपतिजंन शोक विवायकः ।। दुगेश. शनिः फलम्‌ ।; रविसुते गढ़ पानि 
विग्रहैः सकलदेश गताइचलिता जनाः । विविष वैरि विशेषित नागराः कृषि घनं लभेम वितं भूवि 11 रक्ताक्षनाम 
संवत्सरः फलम्‌ रक्ताक्षि वत्सरे सस्य वृद्धिवृष्टिरनृत्तमा । भक्षन्ते सवंदान्योन्यं राजानो रक्तलोचनः । वषनाम वंज्ञाखः 

फलम ।। वंशाखेऽब्देतु राजानो घमं मागं रताः कितौ क्षेमं सुभिक्षमारोग्यं द्विजादचाध्वर तत्पराः !1 मेषनाम पुष्करः 

फलम्‌ ।। पुष्करे मंदवष्टिदच ।। रोहिणी निवासः समूद्रे फलम्‌ । समुदरेतुमहावृष्टिः ।। समय निवासो मालि गृहे । 

मालिनः प्रचुरा वृष्टिः ॥ एवं संचित्य देवज्ञं कथनीयं गुभारमम्‌ ॥ 





ववत विवाहमुहूर्ता शुक्ला ५ शनौ उफा क. ऽन्यगो (७मेमौमः) ल. ११ 
| यैत्र मासः (चं.प.) रे. € ।।॥।ऽगअर।।।॥। 
| शुक्ला १३ भोमे हस्ते ल. ९-१० रे. ८ ॥1।।1ऽअऽ।॥। „ ७ रवौ हस्ते ल. ऽन्यगो(ऽमेमौम.)रे.। 11111551 
| ,, १५ गुरौ स्वात्यां ल. ६-१०-११ रे.६।।।।ऽअन्‌ऽऽ॥। ` „ € भौमे स्वात्यां ल.११-१८मेषेचं.प.)रे९।।।।1151।॥। 
~ मासः 
शुक्ला २ रनौ रोहि ल. १०-११ रे. ८ ऽ111115।। ठ 0 . 
८ शनौ मघा ल. ९-११ (कृ.७चं.धू.) रे. ७ कृष्णा & शुक्र स्वाल्यां ल.ऽन्यगो ६-&रे.७।।।।।अ३ १याऽऽ॥। 
< 1] प्लान लिलि रलि तः शुक्ला ५ चन्द्रे उभा ल. ऽन्यगो रे. ७ ।1111ऽनूऽ।।। 
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गृहे 1 समय विइवा १८ समयवाहनम्‌ मृगः । स्तंभः १ जलस्य । सोमवत्यमा ३ सोमवती पंचमी २ श्रंगारकी चतुर्थी र 

बुचाष्टमी ३ भानुसप्तमी २रविदशमी २ समय मुहूर्ताः ३४५ समयदिनानि ३८२ तिधिक्षयः १७ तिधिवृद्धिः € उत्पत्ति 

|, विवा ६३ ` खंपतिविख्वा ८४, वर्षाविश्वा ‰, धान्यम्‌ १५, तृणम्‌ ११, शीतम्‌ १३, तेजः १७, वायुः १३, 
वृद्धिः १५, क्षयः १५, विग्रहः ११, एेक्यम्‌ ११५, सत्यम्‌ '। घमं` १।।, पापं १८ शनिदष्टिपूर्वे । ग्रहण १ सूंयंस्यः। 


| | भैरव भवानी सम्वाद | 











॥: १२०८८ ्येष्ठ कृष्णा ३० बृषे 


घ. १ १ प र्‌ | ट ०99 | पनि “८ ६ ह 
मि ३० अ = 

ध. |१२ १६ २० 3 
त 9 माता के र भैर तणों सवाल । 


लाभखचं कोष्ठक 








भ्रट्यासौो कीसाक का कहो शुभाशुभ हाल ॥ 
| भवानी उत्तर 
म्राठों कट अट्यासियो वर्षा टोसी खंड । 
भादव कज गृश्योग सं चाके पवन प्रचंड ॥ 
निशानाथ राजा भये मंत्री पद को पाय । 
सस्याधिप सुरपुज्य हं जग की करे सहाय ।। 
पर्व॑त पर रोहिणी बसी स्तंभ लगा हं एक । 
क्‌मकारधर समय हं ईदवर राखे टेक ॥ 
वर्षा ऋतुकं मध्य में जगत्‌ मचावे शोर । 
व्यापारां धटबढ घणी तेजडियों का जोर ॥। 
फल संवत्सर का कहा देख नभदचवर चार । | 


म "बनवारी" जगदीश का भजन जगत्‌ में सार ।॥। 
। न --~---------------------- 


| __ वि नेषा तालीय मेषा ग्रहलाघवीयायनां शाः २५।९।० कंतकी मतेन_बेथसिढ ; २४।१६। 
(सं. २००१ समारभ्य २१०० पर्वतम्‌) ` 


वषं लग्नम्‌ १।१ 








| ¢, + 


२ 





रै 
त योपो (क 


॥ .॥॥ 11411. | | 


श्रविलि-भारत्तच्वोपियोनि सुक्ष्म-दृक्य-गणित-युतं श्रीर्वेकटेदवर-शताव्दि-पञ्चाङ्म ( १२५३) 





भ्रथाधिकारिणां फलम्‌ ।। अथास्मिन्‌ वर्षे राजा चंद्रः फलम्‌ ।। चंद्रे नृपे मंगल शोभनानि प्रभूत वृष्टिः प्रचुरच धान्यं । 
सौख्यं जनानामृदयो नृपाणां प्रशाम्यति व्याधि जरा नराणाम्‌ । मत्री चंद्रः फलम्‌ ।॥। शञ्चिनि म॑त्रिगते बहु सस्यवत्यपि 
धरा रमते सु मंडिता । वियतिवारि धरा बहुवर्षिणो जनपदा च्ल राि सुशोभिता ।॥। सस्येश्चो गरः फलम्‌ ।। कणपतौ 
सुरराजपुरोहिते सकल सौल्यकरः श्रुतिपूर्वंकाः । जलवरा जलदा बहु सरयदा रसपयांसि बहूनि वसूनि वं ॥। वान्यो 
भौमस्तत्फलं ।। भूमिजे ग्रीष्म धान्येदे ग्रीष्म वान्य महर्घकम्‌ । रारीक्षु घृत तंलादि महर्घाणि भवंति च ।॥। मेधेशो रविः 

फलम्‌ ।। जलदपे यदि वासरे तदा सरसि वं रमतेजनता रसम्‌ । यव चणेक्षु नीवार सुशालिभिः सुख चयं सुलभं भवि 

वतते ।। रखेशः शुक्रः फलम्‌ ।। यजन याजनकोत्सवकोत्सुका जनपदा जल तोषित मानसाः। सुख सुभिक्ष सुमोदवती 

धरा ध रणीपाहतं पाप गण प्रियाः ।॥। नीरसेशो नुव: फलम्‌ ।। चित्र वस्वादिकचेव शंख चंदन पूर्वकम्‌ ॥ भ्रं वद्धिः 

प्रजायेत नीरसेशो बुधो यदि । फठेशो रविः फलम्‌ ।। द्रूमवती वर धुष्पवत्ती धरा ्रमृदिता फल भोग विशेषत। । बहु 

जलं जलदो भुवि मुंचति क्वचिदपि प्रमितं फलपो रविः ।। धनेशो वृधः फलम्‌ ।। द्रविणपो हिम रदिमिसुतो यदा विविध 

संग्रह वस्तु फलार्थंदा । द्विज वरा जप यज्ञ सुसंयताः कृषि विशेष विशेषित मानसाः ।। दुगं: रविः फलम्‌ ॥ नय 

विश्ेषकरस्तरणिस्तदा गतभया नरराज पुरोगमाः । समधिको न तदा नृप्जोन्यजः स्व पथजं त्रजतां न भयं क्वचित ॥ 

क्रोध नाम संवत्सरः फलम्‌ ॥ कोषानब्दे मध्य वृष्टिः स्यात्‌ पूर्वदेदो च वृष्टयः । सम्पुर्णमितरत्‌ स्वे भृषाः क्रोष 

परायणाः ।। वषंनाम ज्येष्ठः फलम्‌ ।1 ज्येष्ठाब्दे धमं मागस्थाः पीडचन्ते सत्क्रिया 4राः । न च वर्ति वं देवो भवेत्सस्य 

विनाशनम्‌ ।। मेघनाम द्रोणः फलम्‌ ।। द्रोणे वषंति सवदा ।। रोहिणी निवौस्नः पवते फलम्‌ ।। पर्वते विद्‌ मात्रङच ॥ ` 
समयनिवासः कुभकार गृहे ।। अनावृष्टि. प्रजापतौ 1। एवं संचित्य द॑वजञै: कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥। 





संवत्‌ २०८८ मध्ये विवाहम्‌हूर्ताः कातिक म।सः 
नत शुक्ला १५ शुक्रे रोहि ल. ६ रे. & ।11॥॥15॥ 
< मागंशीषं मासः 
द व क (न नि कृष्णा १ शनौ रोहि ल. ‰ रे. & ॥1111॥।15॥ 
चु एक पृ „ घ रवौ उफा क. ६ रे. ७ 31111155] 


€ चन्द्रे उफा ल. ऽन्यगो रे. ७ 5।111155]1 


„„ ` & चंन््रे हस्ते ल. ५ (घ-४०-३५उ) रे. ७ 
1111151515 दग्धा 


& गुरौ मघा ल. गो. (सोग्रांगंः) ११ (चं.७प्‌) 
रे. ८ ।।।111915 गणितेन क्रांति साम्याऽभावः 


शनौ उफा ल.ऽन्यगो (सपापां गः) रे.९।।।ऽब्‌। 1 ॥ 


[/ 
29 


„ १२ रवौ हस्ते ल. न्यगो (सपापः) रे.८ऽ5।।1॥।।॥। „, १० मौभे हस्ते ल. ऽन्यगो रे. ७ ।।॥॥।७न्‌। अ 
ज्येष्ठ मासः „ ११ वुवे स्वात्यां ल. ६ रे. 3 1।ऽशु।।ऽचौ।8॥। 
कृष्णा २ शूकरे मृके ल. ११ रे. ८ ।॥॥॥।ऽचो।5॥। „ १२ गुरो -व्त्त्ां ल. * (ष.३६-३७या) रे. ८ 
,,. ५ रवौ उषा ल. १९१ रे, ७ ॥11155515 स ॥ य (61 
. $न्यगो (सोग्रांग. ष 
११ अ ^ ११ कृष्णा ४ शनौ उफा ल. गो- € रे. ८ ॥।115118॥ 


बधे मघा क. ऽन्यगो (सोग्रांगः) ११च.१्‌.सत्‌ < 
६. स क उफा ल. ऽन्यगो ९ € ।॥। 1 ॥ ५ भवी द 
० > „+ &€ग्रो मृगे ल. १० रे. ६ ।ऽ।ऽब्‌/ ऽचौ।ऽ॥1 
१० शनौ हस्ते ल. गो. रे. ८ ॥।।।॥ऽचो।5॥ पादतो वेधाऽभावः 
फाल्गुन मासः 
कृष्णा ८ शुक्र मूले ल. १० रे. ८ 51111151 
„ १० रवौ उवा ल. & रे. ८ ॥ऽब्‌। ।113।। 
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आषाढ मासः 
कृदणा १ शक्रे मूके ल, गो. रे. ८ ।ऽऽब्‌।।।।।।। 


„ ४ रवौ उषा ल. गो. रे. ७ ।111111555 दग्धा । 
गणितेन क्रांति साम्याऽभावः शुक्ला २ शनौ रेव ल. ९ (ष-४६।२रया) रे. ८ 
„+ = गरौ उभा छ. ऽन्यगो रे.७ ऽ।।11155॥ 1॥॥॥।ऽअऽ।॥ 
अत्र क्वचित्स्मृति दृष्टिदोषश्चेत्कषतव्यं सुषीभिः 


शुक्ला ५ बुधे मघा ल. ऽन्यगो रे. ९ ।5।॥॥॥॥॥। 


धः (सं० २००१ समारथ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 
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अध्रास्मिन वर्षं सष्टितो गतान्दाः १६५५८८५१३३, तत्र कतयुगञ्नमाणम्‌ १७२८०००; त्रैतायुगप्रमाणम्‌ 

१२६९६०००, द्रापरयग-प्रमाणम्‌ ८६४४००० कलियग-प्रमाणम्‌ ४२३२०००, तन्मव्ये गत-कलिः ५१३३.भोग्यकलिः४२६ ८६७, 
ग्रथास्मिन संवत्सरे श्रोमन्नपति वौोरविक्रमादित्य राज्यतो गताब्दाः संवत्‌ २०८६, शाकः १६५४, अथास्मिन्‌ वषं राजा 
शनिः । मंत्री भौमः । सस्येशःशक्रः । वान्येशो वृधः । मेधेशदचद्रः। रसेंशो रविः । नीरसे: शुक्तः । फलेगदचंद्रः । घनेगो 
ग रः। दर्गेशश्दंद्रः। एते दशाधिकारिणः। तत्र वाहृस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टचब्दानां मच्येख्रविंहतिकायां २० क्षय नाम संवत्सरः 
प्रवर्तत । तस्यमेषाऽर्कसमयेगतमासादिः २।१८।१४।२५।० भोग्यमासादिः &€।११,४५१३५।० भगदंवतं युगं । तत्रवषनाम 
ग्राषाढः। मेनाम आवर्तः रोहिणो निवासःसमद्रे। समयनिवासो मालाकारगृहं। समय विश्वा १८ समयवाहनमव्वः । स्तंभो २ 
ष्रनन वाय्वोः । सोमवत्यमाः २ सोमवनी पचमी २ अंगारकी चतुर्यी ३ भानुसप्तमी ३ वृघाष्टमीरे रतिदमी २ समयमुहूर्ता 
३९० समयदिनानि ३५३ तियिक्षयः १८, तिथिवृद्धिः ११ उत्पत्ति विद्वा €& खयति विदवा ९३ वर्षाविद्वा ११ घान्यम्‌ १५ 
तणम्‌ ११, शीतम्‌ १३ तेजः १७, वायु: १३ वृद्धिः १५. क्षयः १५, विग्रहः ११, एेक्यम्‌ १२९१. गनिदष्टि पूर्वस्यां । सत्यं ।। 


घमं १11 पापं १८ ग्रहण र३सूयस्य १ चंद्रमरः २। | 





चर , | भैरव भवानी संवाद सं. २०८६ चेत्र शु. १५ रवौ 

















सूयं ग्रहणम्‌ चद्रग्रहणम्‌ 1 
| स्प. | म. ष __स्पि।स. |म.उ| मो. म. उ.| मो 
---- न्दः घ. ६ । । घ्व ९। १ ७ 
घं. € & १० 
मि. ४€ | ५५७ | २२ रा १२ | ४३।१५। २८ 
च~ ८ 1 || १ ३१।३४ ५ ३६४० 
प.| २५ ४५| ४७ प.|१९ ।२३।।४१।५६ 
+ भैरव प्रन | श॒.१५ चं.खग्रासचं ग्रहण 
कोष्ठक र = न 
न नम्‌ भाव भैरव खड़ा चरण नवाबे शीश । [स्पर्खसतं नच्यड) 
फल निवासी साल का कहदो विद्वा बीस ।। ~ ०१२ १२ १ र 
भवानी उत्तर मि.। ५६।१२| ३८ ४| १७ 









र 
२१।२३ 


४४|| ४५।४द्‌ 


निवासी की सार में होसी नाणां नाञ्च । 
६ २८।२३३। ३५ 


खाली थैली जग श्रमे दुनिया रहे उदास ॥ 
दानि राजा इस वर्षं मं मत्री (~) भोम । 
नीच वशं उन्नत रहे गिरसी ऊची कौम ॥। वषदा लग्नम्‌ ७।७ 
रीहिणी वास समुद्र॒ मं निशानाय मेधेदा। । = 
चिंता जग कौ मेटसी पद पाकर दुर्गेश । 
म्रष्टादश विश्वा समय स्तंभ वषं में दोय । 
ई भजन जिन जगत्‌ मं सुख नहीं पाया कोय।। 








वर्षादौ मेषाऽकं ग्रहाघवीयायनांशाः २५।१०।० केतकीमतेन वेधसिद्ध सृकष्मायनांाः २४।१७।२३ 
( सं° २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) 
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| फलम्‌ 11 अथास्मिन्‌ वषं राजा शनिः फलम्‌ ।। उनेडचरं भूमिपतौ सङृञ्जलं प्रभूतरोगै : परिपीडचयते 
जनाः 1 युधं नृपाणां गद तस्कादैश्मंति लोका. क्षुधितास्च देशान्‌ ॥ मत्री भौमः फलम्‌ ।। अवनिजो ननु मत्रिकतां 
गतो भवति दस्यु गदादिज वेदना जनपदेषु जयं सुखसंचयं न बहु गोषु पयो द्विजकमं च ।। सस्येशः शुक्रः फलम्‌ ॥ शुक्रो 
यदा चान्यपत्तिघेरायां मेघो जल वर्षति शोभनं प्रियम्‌ । गोधूम शालेक्ष्‌ धनप्रियंग्‌ वृक्षेषु पुष्पाणि सुख प्रदानि ।। घान्येशो 
दधः फलम्‌ \\ दुघे घान्याधिपि मेघा जलं मंचंति वं भृशम्‌ । संघवे लाटदेशे च माघवोऽल्पं च वर्षति ।॥ मेधेशर्चंद्रः 
फलम 11 शशिनि तोयदपे यदि गोमहिष्यजखरादिषु दुगधरसं तदा । फलवती धन घान्यवतौ घरा विविध भोगवती 
नन्‌ भामिनी 11 रसेशो रविः फलम्‌ 1। ररुपतो तरणौ धरणी तदा विरसभाग रताल्प पयोधरा । वसन तेल घृत त्रिय 
मानवा. सुध रसं न भनक्ति महीपतिः । नौरसेशः शुक्रः फलम्‌ ।। कपुंरागगङ न्धानां हेम मौक्तिक वाससां । अर्घ॑वृद्धि. 
भरजायेत्त नीरसो भृगृर्यदि 1। फलेशर्चंद्र फलम्‌ ।1 यदि विधुः फलपो दुमराश्य. फलयुतावकिभिः कुसुमेयु ता. द्विज 
मृखावर भोग समन्विता नृपतयो नयनाटन तत्पराः ॥ धनेशो गुर. फलम्‌ ।; सुमनसां च गुरुद्रंविणाधिपो वणिज वृत्ति 
पराचुख भाजना; । फलित पुष्पित भूमिर्हा. सदा विविच द्रव्ययूता भूवि मानवा. ।। दुर्गेशङ्चंद्रस्तत्फलम्‌ ।। गदढपतिः 
शङलाछनको यदा नृप सुराज्य विलासित पौरजाः 1 बहु धनेक्षज गोरस भोगिनो नरवरा वर वणित विग्रहाः 1। क्षयनाम 
संवत्सर. फलम ।। कर्पासगन्ध तंलेन्न मघु सस्य विनाशनम्‌ । क्षीयमाणाइचायि नरा जीवन्ति क्षय वत्सरे ।। वर्षनाम 
प्राषाढः फलम्‌ । भ्राषाढब्देतु राजान सव॑दा कलटोत्सुकाः क्वचिदीतिः क्वचिद्धीति. क्वचिद्द्धि. जं क्वचित्‌ ॥ 
मेषनाम अ्रावर्तः फलम्‌ ।। आवतं छिन्न वृष्टि. स्यात्‌ ।। रोहिणी निवासः समुद्रे फलम्‌ ।। समुद्रेतु महावृष्टिः ।। समय 
निवासो मालि गृहे । मालिनः प्रचुरा वृष्टिः ॥ एवं संचिंत्य देवज्ञं कथनीयं शुभाशुभम्‌ ।। 





सवत्‌ २०८९ मध्ये विवाहमूहूर्ताः 
चेत्र मासः 
शुक्ला ४ भौमे रोहि ल. ११-१२ रे. € 5ऽ।॥1॥।11।॥। 
, & चन्द्रे मघा ल. ११ (चं.७१्‌.) रे. ६ 


| माघ मासः 
॥5|।।चो।५51 गणितेन क्रांति साम्याऽभावः 





„ १० भौमे मघा ल. € रे. ६ ।ऽ।।।ऽचो।55। 





आषाढ मासः 
शुक्ला ३ दानौ मघा ल. २ रे. & ।11115।।।। 
मागंशोषं मासः 
कृष्णा १ गुरौ रोहि ल. ५ रे. = ।11115अ51।। 
„ २ शुक्रमृगेल. गो. रे. ८ ।।]ऽबृ]151।। 
„, ७ वधे मघा ल. ऽन्यगो रे. ७ 5।1115रो।5॥। 
„ १० दानौ हस्ते ल. ऽन्यगो रे. ७ 51111551 
शक्ला = शुक्रे उभा ल. गो. रे. ८ 5।।।।ऽचो।।॥। 
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गणितेन क्रांति साम्याऽभावः 


कृष्णा २ चन्द्रे मघा क. ८ (घ.५०-२२उ) रे. & 
।॥॥ऽव्‌।। 111 पादतो वेधाऽभावः 
„ ३ भौमे मघा ल. ८ रे. ८॥।।।७ब्‌।ऽन्‌।।1। 


पादतो वेघाऽभावः 
„ गुरौ उफाल. गो. ८रे. ८ 11 |||ऽचौ।5॥ 


फाल्गुन मासः 
शुक्ला ७ चन्द्रे रोहि ल. ऽन्यगो रे. ७ ।ऽ।।।५न्‌1ऽ।। 
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स॒ जयति सिघुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
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भ्रथास्मिन्‌ वषं सृष्टितौ गतान्दाः १६५५८८५१३४, तत्र॒ ृतयुगभ्रमाणम्‌ १७२८०००, व्रेतायुगभ्रमाणम्‌ 
१२६६०००, दापरयुगप्रमाणम्‌ ८६४०००, कलियुगप्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मव्ये गतक्रलिः ५१३४, भोग्यकिः 
४२६८६६, श्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्नृपतिवीरविक्रमदित्यराज्यतो गताब्दाः संवत्‌ २०६०, शाकः १६९५५, अथास्मिन्‌ 
वषं राजा गरुः । मंत्र बुवः । सस्येशःशनिः। वान्यो गुरः । मेवेशो बुधः । रसेशञ्चद्र :। नीरसे्ःजनिः । फलेओो 
भौमः। घनेड -शुक्रः । दु्गंशो भौमः । एते दशाधिकारिणः । तत्र॒ बाहंस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टयन्दानां मध्ये इद्र- 
विङतिकायां १ प्रभवनाम संवत्सरःश्रवतंते । तस्य मेषाऽकसमये गतमासादिः २।२२।२७।५१।२४ भोग्यमाक्ञाविः 
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५ भवानी सम्वाद 


सं.२०६० चैत्र कृष्णा ३० चंदर 
सूयं ग्रहणम्‌ 


स्प. म मो. 
च. | ६ 
म १६ रर 





स.२०६० चत्र शु. १५ गुरौ 
खग्रास चंद्र ग्रहणम्‌ 






घ. |२र४ २७ २९ 
प. & 1 पः , 
~~: हाथ जोड़कर श्री भरव ने जगदंबा से षरडने किया । 
लाभखच कोष्ठक पूराहाल कहो मैया कंसा निपजे संवत नविया ॥ 


भवानी उत्तर 
सुन भरव नन्बे तणों भेद बताऊं तोय । 
वर्षा होसौ निवलीो खंड जमानों हीय ॥। 
सत्रह विर्वा वृष्टि है संवत्‌ विर्वा पांच । 
भर चौमासे बीचमें वर्षां होसी खाच ।। 
संवत्‌ वारो वणिक्‌ धर तेजड्यों को आस । 
फलाधीश्च घरणी तनय फल का करसी नाञ्च ॥ 
पण भैरव भय मत करे अमर पूज्य का राज । 


च 


परदेशां को मदत से सारे जग का काज ।। 
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श्रयाचिकारिणां फलम्‌ ।\ अथास्मिन्‌ वषं राजा गुरुः फलम्‌ ।। गुरौ नृपे वषंति कामदं जलं महीतठे काम दूघाइच घेनवः। 
यजन्ति विभ्रा बहवोग्नि होत्रिणो महोत्सवं सवंजनेषु वतंते ।। मंत्री बृधः फलम्‌ ।। शशिसूते शुभ मंत्रि समागते स्वपतिना 
रमते मदन क्रियाम्‌ 1 बहु घनं बहु वारि समन्वितं यवमसूर चणान्न महता ।। सस्येशः शनिः फलम्‌ ।। रविसुते यदि 
चान्यपतौ जना नृपतिभिः परिपीडित विग्रहाः । गद भयं तुष धान्य हरं सदा दुरित वादविवादयुता नराः । घान्येशो 
गरुः फलम्‌ 11 गुरौ घान्यपतौ याते यव गोघूमशालयः पच्यन्ते स्वदेशेषु यज्वानो ब्राहमणादयः ।। मेधेशो बुघः फलम्‌ ।। 
अमृत रदिमसुते यदि वारिपे वहु जलं तुष धान्य रसादिकम्‌ द्विजवरा यजनोत्सुक चेतसो विवि सौख्ययृता घरणीतदा ॥ 
रखेश्ञङ्चन्द्रस्तत्फकम्‌ ॥। यदि विघौ रस्पे भूवि मानो नवनवां युवतीं बुभृजें श्रियां । जलधरा बहू वारि विघायका 
रसखदतो घन घन्यवत्तो महौ ।। नीरसेशः शनिः फलम्‌ ॥। पयः पिण्डादि लोहानां कृष्ण वस्त्रादि वस्तूनां । अधं वृद्धिः 
भ्रजायेत मन्दे नीरस नायके ।। फठेशो भौमः फलम्‌ ।। फलपति्यदि भूतनयो भवेन्न बहू पुष्प फलान्वित पादपाः । गद 
भयान्वित देश जनास्तदा नृपतयो बहु विगप्रहकारकाः ।। धनेशः शुक्रः फलम्‌ ।। द्रविणपो भृगुजो द्रविणैयु ताः सम घना 
सकला नन्‌ मानवाः । समसुखा क्रयविक्रय जीविनो नृपतयो जनपालन तत्पराः ।। दुर्गेशो भौमः फलम्‌ ।। भ्रवनिजो गढ 
नायकतां गतो विविष दुःख वियोग समन्वित. । जनपदेषु जना; क्रयविक्रये भय विशेषतया न फलं क्वचित्‌ ।। प्रभव 
नाम संवत्सर. फलम्‌ ।। निरीतिः सकलोदेश. सस्य निष्पय्पि सन्नता । स्वस्यिता भूमुज. सर्वे प्रभदे सुखिनो जना. ॥ 
वर्षनाम श्रावण. फलम्‌ ।। श्रावणान्दे घरा भाति त्रिदश स्पद्धि मानवः । घरा पुप्प फ्लैयु क्ता परिपूर्णा घ्वरादिभिः।। 
भेधनाम सवतं: फलम्‌ 1। संवतं जल पूरिता ।॥ रोहिणी निवासः संघौ फलम्‌ ।। खंड वृष्टिक्च संधिषु । समयनिवासो 





वणिक्‌ गृहे फलम्‌ ॥1 वणिक्‌ गृहे शुभं नास्ति ।। एवं संचित्यं देवज्ञेः कथनीयं शुभालुभम्‌ । 





संवत्‌ २०९.० मध्ये विवाहमृहूर्ताः 
| वाख मासः 


कृष्णा ७ गुरौ उषा ल. ८-११ रे. ७ 511111551। 
शुक्ला २ हानौ रोहि ल. ११ रे. ९ ॥111115111 
„ ३ रवौ रोहि ल. ८ (चं.७पू.) रे.८ 11111 ऽरोऽ।11 
„» ३ रवौ मृगे ल. ११ रे. ९ ॥11।)ऽरो।।\। 
+ & शनौ मघा ल, गो. ८-११ रे. ८ ॥। 1115151 
कमे चं७मे पूज्य. गणितेन क्रांति साम्याऽमावः 
„ ११ मौमे हस्ते ल. ८ रे. ६ 55।ऽशुऽ।1।॥। 


पादतो वेधाऽभावः 
ज्येष्ठ मासः 


कृष्णा ३ भौमे मूके ल. गो. रे. ७ ।1111ऽअ५४याऽ।15 


दग्धा 
„, ४ बुधे उषा ल. ११-१ रे. ८ ॥।111188॥। 


न ५६९। उषा ल, गो. रे. ६ ॥।॥ 18न्‌ 5881 
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सजयति सिधुरबदनो देवो यत्पादपकजस्मरणम्‌ । 

| वासरमरिरिव तमसां रारिन्नायति विव्नानाम्‌ ।। १।। 
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| भौमः । मत्री शुक्रः । सस्ये शो रविः । ान्येशः शनिः । मेषेशो शुक्रः। रसेशो भौमः । नीरसेगः रविः । फचेखोगु दः । धनेशः 
। रविः।दुगेशःगुरुः। एते दशाधिकारिणः। तत्र बाहस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टयब्दानां मव्येब्रह मविंश्चतिकायां २ विभवनाम संवत्सरः 
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भाद्रपदः। मेघनामपुष्करः। रोहिणी निवासःसमूद्रे। समयनिवासो मालाकारगृहे। समय विश्वा १० समयवाहन वृबभः । स्तभः १ 
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चमं १। पापं १८ ग्रहणाऽभावः। ` 





भैरव भवानी संवाद | 





लाभ खच कोष्ठक 
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8 प्रन 
जय जय जय जगदंबिके जगकी करो सहाय । 
एक नवति संवततणां पूरा भेद बताय ॥। 
भवानी उत्तर 
एकोकार इकानवे सुण भरव धर ध्यान । 
मंगल राजा वषं में करे जगत में हानि॥ 
श्रावण प्रर आषाढ में वर्षां होसी मंद । 
भादव दुघ. भृगु योग से जग मं हो भरानंद ।। ववेश लग्नम्‌ २।४ 
दश विर्वा संवत्‌ बना स्तंभ अन्न का एक। 
धान्याधिप रवि तनय हं करसी विध्न अनेक ॥ 
रोहिणी बसी समुद्र मे संवत मालाकार । 
भाग सुभागी निषजसी ना सारे इकसार।। 


फल संवत्सर का कहा निज गृड का घर व्यान । 
बंशीधर का कथन हं भली करे भगवान । 


वषं लग्नम्‌ ४।५ 
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अधाचिकारिणणां फलम्‌ ॥1 अथास्मिन्‌ वे राजा भौमस्तत्फलम्‌ । भौमे नृपे वन्हि भयं जनक्षयं चौराकुलं पाथिव 
विग्रहं च ! द-खं प्रजा व्याधि वियोग पौड़ा स्वल्पं पयो मुंचति वारिवाहः ॥ मत्री शुक्रः फलम्‌ ।। भृगुसुते ननु मंत्रिपद 
गते कभ मूषक मूषक रौहिषः । भवति धान्य समरघंतया भयं जनपदेषु जलं सरितोधिकम्‌ ।। सस्येशो रविः फलम्‌ ।। 
सखस्यािनाथे तरणौ हि पूर्वं घान्यं समर्घं बहवोपि चौराः । युद्धं नृपाणां जलदा जलाढचाः स्वत्पं च सस्यं बहु भूरूहारच ॥ 
चान्ये. उनि. फलम्‌ ।1 निर्धनाः क्षिति भजो रणादरा- सस्यपल्प मति रोगिणो नरा. ॥ नेव वषति जल सुरेदइवर. 
स्याद्य दांकणपत्िः डानंस्चर. । मेधेशो गरुः फलम्‌ ।। गुरुरपि प्रिय वृष्टिकर. सदाखिलविलासवती धरणी तदा । श्रुति 
दिचार परा नरपालका रस समृद्धि यताखिल मानवाः ।। रसेशो भौमः फलम्‌ ।। यदि धरातनयो रसपो भवेन्न रस 
राशियुता जनता शुभा । नरपतिविषमो जनतापदो न जलदो बहु वृष्टि करो भृवि।। नीरसेशो रविः फलम्‌ ।। नीरसा-, 
दिपतौ स्य ताञ्र चदनगोरपि । रत्नमाणिक्य मुक्तादेरघं वृद्धि प्रजायते ।। फलेशो गुरः फलम्‌ ।। सुरगु. फलनायकतां 
गतो गत भया वनराश्षि महाद्रुमाः । यजन याजनकोत्सव मन्दिराः श्रुत्तिविचार परा हिजपूर्वेका.।। धनेशो रवि फलम्‌; 
द्रविणपे यदि वासरपे तदा वणिजतो बहु द्रव्य समागमः । गजतुरंगम मेष खरोष्ट्तः घन चय लभते क्रय विक्रयात्‌ ॥ 
दुगेशो गरः फलम्‌ ।। सुरगुरौ गद्पे नयशोभिता नरवरा नरपाः कर पालिताः। गि रिष वं नगरेषु समं सुखं सुखमति 
द्विज शास्त्र वतो निकषम्‌ ।। विभवनाम संव्रत्सर. फलम ।1 दण्ड नीति परा भूपाः वहु सस्यार्घं बष्टयः । विभवान्दे खिला 
लोकाः सुखिनो निरवेरिणः ।। वषनाम भाद्रपदः फलम्‌ ।। अब्दे भाद्रपदे वष्टि क्षेमारोग्यं क्वचित्‌ क्वचित्‌ । सवं सस्य 
समृद्धिः स्यान्नाशमेत्य परं फलम्‌ ।। मेघनाम पुष्कर फलम्‌ ।। पुष्करे मंदवृष्टि.स्यात्‌ ।। रोहिणी निवासः समुद्रे फलम्‌ ।। 
समृद्रेतु महावृष्टिः।1 समयनिवासो मालाकार गृहे फलम्‌ ।1 माकिनःप्रचुरावृष्टिः।। एवं संचित्य दैवज्ञे कथनीयं शुभाशुभम्‌ 








। संवत्‌ २०९१ मध्ये विवाहमुहूर्ताः पौष मासः 


~ शुक्ला ६ चन्द्र . ऽन्यगो रे. 

| त एक्ला ६ चन्द्र उभा ल. ऽन्यगो रे. & ।।।।।15।1। 

। र „ ११ शनौ रोहि ल. गो. (सोग्रांग.) रे.६ 51151158 
| शुक्ला ४ रनौ मृगे ल. ऽन्यगो (भौमाष्टम महादोषः) 


< गणितेन क्रांति साम्याऽभावः 
ल. ११ (घ.५५-१२या) रे. ७ ।।1115रोऽ5ऽ।। | 
„ १० गुरौ मघाल. ११ रे. ७ ।।।।1ऽन्‌ऽ।5। 


माघ मासः 
गणितेन क्रांति साम्याऽमावः कृष्णा ४ शनौ उफाल. गो. (सोग्रांगः) ७-€ रे. ७ 
ज्येष्ठ मासुः ।।1158न्‌15।। 
शुक्ला १२ चन्द्रे स्वात्यां ल. ११-१ (मेषेचं.७प्‌.) रे. & „ ५ रवौ हस्ते ल. ७-६ रे ६ ।।।ऽब्‌ऽ।५॥ 
1|111111॥| पादतो वेधाऽभावः 
„ श्थ्गुरोञन्‌ ल. १९१२. ६।।।।।।15॥। 


„ & गरौ अ्रन्‌ ल. ७-& रे. ८ ।11111551। 
| अ शुक्ला १० शनौ मृगे ल. गो. (सोग्रांग.) ६-७ रे. ७ 
~ | 15|| 15न्‌ ५5॥। 
कृष्णा ३ चन्द्रे उषा ल. १ रे. ६ ।1।ऽब्‌ऽ। 1515 दग्धा „ १४ बुव मघा र. € (च.५१-२४उ.) रे. ७ 
पादतो वेवाऽभावः ' 


।।॥ऽब्‌।ऽरो।ऽ।।. पादतो वेधाऽभावः 
कातिक मासः त 
शुक्ला ११ बुधे रेव ल. ६ (गृ-चं.ऽमेपृज्यौ) रे. € गुन मासः: 
॥॥॥।ऽचो।।।। कृष्णा २ हनौ उफा ल. गो. (मोग्रांग.) रे. ७ 
मागंशीषं मासः 


॥।।ऽबृऽऽग्र।।। पादतो वेघाऽभावः 


कृष्णा २ चन्द्रे मुगे र. गो. ६ (गृ -प्‌-सत्‌) रे. ८ 


` (॥॥॥।ऽअऽ।॥ 
शुक्ला ३ वृधे उषा ल. ६ (गु-७प) २.१० ।\॥111\1॥। 





„, ७ गुरौ अनु ल. ऽन्यगो (सोग्रागः) ६-७ रे. ७ 
5।|।।155॥। 
„ ११ चन्द्रे उषा. ल. न्यगो (सो ग्रांग ˆ) ७-८ रे. ७ 


$| || ।ऽग्र 9] 


(सं° २००१ समारसम्य २१०० पर्यन्तम्‌) 
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गोचर ग्रहाः 


ध इस मासमे ५दानिवार 
५ रविवार अशुभह 
द धान्य गल्ला घातु 
रसकस धृत तेल में 
प) तेजी हो प्रजा मे 
रा 9 महामारी फले । 


(षं २००१ समारभ्य २१०० पयन्तम्‌) 
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शुभम्‌ 





स जयति सिदूरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमरिरिव तमसां राशिन्नाशयति विध्नानाम्‌ ।१।। 

अथास्मिन्‌ वषे सृष्टितो गताब्दाः १६५५८८५१३६, तत्र॒ कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८०००, त्रेतायुगप्रमाणम्‌ 

१२६६०००, द्वापरयुगघ्रमाणम्‌ ८६६४०००, कलियुगप्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मध्ये गतकलिः ५१३६, भोग्यकलिः 

४२९६८६४, भ्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्नृपतिवीरविक्रमादित्य राज्यतो गतान्दाः संवत्‌ २०६२, शाकः १६५७, अथास्मिन्‌ 

वर्षं राजा चंद्र: मंत्र शनिः सस्येशो भोमः।. घान्येशो रविः। मेषेदा. शुक्रः । रसेशो बुधः: । नीरसेशश्चंद्रः । फलेशः 

शुक्रः । धनेश इंद्र: । दुगेशः शक्रः । एते दशाधिकारिण: । तत्र॒ बाहस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टचन्दानां मध्ये ब्रहम- 

विज्तिकायां ३ शुक्छनाम संवत्सरःप्रवर्तते । तस्य मेषाऽकंसमये गतमासादिः ३।०।५४।४०।१२ भोग्यमासादिः 
८।२९।५।१६।४८ विष्णुदैवतं युगम्‌। तत्र वषनाम आदिवनः। मेघनाम द्रोणः। रोहिणी निवासःपर्व॑ते समयनिवासः कुभकार 

गृहे 1 समय विदवा२० समयवाहनम्‌ मृगः। स्तंभाः३ श्रन्न तृणवायूनां। सोमवत्यमा३ सोमवती पंचमी ३ अंगारकी चतुर्थीर 
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१ विश्वा &३ खपतिविक्वा ८४, वर्षाविइवा १५, घान्यम्‌ ७, तृणम्‌ १७, शीतम्‌ १३, तेजः १७, वायुः १३, 
बुद्धिः १५, क्षय: १५, विग्रहः ११, एेक्यम्‌ १२३, सत्यम्‌।। घमं ` १।।,पापं १८३निदृष्टिदक्षिणे। प्रहणे सूर्यस्य १ चंद्रमसः१। 


सं-२०६२ भाद्रपद कृष्णा ३० रवौ भैरव भवानी सम्वादं सं. २०६२ श्वा. शु. १५-शनौ 
| मग्रस्तोदितं सूयं ग्रहणम्‌ == ग्रस्तास्त चंद्रग्रहणम्‌ । 
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प स.२०६२ माघशु. १४ वद्र 
ला.|१४ ८| ११ ५ ८।११ | जगदंबा से पृचता भैरव मन हर्षाय । ल्या (क 
ल.। २।११ ८।८| २|८| संवत्‌ कंसा 


बाणवे होसी यह दर्शय ।। २ ३ 

म भवानी उत्तर नि € ® ८. 2 
रा. |तु (ब्‌. |च. |म. | कु. |मी. | बलकर आयो बाणवे घर घर उबर डोल । क ज्क्ा7र- 
ला। ८।१४| २|५| ५२|| राजप्रजाके बीच में होसी पोलम पोल ।। ध 
.११। २।११। ५ ५।२१ | शशिराजा इस वषं मे शीतल चाङे चाल । 

ठगे ठगविं जगत का खांय मसकरा माल ।। 
मत्री रवि सुत होय कर जगमेकरं धमाल । 
युद्ध रोग भूकंप से जगत होय पमार ।। 
श्रत्न तृण भौर समीर के स्तंभ लगे रै तीन । 
विन पाणी अन्न नीपजे इसमे मेषन मौन ॥। 
प्रह विश्वा वृष्टि हैं संवत्‌ विर्वा बीस । 
धर्मकर्म करते रहो भली करे जगदीश ।। 
















वषेश लग्नम्‌ ४।२५ 





श्रखिल-मारतवर्वोपयोगि सुक्ष्म-वृश्य-गणित-युतं भीवेकटेडवर-दतान्दि-वञ्चाङ्खम्‌ (१३१९) 


अथाधिकारिणां फलम्‌ ॥ अ्रथास्मिन्‌ वषं राजा चंद्धः फलम्‌ ॥ चन्द्रे नृपे मंगल शोभनानि प्रमूत बृष्टिः प्रचुरं च धान्यं । 
सौख्यं जनानामुदयो नृपाणां प्रशाम्यति व्याधि जरा नराणाम्‌ ॥ मंत्री शनिः फलम्‌ ॥। रविसुते यदि मत्रिणि पाथिवाः 
विनय संरहिता बहू दुखदा. । न जलदा जलदा जनतापदा जनपदेषु सुखं न घनं क्वचित्‌ ।॥ सस्येश्ो भौमः फलम्‌ ॥ 
प्रथम धान्यपतौ धरणीसुते गजतुरंग खरोष्ट्र गवामपि । प्रभवदो बहु रोग घनो जलं न समसौल्यकर तुष धान्य हृत्‌ ॥ 
धान्येशो रवि. फलम्‌ ।। पदचाद्धान्याधिपे सूर्ये परचाद्धान्यं तदा नहि । विग्रहं मूभृतां घान्यं महं ज्वरपीडनम्‌ ॥ 
मेधेश.. शुक्रः फलम्‌ ।। भृगुसुतो जलदस्यपतियंदा जलमचो जलदा दिवि शोभना. । धननिधानयुता द्विजपालका नृपतयो 
जनता सुखदायकाः ।। रसेरो बधः फनम्‌ ।॥ रसपतौ द्विजराजसुते मही सुलभ धान्य धतादि युता जनाः । भ्रमदिता 
वरनायक पालिता बहु जलालिलदेश सुरक्षिता ।। नीरसेशदचद्रस्तत्फलम्‌ ।। शुक्ल वर्णादि वस्तुनां मक्ता रजत वाससाम्‌ । 
मर्धं वृद्धि प्रजायेत शशि नीरसाधिपे ।॥ फलेश. शुक्र. फलम्‌ ।। यदि फलस्यपतौ भृगुजे बरा मदु कुमार महीर्ह 
राय; । बहु फला नरनाथ सुभोगदा द्विजवराः श्रुति पाठ परायणाः । घनो चंद्र: फलम्‌ ॥ धनपतिम्‌ ग॒ लाखनको 
यदा रसचया ऋय विक्रयतो धनम्‌ । वसनशालि सुगंघ रसं बहु द्रविण तल धृतं नृप सौख्यदं ॥ दुगंशः शुक्र. फलम्‌ ॥ 

नगरदेश विशेष पतिवंदा भृगुसुतो बहु सौख्य करो मतः । विनय वाणिजगेह समः सुखो नग वने निकटेपि च द्रुरतः ॥ 

शुक्लनाम संवत्सर. फलम्‌ ।। शुक्लाब्दे निखिला लोका. सुखिन. स्वजनं: सह । राजानौ युद्ध निरता परस्पर नयंषिणः॥। 

वषंनाम श्रारिवनः फलम्‌ ।। श्रादिवने शोमना वृष्टिनूप सौस्यकरी सदा । सुभिक्षं पूवं . सस्यं स्यात्‌ ज्वर रोगाक्लं 

जगत्‌ ।। मेषनाम द्रोणः फलम्‌ ।। द्रोणे ववषंति सवदा ।॥ रोहिणी निवासः पर्वेते फलम्‌ ।। पतते विदुमात्रङ्च ।। समय 

निवास. कुभकार गृहे फलम्‌ 11 अनावृष्टिः प्रजापतौ ॥ एवं संचिंत्य देवज्ञे: कथनीयं शुभागुमम्‌ ॥ 














शुक्ला ४ रवौ मघाल. २ रे. १०।।।।।1॥1॥। 
+» ६ भौमे उफा ल. ऽन्यगो रे. ९ ॥॥॥ऽचौ।।।। 
„» ७ बुधे हस्ते ल. ऽन्यगो रे. ७ ।111।ऽचौऽऽ। 
मागंशीषं मासः 
कृष्णा € शुक्र उफा ल. ७{गृ.७९्‌.)रे.६।।।।ऽचौ 1515 
„ १० शनौ हस्ते ल.७ (गृ-७पू.) २े.८।।।॥।ऽरो15॥ 
„ ११ रवौ हस्ते ल. ऽन्यगो रे. ८ ॥॥॥१।ऽरो151। 





संवत्‌ २०९२ मध्ये विवाहमुहूर्ताः 
वैशाख मासः 
शुक्ला २ बुधे मृगे ल. १२ रे. € ।।11।ऽचौ।।।। 
„ ३ गरौ मृगे ल. ऽन्यगो रे. १० ॥1॥11॥॥1। 
,› ११ गुरौ हस्ते ल. १२(घ.५२-४३३)रे.८।।।।।ऽग्रऽ।।। 
„, १५ भौमे श्ननु ल.€ रे.६।।१शुऽ।5।1पादाद्रेधाऽभावः 







ज्येष्ठ मासः 
कृष्णा २ गुरौ मृ ल. गो. रे. ७ 5।।।15रो४१याऽ॥। शुक्ला २ गनौ मृरे ल. ७ (गू-७ष्‌.) रे. & ॥1॥11151॥। 
„ ४ शनौ उषा ल. १२-१ रे. ८ ॥।111155| , ४ भौमे उषा ल. ऽन्यगो रे,€ ।।111ऽरो३९।1॥ 
माघ मासः 





गणितेन क्रांति साम्याऽभावः 
„ & गुरौउभाक. १२. ८।।।।ऽचौ।5॥ 
,, १० शुक्रेरेव क. १ रे. ८॥।॥।155]। 
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साय 








श्रौगगशाय नमः 








सजयति सिधु रवदनो देवौ यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 

वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाङयति विघ्नानाम्‌ । १।। 

अथास्मिन्‌ वर्षे सृष्टितो गतान्दाः १६५५८८५१३७, तत्र कतयुगश्रमाणम्‌ १७२८०००, व्रेतायुगप्रमाणम्‌ 
१२६६०००, द्वापरयुग-प्रमाणम्‌ ८६४०००, कलियुग-प्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मध्ये गत-कलिः ५१३७.भोग्यकलि ४२६९८६३, 
्रथारस्मिन्‌ संवत्सरे श्रौमन्नृपति वीरविक्रमादित्य राज्यतो गताब्दाः संवत्‌ २०६२३, शाकः १६५८, अथास्मिन्‌ वर्षे राजा 
शुकः 1 मत्री रविः । सस्येशः बृघः । वान्येशः चद्रः। मेघेशः शनिः । रसश: शुक्रः । नीरसेशो बधः । फठेश.रानिः । धनेशो 
मोमः:1दुगंश :शनिः। एते दजलाधिकारिणः। तत्र बाहुस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टचब्दानां मच्येत्रहु मविंशतिकायां ४ प्रमोदनाम संवत्सरः 
भ्रबतंते । तस्यमेषाऽकंसमये गतमासादिः ३।५।८।६।३६ भोग्यमासादिः ८।२४।५१।५३।२४ विष्णुदेवतं युगं । तत्रवषनाम 
कातिकः1मेघनाम म्रा वतं:। रोहिणी निवासःसमुद्रे। समयनिवासो मालाकारगृहे । समयविश्वा १२ समयवाहन दुदु रः । स्तंभौ २ 
श्नन्नतृणयोः। सोमवत्यमाः२ सोमवती पंचमी ९१ अंगारकी चतुर्थी २ भानुसप्तमी २ बुधाष्टमी २ रविदकामी ३ समयमृहूर्ताः 
३७५ समयदिनानि ३५४ तिधिक्षयः: १७, तिधिवृद्धि: ११ उत्पत्ति विइवा ६९ खपति विर्वा १२६ वर्षाविदवा ७ धान्यम्‌ १३ 


तृणम्‌ १७, शीतम्‌ १३ तेजः १७, वायुः १३ वृद्धिः १५. क्षयः १५, विग्रहः ११, एेक्यम्‌ १२१ शनिदृष्टिर्दक्षिणे । सत्यं ॥ 
घमे ९१।1 पापं १८ ग्रहण श चंद्रमसः। 








श्रावणशु.११बघवार को ग्रस्ता 
ऽस्त चन्द्रग्रहण पचिम प्रदेशो 
मं होगा \ जिसका स्पशं रेल्वे 


भैरव भवानी संवाश | 
६।२४ मोक्ष १०।१७ परह । 


लाभ खच कोष्ठक 


सं. २०६३ माघ शु.१५ शनौ # ए, र [4 1 1 
खग्रास चन्दर ग्रहणम्‌ 


ट ॐ) (> | < (= 
स्वज [नज]नोः ~~~ ~ 
घ. ५ - 
भरव प्रन 
९८/५१ | ९ > 


२१११४ 
८।१४।११।११ ५११ 
द] ग्रादि शक्ति सब सघष्टि मं 
° [२८ |३१ ।३२।३२।३६ ड 


1 
तेरी पूजा होय । लाम 
तोन नवत्ति.कीसाल काफल समज्ञाद मोय।। खचं |१४| ८ 
१.।२२।१० |३१।१२|४० भवानी उत्तर 
भरव साल तिराणवे निपजं दोनों साख । 
धान्य भाव मंदा रहे तेजी चपड़ा लाख ।। 
भृगुसृत राजा वषं में मंत्री भये दिनेश । 
बषं लग्नम्‌ ८।२२ दोनों के हं दवेषता विग्रह होय विशेष ।। 
श्रावण अ ब्राषाढमें मघवा करे सहाय । 
भादव रविकूजयोग से वर्षां स्वल्प दिखाय ॥। 
रोहिणीवास समुद्रम स्तंभ लगे है दोय । 
परमेश्वर के भजनविन सुख नहि पाया कोय ।। 














वर्षादौ मेषाऽक ग्रहकाघ वीयायनांशा; २५।१४।० केतकीमतेन वेधसिद्ध सूृक्ष्मायनांशाः २४।२०।४४ 
( घं २००१ समारम्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) 


श्रह्िल-भारतनर्वोपयोगि-च्रुक्म-दुष्रय-गरखष्ति- युतं भीवेकटेइवर-शतान्डि-पञ्चाद्धखम्‌ (१२३२५) 

















प्रथाधिकारिणां फलम्‌ ॥ अवास्मिन्‌ ववे राजा शुक्रः फलम्‌ ॥ शुक्रस्य राज्ये बहुस्तस्य खंक्ला सुतीन्र वेगाः | 
राशिभिः । फलन्ति वृक्षा बहु गो प्रसूतिवशुन्वरा पाथिव सौख्य संयुता ।॥ मंत्री रविः फलम्‌ ॥। नृपभयं गदतोपिहि 
तस्करात्‌ प्रचुर घान्य धनादि महीतले । रसचयं हि समघं तमं तदा रविरमात्य पदं हि समागतः ।। सस्येशः बधःफलं ।। 
जलघरा जलराशि मुचो भृशं सुल समृद्धि युतं निर्पद्र वम । द्विजगणाः स्तुति पाठकरः सदा प्रथम सस्यपतौ सतिबोधने ।। 
धान्येशर्चन्द्रः फलम्‌ ।। चन्द्रे धान्याधिषे जाते प्रजावृद्धिः प्रजायते । गोधूमाः सर्वपाश्चैव गोषु क्षीरं तदा बहू ।। 
मेेशो शनिः फलम्‌ ।। रविसुते जलदस्यपतौ भवेद्धिरल वृष्टिवती वसुधा तदा । मनसि तापकरो नृपतिः सदा विविध 
रोग रता जनता मता ।। रजाः शुक्रः फलम्‌ ।। वजनयाजनकोत्तनकोत्सुका जनपदा जलतोवित मानसाः । सुख सुभीक्ष 
सुमोदवती धरा ष रणीपाहत पापगण त्रिंयाः ।। नी रसेशः बुव ˆ फलम्‌ ॥ चित्र वस्त्रादिकं चव शंख चन्दन पूर्वकम्‌ । अधं 
वृद्धिः प्रजायेत नी रसेश्ो बुधो यदि ।। फलेशो दानिः फलम्‌ ।। यदि निः फलप. फलहा मवेत्‌ जनित पुष्य गणस्य द्रुमः 
सदा । हिम भयं वर तस्कर जन्तुभौर्जनपदो गदराशि महाकुलः ।1 घनेशः भौमः फलम्‌ ।। असम मौत्यकरो धरणीसुत. 
शरदि तापकरस्तुष धान्य हृत्‌ । सहसि मासि भवेद्विगुणं तदा नरपति्जन शोक विधायकः 11 दु्गेशो शनि. फलम्‌ ॥। 

रविसुते गढपाल्िनि विग्रहैः सकलदेश गतार्चलिता जना । विविध वेरि विशेषित नागराः कृषि धनं लभेम वितं 
भूवि ।॥। प्रमोदनाम संवत्सर. फलम्‌ ।। प्रमोदान्दे प्रमोदन्ते राजानो निखिला जनाः । बीत्तरोया बीतभयाइंति 4 
विनाडाका. ।1 वषनाम कातिकःफलम्‌ ।। पाप बुद्धिरता लोका भवंति कात्तिके सदा । देवता नैव मल्न्यते राज्य च तत्कर 
हु तम्‌ ।। मेषनाम भ्रावतः फलम्‌ 11 भ्रावतं चिन्न वृष्टि.स्यात्‌ ॥ रोहिणी निवासः समुद्रे फलम्‌ ।। समुद्रे महावृष्टिः ॥ 

समयनिवासो मालाकार गृहे फलम्‌ ॥। मालिनः प्रचुरा वृष्टिः ।। एवं संचित्य दवः कथनीयं शुभागुभम्‌ ॥। 








= मासः 


सबत्‌ २०९२ बध्य विवाहमुहर्ता शुक्ला ५ बुध उभा ल. ६ (चं-७षू्‌-) रे. ९ ।॥॥15।॥। 
वशाल मासः ,„ ६ ग्रो उभा ल. ऽन्यगो (सोग्रांगः) रे. ८ 
शक्ला ९ रवौ मपा ल. गो. रे. ६ ।111ऽ5ऽअ515। 111115रोऽ।11 
म गणितेन क्रांति साम्याऽभावः ९ ६। रेव ल. ६ (घ.३ ६-५७३) ( च॑.७य्‌. ) 
„ ११ भौमे उफा ल. ऽन्यगो रे. ८ ।।।।ऽन्‌ऽ11। रे. ८ ।11115रो।5ऽ॥। 
,, ११ भौमे हस्ते ल. १२ (चं.७१्‌.) २.७ऽ७।।।ऽन्‌।।।। „ ७ शुक्रे रेव ल. ऽन्यगो (सोग्रांगः) ल. ६ 
,„ १२ बृषे हस्ते ल. ऽन्यगो रे. ८ ऽ8।।1111॥ (घ ३९-१५५या ) रे. & ॥111॥5॥। 
आषाढ मासः „ चन्द्रे रोहि ल. ८ (घ५१-१३३) चं ग-पृज्यौ रे. ८ 
कृष्णा ८ भौमे उभा ल. ऽन्यगो (भौमाष्टम महादोषः) 111111155॥ गणितेन क्रांति साम्याऽभावः 
ल्‌. १ रे. ६ 5।1115अभऽ5॥। फाल्गुन मासः 
कृष्णा ३ भोमे उफा ल. गो. (सोग्रांग.) ल-८ (ग्‌..¶्‌.) 


& बृषे रेव. ल. ऽन्यगो (भौमाष्टम महादोषः) 
रे ८।।।।1ऽप्र।ऽ।। 





ॐ ल. १ रे. ९ ।।।।।॥।३॥ 
शुक्ला ४ शके मवा ल. १-२ रे. ७ 51115511 „ ४ बुघ हस्त ल. गो. (सोग्रांगः) रे.८ 11111151 
६ रवौ उफा ल. २ रे" ७ ।५।।।५॥ „ ७ शुके स्वात्यां ल. ऽन्यगो (ोग्रांगः) ल. ६ 
„ € बुधे स्वात्यां ल. १ (च.७१्‌.) गो. 101 
(मोमाष्टम महादोषः) रे. ९ ।।।।॥॥।5॥। 
मागंश्ञीषं मासः 
शुक्ला २ गुरौ मूठे ल. ६ (व्ययेऽकीं ) रे.७ ।1115ऽन्‌ऽ।।। 
„+ € गुरौ उभा ल. ६ (घ.५०-५८) (चं.७षू-) `` 
४ ॥ अत्र क्वचित्स्मृति दृष्टिदोषश्चेतक्षतव्यं सुधीभिः । 


रे. ६.।।।।।ऽअ55।5 दग्धा 
„ १० शुके उभा ल.गो. ६ (चं.७य्‌. )रे.७।।।।।।ऽ5।ऽदग्धा 


,› १५ बुधे रोहि ल. ६ रे. ७ ।111ऽरो* रेयाऽऽ॥ । 
० 
¦ (षं २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 
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| ४८ & ¦ ५४४] छै। ९४।३४।ला। १८४१ २७।५३ ७] ९/३०।२६ चन्द्रदशंनम्‌ संवारा [-गणगौरी 
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ष॒ जयति सिधघुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राशिन्नायति विघ्नानाम्‌ । 
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जगदंबाका ध्यान धर भरव करे पुकार । 
आया साल चौराणवे कहिये फल विस्तार ॥। 
भवानी उत्तर 

चारों दिशा चौराणने मांचे चषणां बबाल । 
चौर दस्यु श्रद भ्रग्निमय धनपति हो कंगाल ॥ 
भूमि तनय नृप बषं मे जग मे मंचे शोर । वेश लग्नम्‌ ११।२४ 
मेलाडङंबर देखकर धणां बोल सी मोर । 

रोहिणी वासो संधिमं स्तम लगा है एक। 
वायु. चले उतावली तेजी होय विज्ञेषः।। 
प्रजापती संवत्‌ हआ करे प्रजा की सहाय । 
दा्म्मा का यह कथन हं भली करे यदु राय ।॥। 











शाः २५।१५।० केतकी मतेन बेधसिद्ध सुक्माग 


| राः २४।२१।३४ 
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अथाधिकारिरां फलम्‌ ॥ श्रयास्मिन्‌ वर्षे राजा भौमस्तत्फलम्‌ ॥ भौमे नृपे वन्हि भयं जन क्षयं चौराकुलं पाथिकं विग्रह 
च। दुःखं प्रजा व्याधि वियोग पीड़ा स्वल्पं पयो मुंचति वारिवाह- ।। मंत्री चन्द्रः फलम्‌ । दाशिनि भंत्रिगते 
सस्यवत्यपि धरा रमते सुख मंडिता । वियति वारि धरा बहु वर्षिणो जनपदाः सुखराशि सुश्लोमिता- ।। सस्येशो गृखः 
फलम्‌ ।। कणपतौ सुर राजपुरोहिते सकर सौख्यकर. श्रुतिपूर्वकाः । जलघ रा जलदा बह सस्यदा रसपयांचि बहूनि बसूनि 
वं ।॥ घान्येशो भौमस्तत्फलम्‌ ।। भमिजे ग्रीष्म धान्ये ग्रीष्म वान्य महधंकम्‌ । शालीक्षु चृत तंलादि महर्वाणि मवति 
च ।॥। मेधे शरचन्द्रस्तत्फलम्‌ ।। दाशिनि तोयदपै यदि गो महिष्यजख रादिषु दुग्ध रसं तदा । फलवती धन धान्यवती धरा 
विविध गवती ननुभामिनी.।। रसेशो शनिः फलम्‌ ।। रविसुते रसपे रस संक्षयो न॒ जकदा गददाह्च पयोधराः । 
ग्रजगवां गजवाजि खरोष्टरहा जनपदेषु नरा न रसेयु ताः ।। नीरसेशः शनिः फलम्‌ ।। भ्रयः पिण्डादि लोहानां कृष्णबस्व्रादि 
वस्तुनां । म्र्धं वृद्धि. प्रजायेत मन्दे नीरसनायके ।। फलेश्ष. रवि. फलम्‌ । द्रुमवती वर पष्यवती धरा भ्रमृदिता फल 
भोग विशेषता । बहु जल जलदो मुवि मुंचति क्वचिदपि प्रमितं फलपो रवि. ।। धनेशो बुध. फलम्‌ ।; द्रविगयो हिन 
ररिमिसुतो यदि विविव संग्रह वस्तु फलार्थंदा } द्विजवरा जप यज्ञसुसयुता. कृषि विशेष विशेषित मानसा. । इगेशः रविः 
फलम्‌ ।। नय विक्षेष करस्तरणिस्तदा गतमभया नरराज पुरोगमा. । समधिको न तदा नृषजोन्यज. स्वययजं रजतां न 
भयं क्वचित्‌ ।। भ्रजापति नाम संवत्सर. फलम ।। न चलन्त्यखिला लोकाः स्व स्व बार्गात्‌ कथंचन अब्दे प्रजापतेनूनं बहु 
सस्याघं वृष्टयः ।। वषंनाम मागंशीषंः फलम्‌ ।। कार्पास दि महं स्यादगोधूमाघत्तिलादिकम्‌ । मेधो वति देतो वा 
 मागंशीषे विशेषतः ।। मेघनाम संवर्तं फलम्‌ ।। संवते जल पूरिता 1 रोहिरी निवासः घंषौ फलम्‌ । खंडवृष्डटिद्च 
संधिषु ॥ समय निवास. वंदय गृहे फलम्‌ ।। वणिग्गृहे शुभं नास्ति । । एवं संचित्य दंवज्ञं. कथनीयं शुभाशुजम्‌ ॥ 





संवत्‌ २०९४ मध्ये विवाहमुहूर्ताः पौव मासः 
शुक्ला ११ रवौ रोहि ल. गो. रे. € ।॥1111118ऽदग्धा 
वंशाख मासः गणितेन क्रांति साम्याऽभावः 
शुक्ला ११ रबौ उफा ल. ६-१२ रे. € ॥1॥111115। माष मासः 
( धनुणिग्‌-प्‌-) गणितेन क्रांति साम्याऽमावः कृष्णा % चन्द्रे उफा च. गो. रे. ७ ऽ।।।।ऽअ15॥। 
५ -१२ नश हस्ते ला „ € शुक्रे नु ल. ऽन्यगो ६ (व्ययेकीं) रे. & 
(१) रे. ८ ।॥।।1ऽन्‌ऽ111 || ऽऽचौऽऽ।। 
कार्तिक मासः शुक्ला ४ चन्द्रे उभा ल. ६ चं.७१्‌.) २.१० ॥1111॥॥ 


५ भौमे रेव छ. ऽन्यगो ६ रे. ६ 15।115ऽरोऽऽ।। 
९ शनौ रोहि ल. ञन्यगो (सोग्रांग) रे. & 
11111311} 


शुक्ला ११ बुधे रेव क. ६ (चं.७प्‌.) रे. ७ 51 11155111 १, 
„+ १२ गुरौरेव ल. गो. (सोग्रांगः) ल. ६ 
(घ.५०-४या) रे. ठ ऽ।।।।15।।। 
मागंरीषं मासः फाल्गुन मासः 
कृष्णा १ चन्द्रे रोहि ल. ६ रे. ८ ॥115।5॥ कृष्णा २ रवौ उफा ल.गो. (सोग्रांगः) रे.८७।।।।ऽरो॥।॥। 


„ € भौमे उफा ल. श्न्यगोरे. ध 
॥1॥।।ऽचो।8॥ दग्धा ३ २।४४३। अथ क्वचित्स्मृति टष्टिदोषर्चेतक्षतव्य सुधीभिः 
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स जयति सिदूरवदनो देवो यत्वादपकजस्मर्णम्‌ । 
वासरमरिरिव तमसां राचिन्नादायति विध्नानाम्‌ ।1१।। 


अथास्मिन वकं सष्टितो गताब्दाः १६५५८८५१३६. तत्र कृतयगघ्रमाणम्‌ १७२८०००, त्रेतायुगप्रमाणम्‌ 
१२६६०००, हापरयग-प्रमाणम्‌ ८६४०००, कलियग~-प्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मध्ये गत-कलिः ५१३६ भोम्यककिः४२६८६९१, 
ग्रथास्मिन संवत्सरे श्रीमन्नपति वीरविक्रमादित्य राज्यतो गताब्दाः संवत्‌ २०६५, काकः १६६०, अथास्मिन्‌ वष राजा 
चद्र:। मंत्री बधः । सध्येशः शक्रः । घान्येश्षः गरुः । मेघेशषः भौमः । रसेञ्चः रविः । नीरसेशः शुक्रः । फलेय.नौमः । धने 
शक्रः। द््गंशःमौमः। एते दशाविकारिणः। तत्र बा्हस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टचब्दानां मघ्येत्रम्हविं्ञतिकायां ६ अनिरानाम संवत्सर 
प्रवतंते । तस्यमेषाऽकसमयेगतमासादिः ३।१३।३४।५९।२४भाग्यमासादिः८।१६।२५१०।२ ६ बाहुस्पत्यदवत युग । तत्रवषनाम 
पौषः। मेनाम पृष्करः । रोहिणी निवासस्तटे । समयनिवासो रजकगृहे । समयदि्वा १८ समयवाहनम्‌ मृगः । स्तम २ 


ग्रनननजलयोः। सोमवत्यमाः२ सोमवती पंचमी २ अंगारकी चतुर्थी २ भानुसप्तमी १ बृचाष्टमी १ रविदलमी १ समयनमृहूतां 
३२ खपति विवा ८४ वर्षाविज्वा ५ धान्यम्‌ ‰ 


३७० समयदिनानि ३५३ तिधिक्षयः १८, तिधिव्द्धिः ११ उत्पत्ति विवा 
तृणम्‌ ९, शीतम्‌ ५ ठेनः €, वायुः ५ वृद्धिः ७, क्षयः ७, विग्रहः १७, एक्यम्‌ ६& शनदुष्टिदक्षिण । सत्य ॥ 


घमं १।। पापं १८ प्रहणऽभावः। 
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भैरव प्रदन 
श्री जगदेबे ईश्वरी तेरी शक्ति श्रपार। 
केसा रहे पच्यानवे कह दो फल विस्तार ॥। 
भवानी उत्तर 
सुण भरव पच्यानवे निबल होसौी साल । 
द्ध दही विन देग म भूखा रहसा बाल ॥ 
पौष नाम इस बषं का भूमि तनय दुगे । 
क्षधा रोग ज्वर से सदा पीडितहो सब देश ।। 
तटमें जा रोहिणि बसी मेघाधिष कूज देख । 
खंड वृष्टिहो भमि पर इसमें मीन न मेष ।। वरषेश लग्नम्‌ २।१२ 
सिह राशि पर भादवे शनि रवि मंगल जोग) 
ब्‌ दन बेभूमि पर धान्य मिल नहि थोग ॥। 
पण भरव भय मत करो सदा रहो गभीर । 
छं श्रधिकारी सौम्य हं जगत बंघाव धीर ।। 
शर्मा ज्यौतिष.-से कहं देख ग्रहो को चाल । 
वेष्णव शक्ति अपारहं परु मं करे निहाल ॥ 


------ ववा षान पाग यागता गाः १५१९ अमि ताया मेषाऽकं ग्रहलाघ वीयायनांशाः २५।१६।० केतकी मतेन वेधसिद्ध स॒क्ष्मायनांडाः २४।२२।२४ 
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अथादिकारिणां फलम्‌ ॥ अथास्मिन्‌ वषे राजा चन्द्रस्तत्फलम्‌ ॥ चन्द्रो नृपे मंगल शोभनानि प्रभूत वृष्टिः .प्रचूरं च 
धान्यम्‌ \ सौख्यं जनानामुदयो नृपाणाम्‌ प्रशाम्यति व्याधि जरा नराणाम्‌ ।। मंत्री बुधस्तत्फलम्‌ ।। दारिसुते शुभमत्रि 
समागते स्वपतिना रमते मदनक्रियां । बहु घनं बहु वारि समन्वितं यवमसूर चणान्न महर्धता ।।` सस्येशः शुक्रः फलं ।। 
शको यडा घान्यपतिवं रायां मेघो जल वषंति शोभनं प्रियम्‌ । गोधूम शालेक्षु घन प्रियंगु वृक्षषु पुष्पाणि सुखभ्रदानि ॥। 
धान्येलो गरुः फलम्‌ 11 गुरो घान्यपतौ याते यव गोघूमशालय. । पच्यन्ते सवं देशेषु यज्वानो ब्राम्हणादयः ।। मेघेशौ 
भौम. फलम्‌ 11 अवनिजे जकदस्यपतौ भृवि च्रुतिविचारविहीन घरामराः । क्वचिदपि प्रचुरं जलमल्पक्‌ं क्वचिदपि प्रशमं 
बहुतापद््‌ 11 रसेल: रवि. फकम्‌ ।। रसपतौ तरणौ धरणीतदा विरसभाग रतात्प पयोधरा । वसनतल धृत प्रिय 
मानवाः सुख रसं न भूनक्ति महीपतिः ।। नीरसेशः शुक्रः फलम्‌ ॥। कपूरागर गन्घानां हेम मौक्तिक वाससां अघं वृद्धिः 
जायेत नोरसेशो भगयेदि ।1 फलेशो भौमः फलम्‌ ।। फलपतियेदिभ्‌तनयो भवेत्‌ न बहु पुष्प फलान्वित पादपाः । गद 
भयान्वित दे जनास्तदा नृपतयो बहु विग्रहकारकाः ।। धनेशः शुक्रः फलम्‌ ।। द्रविणो भृगुजो द्रविणैयु ताः समधनाः 
सका नन्‌ मानवाः । समसुखाः क्रयवि य जीविनो नृपतयो जनपालन तत्पराः ॥ दुर्गशो भौमस्तत्फलम्‌ ॥। भवनिजो 
गढनायकतां गतो विविघ दुःख वियोग समन्वितः 1 जनपदेषु जनाः क्रयविक्रये भय विकशशेषतया न फलं क्वचित्‌ ।। 
अंगिरानाम संवत्सर. फलम्‌ 11 अन्नाद्यं भुज्यते शङवज्जनंरतिधिभिः सह 1 अगिराब्देखिलालोका भूषाड्च कलहोत्सुका ।1 
बषनाम पौषः फलम्‌ 11 ज्वररोग क्षुघातदिच नाना जनपदाः सदा । महं तु त्रयो मासा पौषे स्वास्थ्यं ततः परम्‌ । 


भेषनाम पुष्करः फलम्‌ 11 पुष्करे मन्दवृष्टि. स्यात्‌ ।1 रोहिणी निवास्तटे फलम्‌ ।। तटेवृष्टिः सुशोभनाः ।। समयनिवासो 
रजकं गृहे फलम्‌ ॥1 रजके वृष्टिरुत्तमा 1 एवं संचित्यं दंवज्ञेः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ।। 





ज्येष्ठ मासः 
सवत्‌ २०९९ मध्ये विवाहम्‌हूर्ताः कृष्णा ॐ शनौ उषा ल. गो. १२-१ रे. ७ ।1115155॥। 
गणितेन क्रांति साम्याऽभावः 
„ € गरो उभाल. १२े. & ।।।1।115। 
„ १० शुक्रं उभा ल. ऽन्यगोरे. & ।॥॥॥।न्‌।5॥ 
„ १० शुक्रे रेव ल. १ रे. ७ ॥।1॥ऽन्‌ऽ5।। 


„ ११ शनौ रेव ल. ऽन्यगो रे. ७ ।।॥| ।ऽनृऽ51। 


चैत्र मासः 
शुक्ा १३ शनौ हस्ते ल. १२ (चं-७पू.) रे. ७ 


1119ब्‌ऽ15111 पादतो वेधाऽभावः 
, १४ रवौ हस्ते ल . ऽन्यगो रे. ६ 1115ब्‌ऽऽन्‌ऽ11। 


श॒क्ला ५ भौमे मघा ल. ञन्यगो १ रे. ८ 55।।।।)।। 
पादतो वेघाऽभावः ~= ध . 
„„ पगरा उफा ल. ऽन्यगो १२ (चं.७षू.) रे. € 
वेशाख मासः < 11111 11311 
स „ १३ भीमे अनु ल. १२-२ (चं.७ू्‌.)रे.८।।।।।15॥5 
कृष्णा ५ शुक्र मूठ ल. १२ रे. ७ ।11ऽब्‌।155॥। ति दाल 
ग रोहि पादतो वेघाऽभावः कृष्णा ८ गुरौ उभा ल. १-२ रे. ६ 5।111ऽरो४५या।515 
शुक्ला २ गुरो रोहि ल. १२ रे. & ।1111151॥। „» <शुक्रे रेव ल. ऽन्यगो (सोग्रांग-) रे. ८ + 
„ ३ शुक्रे मृगे ल. १२२. ६।।।।।५न्‌।।॥ | 


„ ८ बृषे मघा ल. गो. रे. ८ || || 1551 


11111185॥। (भौमाष्टम महादोषः) 
गणितेन क्रांति साम्याऽमावः 


शुक्ला ४ भोमे मघा ल. ऽन्यगो (सोग्रांग.) (भौमाष्टम 
महादोषः) रे. & ।।।1ऽअ॥।।। 








,› ११ शनौ हस्ते ल. गो. (भौमाष्टम महादोषः) 


ल. १२ (चं.७प्‌.) रे. ८ ।11।115115 दग्धा 
, १३ चन्द्रे स्वात्यां ल. ञ्यगो (भौमाष्टम महादोषः) 
रे. ७ ॥5।।।ऽप्रऽ॥।। 
„, १५ भौमे भ्रन्‌ ल. १२ रे. ६ ।।1ऽबु।95॥। 
पादतो वेघाऽमाव. 


(सं° २००१ समारभ्य 


„ ५ बुधे उफा ल. १-२रे. १०।।॥।।।।॥ 
,„ ठ शनौ स्वात्यां ल-१ ( चं-७१.) रे.८ ।।।।।ऽचीऽ।॥ 
चेत्र मासः 
कृष्णा २ शनौ हस्ते क. गो. रे. ८ ऽ5।।।1।।॥ 


अत्र क्वचिरस्मृति दृष्टिदोषर्चेत्शषंतव्यं सुधीभिः । 
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धान्यादिभावे समघता 
शुक्रोदयःप्हिचमायाम्‌ 
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श्रीगणेशाय नमः 





स जयति सिधूरवदनो देवो यत्पादपक्तजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राशिन्नारायति विघ्नानाम्‌ । 


श्रथास्मिन्‌ वर्षे सृष्टितो गताब्दाः १६५५८८५१४०, तत्र॒ कतयुगप्रमाणम्‌ १७२८०००, त्रेतायुगप्रमाणम्‌ 
१२६६००० इापरयुगघ्र माणम्‌ ८६४०००, कलियुग्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मध्ये गतकलिः ५१४०, भोग्यकलिः 
४२६८६० भ्रयास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्नृपतिवीरविक्रमादित्यराज्यतो गताब्दाः संवत्‌ २०६६, शाकः १६६१, अथास्मिन्‌ 
वर्षे राजा शुक्रः मंत्री गुठः। सस्येशः: रतिः! धान्येदः शुक्रः मेवेशः बुधः। रतंशङचद्रः । नीरसेशः शनि.1 फले: 
बृधः। धनेशः शनिः। दुगेशः बुधः । एते दञ्ाधिकारिणः: । तत्र वाहुल्पत्यमानेन भ्रभवादिषष्टचब्दानां मध्ये ब्रहम 
विशतिकायां ७ श्रीमुख संवत्सरःप्रव्तते । तस्य मेषाऽकंसमये गतमासादिः ३।१७।४८।२४।४८ भोग्यमात्तादिः 
८।१२।११।३५।१२ बाहुस्पत्यदं वतं युगम्‌। तत्र वषनाम माघ :। मेवनाम द्रोणः! रोहिणी निवासःसधा समयनिवान्ो वंश्य 
गृहे । समय विश्वा १० समयवाहनम्‌ दुदु रः। स्तंभः१ तृणस्य । सोमवत्यमा २ सोनवत्ती पचमी >< श्रगारकी चतुर्थी २ 
बुघाष्टमी ३ भानुसप्तमी ररविदशमी> समय मुहूर्ताः ४०५ समयदिनार्निं ३८४ तिंधिज्ञयः १८ तिधिवृद्धिः १२ उत्पत्ति 
विद्वा &€& खपतिवि्वा १२६, वर्षाविश्वा ११, धान्यम्‌ ५, त॒णम्‌ €, शीतम्‌ ५, तेजः €, वायुः ५, 
वृद्धिः ७, क्षयः ७. विग्रहः १७, एेक्यम्‌७५, सत्यम्‌।। धमं १।।,पापं १८शनिदुष्टिदंक्षिणे। ग्रहण २चद्रसस्चः। 





सं. २०६६ ज्ये. शु. १५ चंद्र भरव भवानी सस्वाद सं.२०९६ कातिक शु. १५ दुष 


चं द्रग्रहणम्‌ । छ 
- == 1. === ड 2 चद्र॒ ग्रहणम्‌ 


स --- 





भैरव प्रन 
जगदंबा तेरे चरण पूजत है सब कोय । 
- भैरव पूछे छयानवे संवत्‌ कंसा होय ॥। लाभ खचं कोष्ठक 
लाभखचं कोष्ठक भे 
भवानी उत्तर 


खहों मासा छयानवे सुख पावे संसार । 
वर्षा ऋतु आरभ मं वषं मूसलधार ॥। 
दशाधिकारी. देखतां जग में हो आनंद । 
ज्ञानवंत सुख ऊपजे दुख पावे मतिमंद ।। 
भृगु राजा इस वषं मे सुरगुंर भये प्रधान 
वर्षा होसी सांतरी मध्यम नीपजे घान ॥ 
व्यापारां धघटबढ घणी होसी मालामाल। 
चतुर कमवे चोगृणा मखं हो बेहाल ॥। 
देख नभद्चर चार को कहा वषं निरधार। 
घमं कमं करते रहो यही जगत में सार॥ 


वर्षदौ मेषाकं ग्रहुलाघवीयायनांशाः २५। १७।० कंतको मतेन वेधसिद्ध सक्ष्मायनांशाः २४।२२३।१४ 
(सं° २००१ समारभ्य २१०० षय॑न्तम्‌) 
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अयाधिकारिरणा फलम्‌ ॥ अथास्मिन्‌ वषं राजा शुक्रस्तत्फलम्‌ ॥ शुक्रस्य राज्ये बहु सस्य संकुला सुतीत्र वेगाः सरितोम्बु 
राशिभिः \ फलन्ति वक्षा बहु गोप्रसूति वसुन्धरा पाथिव सौख्य संयुता ।। मत्री गुरु. फलम्‌ ।। विविघ चान्ययुता खलु 
मेदिनी भचर तोय घना मृदिता भवेत्‌ । नृपतयो जनपालन तत्पराः सुरगुरौ ननु मत्रि समागते ।1 सस्येशो रवि.फलम्‌ ।। 
सस्याचिनाये तरणौहि पूर्वं धान्यं समधघं बहवौपि चौराः । युद्धं नृपा 7 जलदाः जलाढ्चा स्वल्पं च सस्यं बहु भूतहाङ्च ।। 
चान्यो शुक्रः फलम्‌ 11 भृगौ परिचिम घान्येश्े परचाद्धान्यं न पच्यते । सस्यं समतां याति स्वल्पं क्षीरं गवामपि ॥ 
मेधे ल्लः घः फलम्‌ ।।! अमृत ररिमसुते यदि वारिपे बहु जलं तुष धान्य रसादिकम्‌ । द्विजवरा यजनोत्सुक चेतसौ 
विदिध सौख्ययुता धरणीतदा ।1 रसेश. चन्द्रः फलम्‌ ।। यदि विधौ रसपे भूवि मानवो नवनवां युवतीं बुभूजे प्रियाम्‌ । 
जल रः बहु वारि विधायका रसवती घनघान्यवती मही ।। नीरसेशः शनि. फलम्‌ + अरयः पिण्डादि लोहानां कृष्ण 
वस्ताद वस्तुनां , अर्धं वृद्धि. प्रजायेत मन्दे नीरसनायके ।। फलेश. बुधस्तत्फलम्‌ ।। यदि बृधे फलपे फलमृत्तमं जलधरा 
जलराश्ि भुचो भृशं । बह तृणं कुसुम: कमर्लयु तं जनपदो जनसौरूय मूदान्वित. ।। धनेश. शनि: फलम्‌ ॥। द्रविणपे 
रविजे विरलं घनं गदरता घरणीपतयः सदा । अधनतां वणिजां कृषि जीविनो द्विजवराः परपीडन मानसाः ॥ दुगंशः 
बच: फलम्‌ ॥। विषम साम्यसुखं शशिजे प्रभौ भवति राष्ट जनेषु विशेषताम्‌ । ररिगसुते यदि कोटक पालके पथिषु द्रव्य 
यतां न भयं क्वचित्‌ ।1 श्रीमुखनाम संवत्सरः फलम ।। श्रीमुखाब्दे खिला धात्री वहु सस्याघं संयुता । अध्वरे निरता 
विघ्ना वीतरोगा विवेरिणः 11 वषंनाम माघः फलम्‌ ।॥। सुभिक्षं पूरवंयाभ्यायां मध्यमं परिचमे तथा । उत्तरे रौरवं माधे वषं 
धान्य महघंता ॥। मेघनाम द्रोणः फलम्‌ ॥। द्रोणे वषंति सवदा ।। रोहिणी निवासः संघौ फलम्‌ ।। खंडवृष्टिङ्च संधिषु ॥ 
समय निवास. वंश्य गृहे फलम्‌ ।1 वणिग्गृहे शुभं नास्ति 11 एवं संचिंत्य दैवज्ञं कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 





संवत्‌ २०९६ मध्ये विवाहम्‌हूर्ताः . . पोष मासः 
१ दाक्ला १२ वधे मृगे ल. ७ रे. ६ || ॥ अरऽ155 दग्धा 
 वशाख मासः गणितेन क्रांति साम्याऽभावः 
॥ शुक्ला ३ भौमे रोहि ल. १२ रे. ६ ।1111ऽअ1।\1 माघ मासः 
| » १२ गुरो हस्ते ल. स रे. ७ 55111511 1 कृष्णा ३ बुघे उफा ल. ७ रे. ८ ऽ।।।।।15॥। 
| ज्यल्ठ मासः ,, ४गृरौउफाल. गो. रे. ८ 5।।।।।15।। 
| कृष्णा ४ बधे मठे ल. गो. रे. ७ 5।1151151 , १० बुधे मूले ल. ७ (व्ययेऽर्की ) घ.४१-१०३. 
शुक्ला ६ रवौ मघा ल. १ रे. ७ ।।।।।ऽन्‌ ५२याऽ5। रे, ८ ।ऽ।।।।1ऽ।। 
मागेशीषं मासः शुक्ला & भौमे मृगे ल. ऽन्यगो रे. = ।।।।1ऽरोऽ॥। 
कृष्णा १ गुरौ मृगे ल. ४-५ रे. & ।।1।। चौ४२३5॥। „„ १५ चन्द्रे मघा ल. ७ रे. ८ 1115श्‌।115॥1 
„„ २ शुक मृगे ल. गो. रे. ८ ।11।।ऽचौऽ]।। पादतो वेघाऽभावः 
+ बधे मघा ल. ७ (व्ययेऽर्की ) रे. ७ 55।1॥15।।। फाल्गुन मासः 
„, ११ चन्द्रे स्वात्यां ल. ४-५ रे. ७ ।18श्‌।।ऽरो15॥। कृष्णा १ बुधे उफा ल. गो. ७-१० रे. ८ ऽ।ऽब्‌॥।।।।|। 
पौष मासः | तुला. व्ययेऽ्की 
शुक्ला ७ शुक्रे रेव ल. ऽन्यगो रे. ७ ।॥ऽब्‌ऽ।।5॥। „ € बृषे मूले ल. ऽन्यगो रे. ८ 5।।।।1।३।। 
पादतो वेघाऽभाव, 


„, १० गुरौ उषा ल. १०२. ८।।।।।ऽचौ।ऽ।। 


* 


। (सं० २००१ समारम्य २१०० पर्यन्तम्‌) 





ग्रविल-भारतवर्षेपियोगि सुक्ष्म-दृहय-गणित-युतं श्री्वेकटेदव र-अतान्दि-पञ्चाद्धम्‌ (१३६९) 


ति.| श्री चैत्र शुक्लपक्षः सं. २०६६ शाकः १६६१ [वि.|उ.अ. [भा. मु इ. | चन्द्रः [वसतत रविरुत्तरेऽहर्गण-३२७५स.२०३€ 
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 सजयति सिधुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ ॥ 
वासरमणिरिव तमसां राशिन्नारयति विघ्नानाम्‌ ।१।। ६ | 
अथास्मिन्‌ वषं सृष्टितो गतान्दाः १६५५८८५१४१, तत्र कृतयुगघ्रमाणम्‌ १७२८०००० त्रैतायुगप्रमाणम्‌ | 

३२६६०००, द्वापरयुग-प्रमाणम्‌ ८६९४०००, कलियुग-प्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मध्ये गत-ककिः ५१४ १,भोग्यककिः४२६८४५६, | 
्यात्मिन्‌ संदत्सरे श्रीमन्नृपति वीरविक्रमादित्य राज्यतो गतानब्दाः संवत्‌ २०६७, शाकः १६६२, अथास्मिन्‌ वषं राजा 
गरः ! मंत्रो शक्तः । सस्ये शश्चंद्रः । घान्येशः रानि: 1 मेषेशो गुदः । रसेशो वृधः । नीरसेदाश्चंद्रः । फल्यो गरुः । धनेशो 
रविः 1दुगेलो गुरुः ।एते दलाधिकारिणः। तत्र बाहेस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टचन्दानां मष्येत्रम्हविंशतिकायां ८ भावनाम संवत्सरः | 
म्रवतंते ! तस्यमेषाऽकंसमयेगतमासादिः ३।२२।१।५२।१२ भोग्यमासादिः ८।५।५८।७।४८ बार्हुस्पत्यदंवतं युगं । तत्रवषनाम | 
फाल्गुनः। मेषनाम आवतंः। रोहिणो निवासस्तटे। समयनिवासो रजकगृहे । समयविदवा २० समयवाहनश्‌ चातकः! स्तंभौ २ | 
इ्न्नवाय्वोः। सोमवत्यमाः२ सोमवनी पंचमी ३ अंगारकी चतुर्थी १ भानुसप्तमी २ वुधाष्टमी १ रविदशमी ३ समयमृहूर्ताः | 
३३० समयदिनानि ३५५ तिधिक्षयः १५, तिथिवृद्धिः१० उत्पत्ति विवा ८७ खपति विङवा ११४ वर्षाविहवा _१७ घान्यम्‌ ५ | 
तृणम्‌ ९, शीतम्‌ ५ तेजः &€, वायुः ५ वृद्धिः ७, क्षयः ७, विग्रहः १७, एेक्यम्‌ ८१, शनिदृष्टिदंक्षिणे । सत्यं ।। | 
चमं ९।। पापं १८ ग्रहण १ च द्रमसः। 
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खग्रास चन्द्र ग्रहणम्‌ कत सि 
स्प. सं. । म. |उ.| मो. € 
त १९ ।९२, १ २. ` ९ ५ १ 
मि.|४६ ।५३ ।२३९।९९। २७ ५ र (= ् 2 (- 
चं. {४० 2 (४४८६७।४६ ~> र र च ॥ ६ ‹ प (| ष 
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च प्रन 
जेय जननी ज्वालामृखी करिये सदा सहाय । 
सात नवति की साल में कहिये मन हर्षाय । 
भवानी उत्तर 
सत॒ राखे सत्याणवे वषे सुन्दर मेह \ 
रन धन जन सुख ऊपजे राज प्रजा मे नेह ॥ 
सौम्यग्रहां इस ववषं भे लिया आठ अधिकार । 
वषं लमनम्‌ ६।२ संबत्‌ होसी सांतरो सुख पावे संसार ।। 


सतरा वर्षा वृष्टि है संवत्‌ विदवा बीस | वषश लग्नम्‌ ७।२३ 


ध धश प्रन घणेरा नीपजे भूमि भ्रौर गिरीश ।। 

& > स < जान्याधिप दिन मणि तनय चालं अपनी चाल । 
८ > ४ पकी पकारई खाख में टीडी करे कमाल ।। 
(८ ¢ ?८&> गत वर्षों की पीड को जनता जासी भूल । 
~) ईश कृपा से जगत्‌ भे समी होय भ्रनुक्ल ।। 


प्रखिल-भारतवर्वोपयोनगि सुक्म-दु्य-गणित-युतं भोवेकटेऽवर-रताव्दि-पञ्चाङ्कुन्‌ (१३८३) 





भ्रयाधिकारिणां फलम्‌ ॥ अथास्मिन्‌ वर्षे राजा गुर. फलम्‌ ॥ गुरी नृपे वर्षति कामदं जं महीतले काम दुवाइच 
घेनवः । यजन्ति विप्रा. बहवोग्नि होत्रिणो महोत्सवं सवं जनेषु वतते ।। मंत्री शुक्रः फलम्‌ ।। भृगुसुते ननु मंत्रि समागते 
शलभ मूषक मूषक रौहिवः भवति वान्य समघंतया भयं जनपदे जलं सरितोधिकम्‌ ।। सस्येशः चन्द्रः फलं ।! सस्याधिपे 
शोतकरे प्रजा सुख मेघः पयो मुंचति गोपगोधक्‌ देवद्विजारावन तत्परा नृपा वरा भवेद्धान्य बनौव पूर्णां ।। धान्ये. 
वानि: फलम्‌ ।। निर्वना क्षिति भूजो रणादरा. सस्यमल्प मति रोगिणो नराः । नेव वषंति जलं सुरेखवरः स्याद्यर्दात्य 
कणपः शनेदचरः ।। मेषेशशः गः फलम्‌ }। गुरुरपि त्रिय बृष्टिकरः सदाखिल विलासवती धरणीतदा । श्रुति विचार 
परा नरपालका रस समृद्धियुताखिल मानवाः | रसेदाः वृधः: फलम्‌ ।\ रसपतौ द्विजराज सुते मही सुलभ वान्य घृतादि 
युता जनाः । प्रमुदिता वरनायक पालिता वहु जलाखिल देदा सुरक्निता ।। नीरसेदः चन्द्रः फलम्‌ ।। शुक्लवर्णादि वस्तूनां 
मूक्ता रजतवाससां । श्रध बुद्धिः प्रजायेत शशांके नीरसाव्पि ।। फेः गृडः फलम्‌ ।! सुरग्‌ङड फलनायकतां गतो 
गतभया वनराशि महादूमाः । यजनवाजनकोत्सव मन्दिरा. श्रुतिविचार परा द्विजपूवंकाः ॥। घनेश्चः रविः फलम्‌ ॥1 
द्रविणपे यदि वासरपे तदा वणिजतो बहु द्रव्य समागमः । गजचुरंगम मेव खरोष्टूतो बनचयं कभते क्रयविक्रयात्‌ ॥। 
दुगेशः गुरः फलम्‌ ।[ सुरगुरौ गढपे नवशोभिता नरवरा नरपाः करपालिताः गिरि वे नगरेष समंसुखं ुखमति दज 
| शास्त्रवतोऽनिशम्‌ ।। भावनाम संवत्सर. फलम्‌ ।1 भावाब्दे प्रचरा रोगाः मध्यः सत्यां बृष्टयः } राजानो युद्ध निरताः 
: तथापि सुखिनो जनाः ।। वर्षनाम फाल्गुनः फलम्‌ ।। सुभिन्ञं प्रचुरा बृष्टिचत्तरे याम्य परिचभरे । पूवंस्यां रौरवं बोर 
| फाल्गृने वत्सरे शुभम्‌ ।। मेनाम भावर्तंः फलम्‌ ।। आवतं छिन्न वृष्टि; स्यात्‌ ।! रोहिणी निवास्तटे फलम्‌ ।! तटेवृष्टिः 
| _. सुशोभनाः ।। समयनिवासो रजक गृहे फलम्‌ ।। रजके वृष्टिङ््तमा \। एवं संचित्यं दंवज्ः कथनीयं लभाशुभम्‌ ।। 





माच मावः 


संवत्‌ २०९७ मध्ये विवाहमहर्ताः | 
१ टमु शुक्ला ५ भौमे रेव ल. ऽन्यगो (७मेमौमः) ल. = रे € 
< ।[ || ।ऽन्‌।1॥ 
- 1 ,„ & शनौ रोहि ल. गो. ८ (वृरिचकेचं.७घ.) रे. ७ 
शुक्छा ५ चन्द्रे मृगं ल. ऽन्यगो रे. ७ ।।।॥।ऽग्रऽऽ।। ्‌ 111115रोऽ15} गणितेन क्रांति साम्याऽभावः 
आषाढ मासः 
शुक्ला ३ गुरौ मधा ल. ऽन्यगो १ रे. € ।।।।1ऽरो।।।। व 
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वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयति विष्नानाम्‌ । 
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४२९८४५२ भयास्मिन्‌ संवत्सरे भ्रीमन्तृपतिवीरविक्रमादित्यराज्यतो गतान्दाः संवत्‌ २०६८, शाकः १६६३, अथास्मिन्‌ . 
वषे राजा चद्रः। मंत्री शनिः! सस्येश : मौमः। घान्येशः रविः। मेषेशः शनिः। रसेशः गुदः। नीरसेशः भौभ.। फलेशः 
शुकः! धनेदाः चद्रः। दुरगेशः शुक्रः । एते दशाधिकारिणः । तत्र बाहंस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टब्दानां मध्ये व्रहम- 
विशतिकायां & यवा संवत्सरःप्रवर्तेते । तस्य मेषाऽकंसमये गतमासादिः ३।२६।१४।१८।३६ भोग्यमासादिः 
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भैरव भवानी सम्बाद लाभखचं कोष्ठक _ 

= त |-र [न्‌ सि 
। {ननारार। श ह] (नार ना भु म 
मि ३८ ८ ल.| २।१९॥ ८|८| २। ८ 

द. ५७|| ५६ | ° रा. |तु. | कु. |मी. 
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भैरव 
भैरव पूरे मात से जिमि पृछा हर साल । 
अष्ट नवति संवत्‌तणो कहो शुभागुम हाल ।॥। 

भवानी उत्तर ` 

आठों दिक्षा श्रठाणवे श्रन्न संचय दे काम। 
यवा पुरुष हंत फिर तनय खिलार्वे वाम ।। 
दाशि राजा मंत्री शनि रहे परस्परं वैर । 
वषं लग्नम्‌ ०।१ र्गाषिप फलपति भृगु करं जगत में लैर ॥। वषशा लग्नम्‌ ११।६ 
, संवत्‌ वासो रजकधर समयो विश्वा भ्राठ । 
तट र्मे जा रोहिणी बसी जलतृणका हो ठाठ ।। 
सस्याधिप कुज देखतां चौपाया मे रोग। 
व्यापारां घटबड घणी भ्रनन भिक नहीं थोग ॥। 
फल संवत्सर का कहा दख नभद्चर चार । 
“बनवारी” जगदीश का भजन जगत मं सार ॥। 


ववदिौ मेषा प्रहलाघवीयायनशिाः २५।१६।० केतकी मतेन वेधसिदध सुद्मायनांशाः २४।२४।५५ 
(सं २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 















अृथाधिकारिणां फलम्‌ ॥ भ्रयास्मिन्‌ वषं राजा चन्द्र फलम्‌ ॥ चन्द्र नृपे मंगल शोभनानि भ्रमूत वृष्टि; प्रचुरं च 
धाव्यम्‌ । सौख्यं जनानामुदयो नृपाणां प्रशाम्यति व्याधि जरा नराणाम्‌ ।। मंत्री दानिः फलम्‌ ।॥ रविसुते यदि भंत्रिणि 
पार्थिवा विनय संरहिता बहु दुःखदा । न जलदा जलदा जनतापदा जनपदेवु मुखं न धनं क्वचित्‌ ।। सस्येशो भौमःफलं ।॥। 
प्रथम घान्यपतौ धरणीसुते गजतुरंग खरोष्टर्‌ गवामपि । प्रमवदो बहु रोग धनो जलं न समसौख्य करं तुव धान्य हत्‌ ॥ 
घान्येशो रविः"फलम्‌ ।। परचाद्धान्याधिपे सूरय पचाद्धान्यं तदा नहि । विग्रहं भूभृतां धान्यं महं ज्वरपीडनसम्‌ ॥ 
मेषेश: शनिः फलम्‌ ।। रविसुते जलदस्यैपतौ भुवि विरल वृष्टिवतौ वसुधा तदा । मनसि तापकरो नृपति. सदा विविष 
भोगरता जनता मता ।। रसेश गु फलम्‌ ।। रसपतौ द्विज राजसुते मही सुलभ वान्य धृतादियुता जनाः । भ्रमृदिता 
वरनायक पालिता बहु जलाखिक देश सुरक्षिता ।। नीरसेशो भौमः फलम्‌ ।। नीरसेश्ो यदा भौमः प्रवाल रक्त वाससां । 
रक्त चन्दन ताभ्राणां मघं वृद्धिदिनेदिने । फलेश. शुक्रः फलम्‌ ॥। यदि फलस्यपतौ भगुजे धरा मृदुकुमार मही ख्ह- 
राशयः । वहू फला नरनाथ सुभोगदा द्विजवरा श्रुति पाठ परायणाः ।। धनेश. चन्द्र फलम्‌ ।॥। धनपतिमंग लाङ्छनको 
यदा रसचया क्रयविक्रयतो घनम्‌ । वसनशालि सुगंध रसतं बहु द्रविण तेल युतं नृप सौख्यद ।। दुगेशः श॒क्र; फलम्‌ ॥ 
नगरदेश विशेषपतिर्यदा भृगसुतो बहू सौख्यकरो मतः । विनय वाणिज गेह समः सुखो नगवने निकटेपि च दूरतः ॥ 
युवानाम संवत्सर. फलम ।॥ प्रभूत पयसो गावः सुखिनः सवजन्तवः । सर्वकाम क्रियास्व्तो य॒वाब्दे यवती जनः: ॥ 
वषनाम चेत्र: फलम्‌ ।। सस्यानि घृत कापसि तलादि सुख संचयः । चत्र वषं भवेद्वृद्धिन्‌ प सौल्य फलश्रदा ।। मेघनाम 
संवतंः फलम्‌ ।। संवतं जलपूरिता ।। रोहिणी निवासस्तटे फलम्‌ ।। तटेवृष्टिः सुल्ोभनाः ॥ समय निवासो रजक गृहे 
फलम्‌ ।। रजके वृष्टिरुत्तमा ।। एवं संचिंत्य दंवज्ञं- कथनीयं शुभागुभम्‌ ॥ 


संवत्‌ २०९८ मध्ये विवाहमुहूर्ताः 
चैत्र मासः 
शुक्ला १२३ रवौ उफा ल. ऽन्यगो रे. € ।1115111॥। 
१५ भौमे स्वात्यां ल. १० रे. ६ ।।1155ऽअऽ5।। 
वंशाख मासः 


कृष्णा १ बुधे स्वात्यां क. ८-& (घ.४६-४्शया.) रे. 5 
111 1 


५ रवौ मूञे ल. गो. ८ रे. ६ 5ऽ॥1115515 दग्धा 
६ चन्द्रे उषा ल. १० रे. ६ 5।1115रोऽ5।। 
,, ७ भौमे उषा ल. ऽन्यगो = रे. ७ 51111155॥। 
शुक्ला २ गुरौ रोहि ल. १० रे. € ।॥।।।॥5॥॥ 
& गरौ मघा ल. गो. (सोग्रांग-) ९ रे. ६ 
ऽ।।1।ऽचौऽ।ऽ। गणितेन क्रांति साम्याऽभावः 
,, १२ रवौ हस्ते ल. ऽन्यगो (सोग्रांगः) &€-१० रे. ७ 
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लाभः शभम्‌ 





सजयति सिधुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 


वासरमरिरिव तमसां रारिन्नाशयति विघ्नानाम्‌ ।। १।। 
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ब च - 1 दुगेशो रविः1 एते ददाधिकारिणः। तत्र बाहेस्पत्यमानेन प्रभ वादिषष्टचन्दानां मच्येत्रम्हविंशतिकायां १०धातानाम संवत्सरः 
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भैरव प्रन 
जगदवा तेरे चरण पूजं सव संसार । 
कंसा रहे निन्यानवे करके कहो विचार ।। 

भवानी उत्तर 
निवलो समों निनाणवुः करे रंगीला भेष । 
विन पाणी बादल उड़े जनता देश विदेश ॥ 
शनि राजा इस वषं में इनका क्रूर स्वभाव । 
विग्रह बाढं जगत भें दुजंन खेलं दाव । 
महामारी श्र श्रग्निभय बढ जगत मं चोर। 
रोग उपद्रव देख कर जग मे मांच शोर । 
चढी रोहिणी पवतां संवत्‌ बसे कलाल । 
दूध दही विन देश का भूखा रहसी बाल ॥ 
शर्मा ज्योतिष से कहा जंसा किया विचार । 
श्राखिर सब जाने वही जो है जग करतार ॥ ` “ल्ग ` ^ 
वर्षादौ मेषाऽकं ग्रहकाघवीयायनां्ाः २५।२०।० केतकीमतेन वेधसिद्ध सुक्ष्मायनांशाः २४।२५।४५ 
~ (कं २००६ समारभ्य २१०० पर्न्त्‌ ) ` ` बरस ` 


वषड लग्नम्‌ २।२० 
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फलम्‌ ॥ अथास्मिन्‌ वषे राजा कनि. फलम्‌ ॥ दनरचरे भूमिपतौ सक्ज्जलं प्रमूतरो्गै. परिपीडश्चते 
जनः । युद्धं नृपाणां गद तस्कराः स्रमन्ति खोकाः क्षुचिताञ्च देलान्‌ ।। मंत्री चन्द्रस्तत्फलम ।। दा्चिनि मंत्रिगते बहु 
सस्यवत्यपि घरा रमते सुख मंडिता । वियति वारिधरा बहु वर्भिणो जनपदा सुखरारि सुशोभिता ।। सस्येलो बुधः 
फलं ।। जलधरा जलराशि मुचो भृगं सुखसमृद्धियुतं निस्पद्रवम्‌ । द्विजगणाः स्तुति पाठ्करः सदा प्रथम वान्यपतौ सति 
बोधने ।। बान्येशो भीम. फलम्‌ ।। भूमिजे ग्रीष्म वान्येशे ग्रीष्म वान्यं महवंकम्‌ । शाखीक्षु घृत तेलादि महूर्वाणि भवंति 
च ।। मेघेशो रविः फलम्‌ ।। जलदपे यदि वास्रपे तदा सरसि वं रमते जनता रस्नम्‌ । यव चणेक्षु नीवार सुश्ालिभिः 
सुखचयं सुलभं भुवि वर्तते ॥ रसेशःगुक्रःफलम्‌ ।। यजन याजनकोत्सवकोत्सुका जनपदा जलतोधित मानसा. । सुखयुधिक्ष 
सुमोदवती धरा धरणीषाहत पापगणः प्रिवाः ।। नीरसेशो वृध. फलम्‌ ॥। चित्र वस्त्रादिकदंव शंख चंदन पूरवंकम्‌ । अर्घ 
वृद्धिः प्रजायेत नीरसेशो वृधो यदि ।। फठेलो रविःफलम्‌ ।। द्रुमवती वर पुष्पवती धरा प्रमुदिता फल भोग विशेगता । 
बहु जलं जलदो भूवि मुंचत्ति क्वचिदपि प्रमितं फलपो रविः।} धनेगो बुवः फलम्‌ ।। द्रविणपो हिम रदिमदयुतो यदा 
विविव संग्रह वस्तु फलार्थदा । द्विजवरा जप यन्न सुसयुताः कथिविशेष विदोषित मानसाः ।। दर्गंशो रवि.फलम्‌ ॥। नय 
विशेष करस्तरणिस्तदा गतभाया नरराज-पुरोगमाः । समधिको न तदा नुपजोन्यजः स्वपथजं बरजतां न भयं क्वचित्‌ || 
धातानाम संवत्सर“ फलम्‌ ।। चातु वषऽखिलाक्ष्मेशाः संग्रामे सक्त मानसाः । सम्पूर्णा घरणी भाति बहु सस्याघंवृष्टिभिः 1 
वर्षनाम वंशाखः फलम्‌ ।। श्रध विविधमभावेन जायते द्रविणप्रदम्‌ । नीदजा निभेया लोकाः बेलादे जनपजिता 11 मेवनाम 


पुष्करः फलम्‌ ।। पुष्करे पद वृष्टि. स्यात्‌ ।। रोहिणी निवासः पव॑ते फलम्‌ ।। पर्वते विदु 


माद्रव्च 11 समयनिवासो 


क्‌.भकार गृहे फलम्‌ ॥। अनावृष्टिः प्रजापतौ ।। एवं संचित्य देवज्ञं कथनीयं जुभागुभम्‌ 1! 
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शुक्ला ३ भौमे रोहि ल. ११-१२ रे. = ।1115ऽरो।।।। 

४ वुये मृगे लः ११-१२ रे. ८ ।1111155॥। 

& चन्द्रे मघा ल. गो. (सोग्रांग.) ११ (चं.७पू.) 
रे. ७ ॥(॥11ऽनृऽ।51 गणितेन क्रांति साम्याऽमावः 
, १० भौमे मघा ल. गो. (सोग्रांगः) रे. ८ 

।॥।॥|। 1515 गणितेन क्रांति साभ्याभावः 
„ ११ बुधे उफा ल. ११ (घ.५०-५४्याचं.७पु. 
„ १ रगुरौउफा ल.ऽन्यगो (सो्रांगः) रे.&।1111। रो४८उ5।।। 
,, १२ गुरौ हस्ते ल. १२ (चं.७१्‌. ) रे. ७ 55।।।ऽरो।।।। 
, १ ३शुक्रहस्तेल ऽन्यगो(सोग्रां गः) रे.७55।।।ऽरो ४ रया।।।। 
ज्येष्ठ मासः 

कृष्णा ३ गरौ मले ल. गो. (सोग्रांगः) ११-१२ रे.८ 

।। 151 चौ ५२३॥5॥। 

५ रानौ उषा ल. णो. (सोग्रांगः) ११-१२२े. ७ 

15151 1115 दग्धा पादतो वेवाऽभावः 
, १० गुरौ उभा ल. ऽन्यगो ११ रे. ८ ॥1।॥॥155॥। 
शुक्ला १ भौमे रोहि ल. ऽन्यगो रे. १० ॥1।।।1।॥।। 
,„ १ भौमे मृगे ल. १२२. & 11111151 
„ ९ बृषे उफा ल.गो.१२ रे.७ 5511115111मीनेच॑.पू. 
,„ १० गुरौ हस्ते ल.गो. १२ रे. ।।॥1।ऽनृ३८या15।। 
„ १४ चन्द्रे अनु ल. १२ रे. ८ ॥॥॥।5ऽरो।।।। ` 
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आषाढ मासः 
कृष्णा २ गुरौ मृले ल. गो. रे. ७ 15।ऽदु॥ऽग्र।।।। 
पादतो वेवाऽभावः 
„ ८ बवे उभा ल. ऽन्यगो रे. ७ ॥11115रोऽ5।। 
शुक्ला ५ रवौ मघा ल.ऽन्यगो २ रे.७ ।।111ऽचौ४३याऽऽ1॥ 
८ बुधे हस्ते ल. ऽन्यगो रे. ७ 5111111515 दग्धा 
पौष मासः 
शुक्ला १० भौमे रोहि ल. ८ (घ.५३-३५३) रे. € 
11111 1रो३ ३३115 गणितेन कांति साम्याऽमावः 
माघ मासः 
कृष्णा € भौमे अनु ल. = रे. ठ ।1111ऽअ॥5]। 
„ ११ गुरौ मके ल. ८ रे- £ ।ऽग्‌.गु-118न्‌ऽ8।। 
शुक्ला ४ शुक्रं रेव ल. ८-६-१० रे. ६ ।51151581। 
९ बुधे मृगे ल.८-१०२े.८ ।511111511वृरिचकेचं पू. 
फाल्गुन मासः 


कृष्णा २ बधे उफा ल. ८-६-१० (वर्च व्ययेऽकीं ) 
रे. १० 11111111 


६ चन्द्रे अनु ल. १० रे. ६ 311115रोऽ॥। 
७ भौमे श्नु ल.ऽन्यगो (७मेभौमः) रे.७111115511 


गरौ मले ल. ८ (व्ययेऽर्कौ ) ल. ऽन्यगो 
(ऽमेभौम.) रे. ७ ।1ऽब्‌।}ऽगम्र1511 


,, १ १शनौउषाल.८-& (वृरिच.व्ययेऽरक) रे.८।।।।। ऽन्‌ 15॥ 
शुक्ला १ गरौ रेव ल. ८-६-१० रे. ८ 5।1151111। 
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स॒ जयति सिधुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां रारिन्नारयति विघ्नानाम्‌ । ` 
भ्रथास्मिन्‌ वर्षे सृष्टितो गताब्दाः १६५५०८५१४४, तत्र॒ कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८०००१ व्रेतायुगघ्रमाणम्‌ 
१२६६०००, द्वापरयुगप्रमाणम्‌ ८६४०००, कलियुगघ्रमाणम्‌ ४३२००५०, तन्मध्ये गतकलिः ५१४४, भोग्यकछिः 
४२६८५६ श्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्तृपतिवीरविक्रमादित्य राज्यतो गतान्दाः स्वत्‌ २१००, शाकः १६६५, अथास्मिन्‌ 
वषं राजा भृगुः। मंत्री मौमः। सस्येशः शुक्रः । घान्येदाः बुधः! मेवे: चंदः। रखे: शनिः। नीरसः गुख-। फलेगः 
चन्द्रः। वनेः गर :। दुर्गेशः चंद्रः । एते ददयाधिकारिणः । तत्र वा्हस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टयन्दानां मध्ये त्रम्ह- 
विडतिकायां ११ ईङ्वरनाम संवत्सरःप्रवर्त॑ते । तस्य मेषाऽकंसमये गतमासादिः ४।४।४२।११।३४ भोग्यमासादि; 
७।२५।१७।४८।३६ इन्द्रदैवतं युगम्‌ 1 तन्न वषनाम ज्येष्ठः । मेवनाम द्रोणः। रोहिणी निवासस्तटे । समयनिवासो रजक 
गृहे। समय विद्वा १८ समयवाहनम्‌ ददु रः। स्तंभः३ प्रन्नजलवायूना। मोमवत्यमा १ सोमवती पंचमी > भ्रगारकी चतुर्थीं १ 
बुवाष्टमी > भानुसप्तमी १ रविदशमी १ समय मुहर्ताः ३६० समयदिनानि ३५४ तिधिक्षयः १६ तिधिवृद्धिः १० उत्पत्ति 
६६ खपतिविदवा १२६, वर्षाविक्वा ७, घान्यम्‌ १७, तृणम्‌ €, शीतम्‌ ५, तेजः €, वायुः ‰* 
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सं. २१०० फाल्गुन शु. १५ रवो ट भैरव प्रन 
खग्रास चंदर ग्रहणम्‌ भरी जगदंबे ईदवरी आई सौको साल । 
स्य [कि [मउ मौ. चत त केसी रहसीं सृष्टि में भरव तणों सवाल ।। 
भवानी उत्तर 





अंबा भरव से कहे यह हं सौकी साल । 
फिरसे ्राईं जगत में सौ वर्षो से चार ॥। 
चौमासे दिनमणि चले श कं वीच । 
भंगल राजा वषं मं वर्षां करसी खींच ।। 
पण भैरव भय मत करे स्तंभ वपं के तीन । वधश लग्नम्‌ ५।१९ 
विन बर्षा अन नीपजे इसमे भेष न मीन ॥ 
भषिकारी इस वषं मे पाप खेट हं दोय। 
सौम्य ्रहां कं योगसे जग मेँ मंग होय ।। 
सीकर जिला सिमारला मेरा हं निज ग्राम । 
रूडमत्ल का पुत्र हं वंशीधर हे नाम ॥ 
श्री ईइवरदत्त गृ मेरे जहं पाया मधुरा मेवा मं। 
यह शतवपी पंचांग बना अर्पण हे उनकी सेवा मे ।॥। 


_ बर्षादौ मेषाक ग्रहलाघवीयायनां शाः २५।२ १० केतको मतेन वेधसिद्ध सृकष्मायनांशाः २४।२६।३५ 
९० (संर २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 
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फलम्‌ ॥ अथास्मिन्‌ वषं राजा शुक्रः फलम्‌ ॥ शुक्रस्य राज्ये बहु सस्य संकुला सुतीत्र वेगाः सरितोम्ब्‌ 
रादिभिः 1! फलन्ति वृक्षाः बहु गोप्रसूतिवसुन्धरा पाथिव सौख्य युता 11 मत्री भौमस्तत्फलम्‌ ।। अवनिजो ननु मंत्रिकतां 
गतो दति दस्यु गदादिजवेदना \ जनपदेषु जयं सुखसंचयं न बहु गोषु पयो द्विजकमं च ।। सस्येशः शुक्रः फलम्‌ ।। 
शाक्तो यदा चाल्यपत्तिघंरायां मेघो जलं वषति शोभनं प्रियम्‌ । गोघूम शालेषु घन त्रियंगु वृक्षेषु पुष्पाणि सुख प्रदानि ।। 
चान्ये: इध. फलम्‌ 11 इषे धान्याधिपे मेघाः जलं मुंचति वे भृशम्‌ । संधवे लाटदेशे च माघषोऽल्पं च वषंति ।। मेधेशः 
चन्द्रः फलस 11 शालिनि तोयदपे यदि गोमहिष्यजखरादिषु दुग्धरसं तदा । फलवती घनघान्यवती मही विविध भोगवती 
नन्‌ धामिन 11 रेशा. शनि. फलम्‌ ।। रविसुते रसपे रससंक्षयो न जलदा गददाइच पयोधराः । श्रजगवां गज वाजि 
स्दरोष्ट्हा जनपदेषु नरा न रसेय॒ ताः ।। नीरसेशः गुरुः फलम्‌ ।। हरिद्रा मीत वस्तूनि पीतवस्त्रादिकञ्चयत्‌ । नीरसेशो 
यदा जीव. सवेषां प्रीतिरुत्तमा 11 फलेशइचन्द्रस्तत्फलम्‌ ।1 यदि विधु फल्पो द्रुमराशय. फलयुतावरीभि. कुसुमेय्‌ ताः: । 
द्विजसमुखावर भोग समन्विता नृपतयो नयनाटन तत्पराः । घनेश. गृरुः फलम्‌ ।। सुमनसां च गृदद्रविणाधिपः वणिज 
दृत्ति परा सुख भाजनाः 1 फलित पुष्पित भृभिरुहाः सदा विविध द्रव्ययुता भुविः मानवाः । दुर्गेशदचन्द्रः फलम्‌ ॥। 
गढपतिः शदलांद्नको यदा नृप सुराज्य विलासित पौरजाः बहु धनेक्षुज गोरस भोगिनो नरवरा वर वणित विग्रहाः ।। 
` ईदवरनाम संवत्सर .फलम्‌ ।। ईदवरान्दे खिलाम्‌ जन्तून्‌ घात्रीवारमतेसदा । पोषवत्याखिला लोकान्नात्न कायोाविचारणा ।। 
वषेनाम ज्येष्ठः फलम्‌ ।1 तस्करः पापरोगेर्वा पीडचंते पीडया जनाः । अम॑त स्वेच्छया भूम्यां निरद्रव्यै ज्येष्ठ संज्ञके ॥ 
मेषनाम द्रोणः फलम्‌ ।1 द्रोणे वर्षति सवंदा । रोहिणी निवासस्तटे फलम्‌ 11 तटेवृष्टिः सुशोभनाः \। समय निवासो 
रजक गृहे फलम्‌ 11 रजके वृष्टिरुत्तमा ।। एवं संचिंत्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 





















































































इ ले | त शुक्ला ६ वृषे मवा ल. ऽन्यगो (ऽमेभौम.) ल. ११ 
2 व विवाहमुहर्तीः ज रे. € त 11111 
9 „ १३ शनौ अनु. ल.ऽन्यगो १०-११ रे. 11115151 
शुक्ला १० दानौ मघा ल. ८-६-११ (कू.चं.७१्‌.) | ततल सद 
वुरिच. व्यये शनि. रे. ७ ।ऽ।।11155 कृष्णा २ बुधे उषा ल. गो. ११ रे. € ।।ऽबुश्‌11॥। 
गणितेन क्रांति साम्याऽभावः पादतो वेवाऽभाव. 
„ १५ शूकरे स्वात्यां ल. = (व्ययेशनिः) रे. ७ शुक्ला ३ गुरौ मधा ल. ऽन्यगो ११ (चं.७६्‌.) रे. € 
1111515511 घ.४२उ. मृत्युपचक व ॥ 1 ।।ऽनृ४डया। 11 
वेशाख मासः मागशीष मासः 
कृष्णा २ रवौ अनन्‌. ल. गो. (सोग्रांगः) ९-१० रे. ७ कृष्णा १ भौमे रोहि ल. ४ रे. ६ ।।।1115।॥। 
(41158 2.1.1111।1 + ७ चन्द्रे मघा ल.ञन्यगो्रे.८ ॥।।।।ऽचो४८या।ऽ।। 
„ ४ भौमे मूठ ऊ.१०-११ २.७ ।1ऽब्‌।।ऽनृ ५०या।5॥। „ १० गुरौ हस्ते ल. ऽन्यगो रे. ७ 8।।।।155॥ 
४ वृधे मूढे ल. गो. (सोग्रांगः) सप्तमेमौमरच शुक्ला = गुरो उभा ल. गो. रे. & ।॥\5।।॥॥ 
रे. ८ ॥।ऽब्‌। ।115।। माघ मासः 
# ७ शुक्रं उवा ल. ऽन्यगो (सो ग्रांगः सप्तमेमौमरच ) शुक्ला १० चन्द्रे रोहि ल. गो. रे. ६ ।।।।ऽऽचौऽ।ऽ। 
रे. ७ ऽ5ऽ।॥1ऽरो।।।। गणितेन कांति साम्याऽभावः 
शुक्ला २ रवौ रोहि ल. १०-११ रे. £ ।111॥15॥।। „ १५ रनौ मषा ल. € रे. ६ ।।।ऽब्‌ऽ।5६॥। 
„ ३ चन्द्रे मगे क. ९६-११ रे. ९ ।1॥॥1ऽरो।।॥। व्ययं शनि. पादतो वेधाऽभावः 
(घनृषि चं.७ू्‌. ) फाल्गुन मासः 
,, ` ७ शक्र मधा ल. ११ (चं.१.) रे.१०।।।।।॥॥। कृष्णा ३ भौमे हस्ते छ. ९-१० रे. ८ ॥ 1111185 दग्धा 
र ज्येष्ठ मासः „+ ५ गरौ स्वात्यां ल. गो. ६-१० रे. ७ 51115] 
| ष्णा ४ गुरौ उषा ल.गो.९-११ र.८ ॥।॥।।।न्‌ ५१३1551 गणितेन क्रांति साम्याऽभाव. 
गणितेन क्रांति साम्याऽमाव „ ९ चन्द्रे मृले ल. १० रे. ८ ।।।।158॥। 
, १० बुधे रेव ल. ऽन्यगो १०-११ रे. ७ ॥।115155॥। , अत्र कंवचित्स्मृति दृष्टिदोणरचेत्क्षतव्यं सुधीभिः 






(सं० २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) 
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।ति.| श्री चैत्र शुक्लपक्षः घं. २१०० शाकः १६६५ [वि.।उ. अ. [भा. मु | इ. | चन्र: [वसंतत्‌ रवि दत्तरेऽदर्गणः४७५२स.२०४३ 

|  ( २६३२ | ४२४२ । |१८|२० किं(११।१३।३२।२.।६६[१०।२९१ मे.२।४२ } संवत्सरारभःनवराव्रारभः 

| २।श | १३।५ |४८।२० वि (३ ९|बा। १५२२६४३ | १३ ०।११| मेषे [रेवत्यां मौम :&$ चन्द्र दर्शनम्‌सिंवारा 

| ३|र |१८।२५| कर |४१।५२|आ|४७।५६| ग १८।२५।३०।४२।१८२२। १।१२|वृ.१।४३ [भ .ईईउ.जमादिलावल श्रमत्स्यजयंती- 

। ४।च॑ ।१०।१९|रो|३६|३४ सो [२९.४० वि।१०।१६।३४।४१।१९।२३। २।१३| वृषे [म.१०।१९या. [-गणगौरी 

म|। ३।४२| श्र |२३२।५०|गो|३२।२६| बा ३।४२।३८।४०|२०२४ २।१४[मि४।४२ प्रदिव.मेषेऽक;५ (सौरः ३ < ) मीने 

| 9 © ०0 ०91 ० 9 ०1 ©| ०9 ०91 © 8 | ०1 © © [रकः द [आहस्त. केतुः 

| ७| बु |५४।५१|अा|३०|४१|अ |२६।२६| ग |२६।२५।४२।४०|२०|२५| ४१५ मिथुने [भ.५ईउ.वक्रीवु ब ई € उभा. ३ राहुः> 
८ पु सखु |२१।४७]चि|२३।४४[४६।३६।२१।२६। ५।१६।क. १५।६ [भ.२३।४य्या. 

| ९| इषए५२।१४| यु |२३०।४४ ध |१८।२६ जा २२।२५।५०।३८।२२२७ ६।१७|. कर्क |उमा शुक्रः १७।४४रामनवमी 

|१०श | १९।।२३।१२। द| १६११ तै |२२।४६।५३।३७।२३।२८ ७।१८[कि ३३। १२ वृ धास्तःपर्चिमायां १७1८ 

११।र |५५।३७| म |२६।४९| गं १५ ७| द |२४।२८।५७।२७।२३(२९। ८।१९| सिंहे |भ.३ उ. ५५या-पातस्पर्चः इ 5+ 

१२। चं ।५९।१०| पू [४१/४९] च |१५।१७] च [२७।२३।२३।३६।२४३०। €।२०|क.५८। १८[ वक्रीग्‌ दः ४। १३ 

१३ मं |६०| °| उ [४७३४ घु |१५।४६ ३१।२३| ५।३५।२५| १।१०|२१| कन्यायां | भा-वंशाखारंभःप्रदोषः 

९३। जु | ३।३७] ह ।५४।२५७व्या| १७ * तै | ३।३७। ९ २४।२६ २।११।२२| कन्यायां [+पातमोक्षः४१।२०कामदा११ब् 





























| 


+ 



































।१४|गु| ६११ ०| ह |१८।५२| व| €।११।१२।२३४।२६| ३।१२।२३।त्‌.४१।२७ १ १३.४१।५५या. 
|१५। शु |१४।३८ १ ५। व २१ °| क |१४।३०८।१६।२३३।२७] ४।१३।२४। तुलायां | वक्री अशिवन्यांबृधः३ ६।३ १हन मज्जयती 




















 दपशधमद- र | गोचर ग्रहाः |. 8 गोचर ग्रहाः ध = ३म.द. २ 
राइ [य प व €. 'क 2. 1011 ५ 
(०८२०६११२ 9 | ेषेऽकंःप्रविष्टःवा.३ ॐ, €>. । 





न. गतालकावस्था 


(ऊभी) मु. ३० धा- 


०११ ०| ८।११| ६।११ ° 
६ २४।१५। ९। ८।२१।१३ 
५" ०।१०। १. < [२३।.५७] २४१ 


कि । का = श ॥ त व । न (१८ 


ज 
~> २/८ न्यादिमावे समता | ५ >< व्रन्‌ 
५८।४५| ७| 9 ५५८ : पतं ८०१ ८।१./०२३२ ८ 
७४।४२।२६।५६। ४। च।११।४५ शुकादयः ध स्याम्‌ । २१।३०७ वव |३७।ब (१९।२ 


ति.| अंशा कृष्णपक्षः सं. २१०० शाकः १९६५ [वि उ.| अ. भा.|मु.|ड. | चन्द्रः [ग्रीष्मत्‌ रविर्ततरे चत्र कृष्णेति महा. 
१] ज्ञ |२०।५५खा| = २३।१७कर [२०५४ ८ ३२ | ५ | | 
| २ र |२७| ७| वि | १५।५६।व्य[२५।४६| ग [२७ ७।२२।२१|।२६९। ६।१५।२६| वृश्चिके ¦ 
| ३। च॑ ।३३।११।अ |२३।२५७। व २७।५६। व | °| €।२७।२१।२९| ७।१६।२७ वृशदिके |भ.०।९३.३३। १ ्या-चतुर्थात्र. 
 ४|मं ३८।४४।ज्य/३०।२२| प |२६।५६। ब | ५।५७।३१।२०|।२३०| < |१७।२८ भरण्यांरविः (सौरः ई ) रेवत्यां शुक ऽ < 
५ बु |४३।३२| मू |३६।३२|शि|३१। १क्ौ।११| ०।३४।२९।३१| ९।१८।२६| धनुषि [अश्वि-मेबेमौमः ९।४० 
६। गु ४७।२०| पू |४१।३८[सि।३१।२६| ग |१५।२६।३८।२८।३२।१०।१६।३०|म.५८।३४|.४७।२०उ. 
७| श्‌ ४९।३५| उ |४५।२३[सा।३०।४६| वि|१८।२७४१।२८।३२।११।२०| १| ` मकरे [भ.१८।२७या.मई५ता.३१ 
<| श|५०।१०।अ|४७।३२| छु |२८।२३५ चा १९।५२।४५।२७।२३।१२।२१| २| . मकरे र 
९|२ ४८५०७ (४७४५ ्ु|२५। ५। तै |१६।३०|४८।२६।२४।१२।२२| २(5.१७।३८[पातस्पश्च२३।३४पातमोक्षः ३४।५० 
९०।च (४५।३७।श्‌।४६। ५|ज २०| २| व |१७।१३।५२।२६।२३४।१४।२३। ४| कुमे |भ.१७।१३३.४५।३७या. 
११| मं [४०२४ पू।४२।२४ ए ।१३।२५। ख |१३। ०।५५।२५।२१।१५।२४ ५ मी २८।३० पर्वादयीबुवः२०। १वरथिनी ११. 
१२| बु |३३।२०|उ|३७।१५| वे (३७।४५[को। ६।५६|।५८२४।२६।१६|२५| ६ मीने |भ्रदोषः 
१३ ग्‌ |२५।१७ रे।३०।४६। पी |४५।५४] व |२५।१७ ड्‌ २४।२३६।१४७।२६ ७ भे.३०।४६ भ.२५) १७३. ५०।२३४या. 
१४ श्‌।१५।५२।अ|२३।१०|आ|३५। ३। श] १५।५२| ५।२२३।२७|१८|२७| ८| मष -ऊॐॐ 
३०|श। ५।५५।भ|१५।९५।सो।२४| ३|ना] ५।५५| ८।२२।२८।१९।२८| €।व्‌.२८।१९|अरिव.मेषश क: १८।१२ 


३१.व.कु.४म.इ, 


















अशुभहं धान्य गेहुजौ 
चना बाजरा मगमोठ 
रसकस गृड शक्कर 
चीनी धातु सोना 
चांदी तेज हो । 














(९४२८) 









क्ल रष्ः ख. २९०० शाकः; ९६६. 
| ७ 5 €} ७ ऽ ७} ७59 ° 
य।र ४६९९ ७३०।शो ९३।२०|जा२९ ९ | २२।६८|२० 
न्दं ३७.४४ से ६ ६३।अ ३५२६। त (१९५७।१७।२१।३६।२१९ 
०।सं २० ३२।अगा ४९५२।४६।९४ ठ ५ ८।९७ 
ङ २५९३। ड ४७२३ दश्‌४० <| ला|२५१३।२० 
। श २९४७} खु ४६४३ गं ३५२३ ते (२१।२३७]२३।९६।४९।२४ 
छ २० ९२ ४८ 8| ङ्‌ ३२२४ व [२०१२।२६।१६।४१।२५ 
८। इह २०.४६ ख ५१.२३ धु ३०।२३५। ख ।२०।४६।२८।१८।४२|२६ 
९। ₹ २२।५२। चू ' ५६ प्व्या।३०।२१क््नौ।२२।५२।२१।१८।४२|२७ 
९० चच २६४२ ङ. ६० °] ह ।३१।१९६ ८ ३७१७।४३।२८ 
९१।अ ३९।३४।ड। २।१०| ब (३२।३९ वि ३६ ३४३७।१७४३।३९ 
९२। ड ३७।९६| ह्‌ | €| °|सि|३४ |, ५२५।३९।१६।४५।२० 
९३। ग [४३।९२ष्च्‌] ९६ <|व्य ३७ <्नो। १०।१४६२।१६।४४।३१९ 
टु ४६२८।स्दा २३।४० ड।३६।३८| ग |१६। २०७४।१५।८५ ९ 
श (५५।२४।वि।३१। ४| प [४१।५९।वि|२२।२६।४७।१५।४५| २ 


र्‌, 
०¦ © ८! ० ६।११। ० क 
७।१०। ६, €| ३।२०।११।२७ 
१३। प (र १ 


३७! ६।५३।७१ ५९।७१।३५ (@ 


[दि. उ 


। 


।अ. [ना 


9० 9] 9 

















(बेटी) मू.३० 


3 ७५।८६ २।१६।७३। ४४ 4 


० 
४। २।म२(व) 4५०४।१९।४५ (८ केर ` ८ | शुक्रोदयः पूर्वस्याम्‌ 1 शं ध्य 


| = कृष्णपक्षः सं. २१०० जश्ाकः २९६५ दि. उ. अ 
| ०} अ ॥ | २८ 
९। चं 1 १ 

४६५२] ग | ६ 













१७ द 
१०।५५२ ४९ 
१५४७।५४।१३ | 

















७ गु |१४। २।ड (६० °| शु ४७ १।का।१४| १।५८।१२।४८ | 
श ०।१८ व्र |४५।४०| ते ३४।१२।४८| ८।१६।२ 





वंशाख शकले ७ दाकर } 
बषेऽक्रःप्रविष्टःवा.४ 
न. ५ वद्धावस्था 


गु| न्यादि भावे महता के 


चरण्दिल-शारतदरषयोपयोणगि सुहस-दृऽप-णित-पतं भौवेक्ेश्वर-शताग्दिषज्चाङ्म्‌ 


सु. ई. | चन्द्रः [ग्रीष्मर्तृरवि रत्तरेऽहर्गणः४७८२स.२०४१३ 
०|०| ० 9 [-जमादिलाखर परश रामजयती- 
२६।१०| वृषे |चन्द्रदशनम्‌ ग्र्षयरे 


१ १ २७।२४।कृत्ति.रविः५५।७उदयोभौमः४९।११- | 


२१।३६।२३| २।१२| भिथ॒ने |भ.‡उ. ई ९या.कृत्ति रविःसौरः ३५८ 
२०।४०|२२। ३।९३।क.३२३।० 


[मार्गीवृघः 3 
४।१४। ककरो [+पातस्पश्ञं : ३ पातमोक्षःॐ 
५।१५सि८८।६ |भ.३२३.२शया.वषेऽकंः ३१ (सौरः) 
६।१६| सिहं |भरण्यांभौमः५१।३५ 
७।१७। {सहे ` | वक्रीस्वाती .४्शनिः२७।१६ 
८९८ भ.५६।३अ. 
६।१६। कन्यायां |भ.३१।३४्या.मोह्नी ११ब. 
१०।२०।तु.४२।३४| भरण्य श्‌ क्रः २०।४० 
११।२१। तलां | प्रदोष 
१२।२२| तुलायां [म ४९।२८३.भा.ज्येब्टार्‌ भःनसिंहजयंती 
१३।२३।द्‌.१४।१३। न.२२1र६्या.यमायङ्कुभदानम्‌ 
गोचर ग्रहा 


१९ 
१० 








धा- 
: ९९ 


- |इ. | चन्द्र 







, १२।१४ 


मकरे [पातस्पशं:२१पातमोक्षः३% 


३।११।४६|१०२१/३१| कम्भ |कृत्ति.शुक्रः‡?वक्रीमूर.रगुरुः३३।२ 
८। चं ।१५ १|श| ४।५३।बि।३४।४५|को|१५| १। ५।११।४६।११२२| १|मी४८।३३|ज्‌न दता.३० 
मं ।११।२८] पू, ३। ७|प्री।२८/।३०| ग |११।२८| ७।११।४६।१२२२३| २| मीने |भ.२८।५०उ-वृषेशुक्रःक्‌ एं 
१०।ब्‌ु | ६।१२|उ। १।२५।आ[२१| ८|वि| ६।१२| ९।१०।५०|८३।२४| ३| ० ० |भ.६ या.कृत्ति.मौमः२६> 
१९१ कु ५३।२४५| °| ०| ०० ० ०| °| °| °| ०| °| °| ©| °| ०[म.५५।२६ [ग्रपरा११ब्र.स्मा 
१२ गु |५१४५।अ |४९।३१|सो|१२।३२ ५/४१।१०।१०|५०।१४।२५| ४| मेषे । कृत्ति.बुषः ई दंअपरा १ १ब्र.वै 
९३। थ्‌ [४२।४७|म |४२।३१शो। ३।४९| ग |९७।१६।१२।१०|५०|१५।२६ 





१४ श |३३।१८।क।३५ ६।सु 
३०।२ |२३।२८|रो।२७।३२। धृ |३१।४४।ना। २३।२८।१ 
७प.ज्य.क.रम.इ्‌. २ 








५९५।४०|म.२उ.प्रदोष 


वृषे |भ.८।रया.वृषेबुधः२९।३८ 
अमि ४५४७ । वटपूजनम्‌ 


| गोचर ग्रहाः 








८पं.ज्ये.कृ.९म.इ. २ 

इस मास मं धान्य 2 ५ ‡ र 

र|म क रार 
¶| ° ४ 2 क ६।११| १ जौ गेहं चांवलमटर ३,/९२ = 
१० 9। १५ ७।२०।१९।११ १० सरसों भ्रखसी मंदे १०।१७ 
२।२८।३१।११।५८२२।११।२७ हो घातु सोना चांदी ४८ ८ 
०| ८।४१।४६। ८५२।१०।३१।६ ० रोहा तेज हो उई मं (क ६ स ५४३७] 
५९९ घटाबढी चले । ति रु 

७।६।व | २व११।२३ 








(सं° २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 


ग्रविल-भारतवर्बोपयोगि सुक्ष्म-दृश्य-गणित-युतं ` श्रीवंकटेऽन र-शतान्दि-पञ्चा ङ्कम्‌ ( १४२९ ) 


-- -- न ---र न नस ननन -न---न्नथ---"  ---------------=-- - ----=--=---------- ----=---= -~-------=--~-----~-~-= -~--नयय 


वलपक्षः सं. २१०० शाकः १९६५ दि. |उ. श्र. [मा. मु. । दं. | चन्दः परीष्मरतुरविव््तरेऽहर्गण ४८ ११.२०४: ऽहूरगण-४८११य.२०४ ३ 





ति. ज्येष्ठ शुक्कपक्षः सं. २१०० शाकः १९६५ [दि. |उ. श्र. |भा. मु. । ह. | चन्द्रः 








= 




























१।चं| १४] & । २०४३ शर १।४६ = १४ €।३४। २।६१।१८।२९। मिथुने [मृगे रविः ई (सौरः ववे मौमःई ॐ- 
२|मं। ५।५२।अआ।१५।४४| गं |१२।४२(क्ौ] ५।५२।१७ € ५१ १९ १ &€|क.५६।२४| रज्जव 3 [-चन्द्रदर्शनम्‌ 
३| मं ५३।१०| °| °| ° | ००० °| ० ०| १०9 ० ०० [^गृजंराणांवटसावित्रीत्र. 

४ बु |५३।५८| पु |१०।१७ व [२५|६३( च |२६।३०|१८| ८।५२।२०| २।१०| ककं |म्‌.२६।३०३.५३।५८या. 
५य्‌|५०/५६ यु | ७४०५३३७] ब्‌ |२२२७।१९ ०|५२३१। ३।११|. ककं |रोहि-युकः१।२ 

६|श्‌५०।१४्। ७।१३| ह |५०।५३ करौ| २०३५ १९ ०८।५२।२२। ४।१२।२७।१३ |रोटि.-बृधः६।४५ 








७|श|५१।२२| म | ०८|५६| ब |४९।३०|ग|२०।४८।२०| ८|५२।२३। ५।१३| . सिंहे [म.५१।२२उ. 

१९ पू |१२।३१|सि[४९४७ वि २२।५६।२१| ८।५२।२४| ६१.२८५] भ.२२।५६या. 

२| च| ५९ ८|उ|१७।५३।व्य|५०।५४३।बा २६।५०|२१| ८।५२।२५| ७।१५| कन्यायां मिथुनेऽकः ३८। १ ११वस्तिंव थ: ५६।२१ 
१०|मं।६०| ०| ह॒ |२५।२५। च |५२।४६ तै।३२। १।२२. ८।९२|२६। =| १६|तु.५०१३& मिथुनेऽकःसौरः०।७गंगादश्चमी 
१०|बु| ४।५५।चि।३१।५३। प |५५१०| गृ ४।६५।२३. ८|५२]२७ €।१७| तुलायां |भ.द४उ.उम्‌ा. रराहुःउषा.५केवुः १ 
११|ग्‌ | १०।५९|खा ३६|१६|शि! ५७४७ वि। १०।५९।२३। अ।५३।२८।१०।१८| तुलायां [म.यईया.मृगेबुव ५ ईनिर्जला १ शत्र. 


१२ शु | १७ १७|चि|४६।५५|सि। ६० ० वा १७।१७२३ ७।५३।२९।११।१९व्‌.३०।१ [प्रदोषः : 
ते [=मृगशगुक्रः९९रोहि-भौमः २२८ 











३०।१२।२०| वृरिचके 

























































१३।क्ा|२३।१७|अ (५४ ३ दि ०१०| ते|२३।१७|२३| ७।५३।३०। (4 
१४| र ।२८।३९।ज्य/ ६० ०|सा| २। १३ व |२८३९ ९७ ५५३ ३१।१३।२ १| वदिचके [भ.२८।३९. ("्भा.आषाढारमः^ 
१५ च॑|२३।११ज्य/ ०।३३।श्‌। ३।३७।वि। ० ५५।२४। ७।५३। २।१४।२२|व.०।३३ |भ.<या.ाद्र.रवि-3छमियनेवषःऽइ = 
६प.ज्ये.गु.-रम.इ. १५ ५ र ग्र ~ गारा = ०१.ज्ये.यु.१०म.३.द 
(1 इच २.7 |येषठ शन्त < चन्दे [¬ उन] चज डाक अजखर 
१ ह ८ १| ६।३१| १ >. (मिगुनेऽकःप्रविष्टःवा श " स ५१ ८/१ ६१९ 
२४| ०| ५| ५| ८|१८।१०।२३ > डन % गतालकावस्था = > १ ० ५ १८ ४।१६३।१८१०। ० 
७|४०।२०।३६| ५।३१।२६।४८ (ऊभमी) मू्‌-३० धा- {| ४८।४३२४।४३।३६।१०। ७२७ 
रल २२ ॥ ३३ न्यादि भावे समता| ७ > यु € व्ल १ न -- ९ 
"१७/४३ © |+ ४ ० २|-4७| ८ क्रोदयः पवेच्याम @- |५ ६९ ४२| <| 4 
२२।५२।*्व १४।व'|१९। ५| गु =: १०७० 2२।व २० ।११ 











ति. | आषाढ कृष्णपक्षः सं. २१०० शाकः १९६५ [दि] उ. चर. वव इं. | चत्रः | वतू रविदंल्िणे ज्येष्ठ कृष्णोतिमहा. 


१| मं| ३६।४१|स| ६| ° बु 
२|बु| ३६।२०|षू त्र | ४२१ ते 
३।श्‌।४०।४२| उ |१४।१३। ए | ३।२३७| च | 
४|छ्चु। ४१ ७| श्र |१६।४७| वे | ३।३४| ब |१०५५।२३ 
५९ श| ४०।२५।४। १८१६ परी ५६।१७को| १४६२३ 





७।५२३। ३।१६ म.२६।३४ 
७।५३। ४।१७।२५| मकरे |भ.१०१उ.२यः-जर्ग्रा.व घ: ८।५१. 
७।५३। ५९।१८।२६॥' 
७।५३| ६।१६।२७| कभ |भियुनेशुक्रः२५८।५४वक्रीम्‌ल. {गृ खः २६ 
८|५२| ७।२०।२८ 
८।५२। <८।२१।२६।भी ३।२२ ।भ.७।२२या. 
८५२ ९२२३० 
८|५२।१०।२३। १।म.१३।४६|भ.+उ.पुन.ब्‌ धष दज लाईऽता.३१ 
मेषे |भ.२१।५या.आद्रा.शुकः५१।२० 
८।५२।१२।२५। ३।ब्‌.१८।४२| योगिनी ११ब्र. | 
&।५१।१३।२६। ४। वषे |भ.५।५८उ.प्रदोषः 
७ ७1 ०99 91 9 © 
र |४६।२३४। स्त॒ ४७ ५| क ५०।३१।वि |२३।४६।१६| € |५१ | २७ २०।११|भ.२२।४६या. 
४१/३२ च |१५।२४।१५ ६।५१।१५।२८ ६। मिथन | पुन.रविः३६।४६ककब्‌धः०।५० 
गोचर ग्रहाः | गोचर प्रहाः | १२१.आ.क.८म.ह्‌.२, 


स रञ्च 7] प्राषाढशुक्ले ११यु कर + रमभ चग ए रार 
® ककऽकःप्रविष्ट.वाभ र २। १|२| <| २ ६।११| ३ 
न. ५ प्रगल्भावस्था दण १४।१५।१८| २। ३।१७| ९१३ 
- १०।३९।२० 

( (वटी) मु.३०धा त १६.९९ ठ त द 
श७ न्यादि भावं . समता <> --(-- (> 

(८८८ ~ < १०. | शक्रस्तः पूवस्याम्‌ । { ८ १० < ‰ ६६।०७ 


० 
५ ,।१९१।५०॥ 
(सं° २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 









९|खु|२७|१०| रे |१३।४६|अ |३४|२२|ग २ 
१०|गु|२१| ५|अ | € |५६स|२६।४३]वि [२१५ ५।१९ 
१९|।श्‌| १४ ४ भ। २।५५।४।१८।१२बा १ १८ 
१२|श| ६।२३।रो।५३।१६श्‌|५६।२९| ते 
१९१३।५१।३५ °| °| ° 














व. ६ 


क ~ 





(९४३०) अख्िरछ-श्वारतदषोपयोभि सूुक्म-द्र्य-गणित~-युत~-भीवेङ्टेश्वर-शताब्दि-पञ््चाङ्कम्‌ 


व स्याषाड श्लकरूपसः सं= २९०० शाकः १६६५ |दि.| उ. | द. [भा.स्‌. इ. | चन्द्रः | वपंतूरविदेक्िणेऽहगंणः४८४०स.२०४३ 


९} सं ३४३०} ख्‌ ३६९ ६व्या ३२।५२ | ८|२ ्‌ २६११६२६ ॥ १ पुन.रविःसौरः५।४२पृष्येनुधः ४१।१ 
(*५१।१७।३०| €| कक [परिचमोदयीवुघः ई ¶ चद्रदर्शनम्‌ रथयात्रा 





द| छु २८४९।प्‌ ३२३९। ह्‌ (२५३६) व्या १३५।१३। € 
द। श २४४३। ३०३५।चि ।९८।४२ ग २४।४३।१९।१ ०५०|६८| १ व भ.५३।४६उ.सावान ८ 
\ छु २२४३। मं ३०४३।सि।९४।९२|वि |२२।४६।१०।९०।५०|३९| २।१० 

२२५१। ष्‌. ३२।४७|व्य |९१ 
६| र २४५८ ३६५३ |९० 












३९ ्रा|२२।९९ 


८।९०।५०|२०| ३।११|क.४८।४८| भृगेभौमः३२।११ 
४६| तै २४।५८ 


७।११।४६|२१| ४।१२ 
५५।११।४६ २२। ५।१३। कन्यायां |भ.२६1 १उ.पुन.शुक्रः४५।५७ 


३।९ १।४६ ६।१४।त्‌.१५।५२१।भ.१।४२या.्राइके.बृध :५६।२३ 












४६।१८]शि।९२।१४]दि 
९। चु ४० ८्{स्वा५६४६।सखि।९१५।९७] बा, ७।१५। ९।१२।४८।२३४| ७।१५| तुलायां |मार्गीशनिः ३ ६ शुक्रास्तःपूवं स्यां २७।४८ 
९० रः ४६३१।दि ६ ० ०|सा।१७ तै |१३।२०।३३।१२।४८।२५| ८।१६।ब्‌.४७।३५ [-(सौरः३ € ) देवशयनी १ ब्र. 
९६ ५२।२७।वि। ४३१६।२०।२३ व [१९।२६।९७।१३।४७|२६| ६१७ वृके |भः१९।२९३.५२। ९७या कर्कऽकं:९२- 
९३।्‌ ५.७।५३।३ १ ६४ ९ इ२२ २९। ब |२५।१०।५५।१३।४७२७।१०।१८| वृदिचके [=ककशुक्रः५२मिथुनेभौमः१५० 
| लो [२६।५८।५२।१४।४६।२८।११।१९ध.१८।१८]प्रदोषः [>वायुपरीक्षा 
२| ४|५०।१४।४६।२९|१२।२०| धनृषि |पुष्ये.रविः३४।४० 
९४।य्ब्‌/ ५। ४ पू |२७।५१] वै (२४।१४ व | ५। ४|४८|१४।४६।३०|१३।२१।म.४३।३३।भ.उ रया पुष्ये .रविःखौरः= 
डु | ६।४२|ङ।३०।४१|वि [२२।५६। ब | ६।४२।४५।९५।४५।३१ । २२। भक्रे (व्यासपुजा गृरु१५ 


१४१.मरा.द्‌.८म.इ. २५ प्‌ ३म७.,८ १५१.आ.गु.१४म.इ्‌. २< 























जुहु व 9 
~ ==> -र।म ङ [गख [श |रा| र |: £, | ९ (अ उ | | छश रा र 
२,६९।३ ८ २ ६१५२ २।१| ३/ ८| २| ६।३१| २ ९ ०.९. ६/ ३| ३| ८/ २| ६।३१ 

२०.२०. २ ३१२।९७ ८२० २७।२५।१५। १।२०|१७| ८।२७| ^> > ४| ०।२७ ०|२९।१७| ८ 
२ ६ १८।३३ ५७ दरे ३०।२४।५१५।२०।५३।२९।३५| ° ~ ११।१२।१४।४०।३०।३१।१३ ३८ 
५०० २२९.२५.१८।३६। ८ १०|१८।११३।२०।१९/२१।१५| ८ >( ~) स |३८/२९।२६/१६।.०९६ २ 
ॐ २।९्‌ ७४।६६ २।५६ ५७।४२।५९ |९.।७४| ५| ३।५६ ५७।७१।९०।९५।७४।५६| ३।५६ 
७।२०।४६ व २९ व .।११.५० १२।२६।९२।व ।३२।व ।१९।५४।. ९ च ११ | १५।५२।७१ व ।३२।मा।१९.५९, 
| श्रावण छृष्णपल्लः सं. २१०० शाकः १९६५. [वि. उ. |अ.भा. मु. | बं.| चन्द्रः [वर्ष॑त्‌ रविदंक्षिणे आबाढ कृष्ोति महा. | 
§ 













११५२३] मकरे [मघा.सिंहेवुघः १८।१८मा.श्नावणारंभः 
२।१६।२५[क.२।३५ |भ.३५।१७उ.पुष्ये .शु क्रः ३३।५६ 
३।१७।२५| कुञ्भे |म.४1 १७या.चतुर्थीत्र. 

४।१८।२६|मी १६।४८]नाग ५मवस्थके 


मेषे बृरदिचकेगृ दः २६ 

व.३५। १.७ प्राद्रा.भोमः३६। २४वक्रीज्येष्ठा. ४५६ 

वृषे |भ.६।२१३.३३।२२या. 

म ०।५६। ग्रगस्त८ता.३१९कामिका११ब्र. 

भिथ॒ने | पूफाबु ;४०।२७ग्रदोषः 

,४६।२ भ. १४।२३.४१।५या.आइले.रविःड १ 
ककं |गआदले.रविःसौरः८।५४दले .शु क्रः 

प५४।५४| हरियाली 


इसमासमे मिथुन का [> १ ^< मर्‌ तर ५ ख| गु|श्‌|श|रा|र 
मंगल घान्य बाजरा ४ ए ५ ३/२ ४| ७| ३| ६।११।३ 
















मूंग जौ गेहं चावल. 
दई कपास वारदाना|<५ 
०५ तेजी करे सोना।५८ ® 





२।७४। २| ३।५७ 
२५।२६ ५ वं ३८ २।११।१२ 


श्रखिल-भारतवर्बोपयोगि सूक्ष्म-दृक्य-गणित-युतं श्रीबेरूटेदवर-उताब्दि-पञ्चाङ्कम्‌ `. (१४३१) 


ति श्रावण शुक्लपक्षः सं० २१०० शाकः १९६५ |दि.| उ. ग्र. [ना. मु.15. [ चन्द्रः | वर्बत्‌ रविर्द्जिणेऽहमंग४८७०स २०४३ 





























| | © 
२|ग्‌ |५६।५६| म |५४।१८| व |४१।२७्ला|२८| ३ ९३।६७।१५।२९। ६ सिंहे | चन्द्रद्शनम्‌ सिंधारा 
३। छ्यु ५६।३५। च्‌ ५५।२६। प ।३७।५ ते |२६।४७ ०।२४।३६।१६ १ ७ सिह [रमजान€तीज 


| श ५८।१०| उ |५८।३२[शि।३६ १| च |२७।२२।६३।२५।३५।१७। २ 
र |६०| ०| ह्‌ ।६०| °[सि।२३५।५०[ व |२९।४५।५४।२५।३५।१८ ३। &। कन्यायां | नागपंचमी 
वा १।२०।५०|२६।२४]१९ ४।१०|वु-२६।१३ 
६|मं। ६१६चि| ६२२ तै ६।१६।४७।२७।३३२० ५।११| तुलायां 
लु |१ १।४५(या।१६।१०| इट २३९।२२| व |११।४५।४४।२५७।३३।२१। ६।१२ तुलायां | भ. ११।४५३.४४।५५या. 
<| गु |१८| ४ वि।२३।४० त्र ४१५४ व | १८ ४।४०।२८।३२ २ ७।१३ बृ. ६1४७ 
९।शु|२४। ६।अ।३१; ६|एे(४४१३।द्गो। २४। ६।३७।२६।३१।२३। ५८।१४| वृदिचके | [-श्रावणीकभंरक्षावंबनम्‌ भद्रोत्तरम्‌ 
१०|श|२६।४३। ज्ये ३८।१० ४६ यग |२६।४२।३३।२६।३१।२४ €|१५।ब.३८११०|मवा.सिंहेलुक्रः १२३।० 
५ १|र |३४ ६।्‌ [४३।५६।वि।(४६।५७] व| १।५४।३०।२०।३०।२५ १०१६ धनुषि |. १।५४अ.३४।६या.पवित्रा ११. 
१२।चं |२६।५६] ष ४८२३ प्री|४६।४९| ब | ५।२१।२६।२३१।२६.२६।११।१७} नुवि [मघासिहेऽकः२५।४३वक्रीव्‌ बः २३। १९ 
१३। य ।३५।१४। उ ५९१ ४।आ४ २६[क्ौ। ७।२३५२२।२२।२८।२७।१२।१८[ग.६।४४ |मवा.सिंहेऽकःसौ र:६।१८प्रदोबः 
१४ ठु |३७।५०| अअ (५२ € सो।४२।३४ ग । ७| २।१९।३२।२८ २८।१३।१६] . भकरे भ.३५अ.उभा.१राहुःउका.२केतुः५ड्‌ 
५२।१५।२३।२७।२९.१४.२०ड्‌.२२।१ ।भ.२या.थुन.मामः१९मार्गागि डः €~ _ 


१५ |३५।५४। घ |५१।५३।शो३८ ३४।बि। ६ 
१८प.श्नरा-श्‌.६म.इ. ३ ग्रहाः | गोचर ग्रहाः | १६प.श्रा.लु.१ -१६प.त्रा-यु.१३म.द-द ६. 


क. ११। १२।५.२७।२२३.५८।१०या.वरद४ 



































































(हा =-3 ब 
।र|मड।गुख|शरा|र क ४३८ ० रम ८२ नागववक ° रनन| ख्‌ सर 
-३। २४७३ ६।१|३। २ | सिहेऽकःप्रविष्टः वा. & ~ 
२४।१४७।२०।२९ २५१८ ७२३ + ए. कमायवस्था सं 
१६।१८।२९।२५/२३। ४| ६३८ 1 (बंठी) मू.३० धा- 

०७।२५।५३ ४११० ५ 34४ ~ < |न्यादि भवे समता ९ त्‌ 
०००१२६२ ७४ २| २५७ ० 8 ; पर्व 
०.6 6१ त यातवः याम्‌ । 








ति.] भाद्रपद कष्णपलः स. २१०० शाकः १९६५ [दि. | उ.ब्र. |भा.| सु. |डं | चन्द्रः | वषतू रविदंक्िणे श्रावण कष्णेति महा. 








रद्य |२२।४१| श ५०।१७ अ २३३२०] ला| ४।१० ध 
र| श [२८३३ प्रू |४७| ५|ख [२७।१२| ते | ०३७] ८।३४ । २१।१६।२२|गो ३२।५३| भ५६।४अ. ¦ 
| ३|र |२३।३५।उ|४४।४५७| धरु [२१।२६|वि २२३५) ४।३५।२५| १।१७।२३। मीने |भ.२३।३५या.भा.भाद्रपदारं भचतु 








४| चं |१८।१३| रे ४१२२|य्‌ |१४।२६ला|१८।१३| २३६।२४ 

। ५ म |१२।४६।अ | ३७।५८ गं । ७।२३।ते ् ३।१६।२५ 
६| ङु . ७।२०|। अ ३४।२०८] च ९५।४२। व; ७।२०|५३।३७।२३। ४।२०।२६ 
७| गु | १।५५।७।२३१ शव्या[४६।११| ब | १।५५।४९।३८।२२ 
८ गु ५४।५२| ०9 ०9| ०9|| ०|०| 9| 9| ०| ०|9| 9| 9 
९| शु |५१।३०|रो। २७।४३। ह ३६।२०|ते (२४।३८।७६।३६२१ 
१०|श |४६।२३५।ख्/ २४।३२। व |३२।३२। ३ १६ २।४२।४०|२० 
११ र |४१।५५।अआ २१।३८।खि२५५३। ब |१४।१५।२८।४०।२० 
१२ चं [२७५३ ख| १९। २|व्य]१६।४३,को| €।५४।३४।४१।१ 
१३। मं |२४।२६। खु|१७।१३। च |१३।५७ 
१४ बु |२१।४७ ष्ट १६ २।ष| ८।४२।वि 
३०| गु ।३०।३१।म।१६। ४।शि} ४।२५ 
२०१.भा.क.५म.इ.२८। ० 


| वर ग्रहाः _ [र२१पभा-कृ.१२म.द. ४३ | 
रम शुज्ख्ञं | र $~ इसमासम कृष्णपक्षे 4 ‰ ८ मं ५ ६1 रा|र 
६।३१| ४ चान्य गेहं जौ चना ¢ | | 
७।२३।२०।२९।१२।१८ 8, ७|` 


-इतः 
($ छे (८3 र 
आ०।२५२ 9 > - चावल बाजरा आदि > 
०४७२।७८।२१ पे ¶ 
८/०२।१६ ६२९ १।४०३९ शा 8 
#3।9 सुदीमें 
१० १३. ^|होकर सुदीमें तेज हो र 


७।७०|४२।९१।७४ ३। ३।५७ 
(सं° २००१ समारभ्य २१००) 


पूफा.श॒क्रः ५ईबुधास्त.परिचमायां - = 
भ.७।२०३.३४।३७या. [=चन््रषष्ठी 
जन्माष्टमी त्र. 





गोगा 

भ. १९।२३.४६।३५या. 

ग्रजा१शब्र. 

मुफा.रविः १२ (सौरः ९०) वत्सद्वादशी 
भ.३४।२६उ.सितम्बर€ ता.३०्रदोषः 
३। ६।२६।४३।१ ११।२७ २|सि१६।२ [भ.३।६या. [>९३०मन्वादिः 
च| १| €|२२।४४।१६।१२।२८| ३| सिंहे |वक्रोमधा बुधः ६९ कुशाग्रहणी पिठोरी > 





७९।१९। व्‌ |मा।२२।५०,१९१।७५ 





(९४३२) इद्िल-ञ्दारतवर्षयौपषोणगि सुकम्द-इच्य-गणित-यतं भोवेकटेऽवर-शताञ्दि-पञ्चाङ्गुम्‌ 


नन भाद्रपद तत ; सं. २९०० शाकः १९६९५ | दि. |उ. अममा चः 


२८३ १५५ । ६| ४ ३२।५३| कक भौमः ३४।२५ 


१५।९९९।४५।१५।९४।३०| ५। कन्यायां | उफा.श क्रः ४२।४२चन्द्रदशनम्‌ 
३८।९९।४६।९४।९५९। १| ६।तु.५६।५५७} सन्वाल १०हरितालिका३ 
४६। कव | ३२| ७४७१३९६ २| ७ तुलायां | भ.७।२३२३.३९।५२रया.गणेशचतुर्थीं 
६० ०| ख ।९२।२९। ३।४७।१३।९७| ३। ५८ तुलायां | कन्यायां शक्रः २४।४६ ऋ षिपंचभी 

०३ च्त। ९८।९५।५९।४८।१२।१८| ४| ९[व्‌.२८।४५८| पुष्ये भौम :५६।२७पूर्बादयीवुघः ३५।२ 
३। ४| ग |२४। ३ ०|९९५९।४६।११।१९ | ५।१९०| व दिचके | भ.५७।३८उ.विरा. १शनिः४८।२५ 
.५८।४०| म .ङया.मार्गीबुधः २ $मूल.१ धनु-गु रः४ 
धनुषि [-कन्याकःसोर.७। १अनंत १४ 
धनुषि | उफा.रवि:५६।५२ [महालयारम 
.२६।४ | भ.४२।५२उ.उफा.रविःसौरः४१।५० 


मफरे हेया.जलञ्ूलनौ १ १ब्र.वामनजयंती 
३२।बा।१३।२८।३१।५४| ६।२५९।११।१६।क्‌.-४५।२३ टस्तेशुक्रः २७।५६भ्रदोष 
ह 


कन्यायामक-२५।१३ 
| शु| ७ श|१३ | श्ज|५१। ४} व | ७।२३।२२|५६] ४।२.७।१३ भ.२३३.४इया-ग्रस्तास्त खग्रा.च-प्रहण- 


च| ६।१५८ ग [४३।२८] ब | २। ४।१८।५६| ४।२८।१४।१६। मोने | पूफा.वध:१२।४८कु.संघ्या.पूजनारंम 
२रष.मा-ग.भम.इ. ३६३ | बर ण्टाः गोचर ग्रहाः _ |२३प.भा.ग्‌ 
र।म।ड्‌।गु।डख्‌।शरार्‌ & ^: भाद्रपदशुक्छे१३ेगुरो ६ < म ₹।म्‌| चु |गु|।ब।रा|र 
७३] ४[ ७ ३१२ £ कन्यायामकं;प्रविष्ट ४९ ` ४३६ ८ ५/ ६११४ 
९| २। ९।२९। ०।१९ ५५/२० << ® वा.४.न.धप्रौढावस्था ¢ २८| ६।१०| °| ८|२०| ५२७ 
१७।२१।५९।५० ३,४८।३७।३६ 























=. 







%। चं । ३६.५२।चि २६४४ ऋ ।५८ 
९९ स्ये ४४। ७।स्या ३६।९८ 

६ ख्‌ ।५९२३।दि ४३।३८। पे 
रए । ७३८३ ५१।१६ चै 








श, ३।३१ व| ०|मी| ७।३७| ख | ३।३१।४७।५१| €|२९| ७।१२ 
९।र| ८३३।म्‌] ५। ४।आ| ६।१३।को। ०८३२।४२।५१] ९|२२| ८।१३ 
९०११।५८।१० «८|सो। ६।३६। ग |११।५८।३९।५२| ८|२३| ६१४ 








वरर = ५५।७३।१५।१८।७०५।२३।१५।३४ 

६ द२।१३ च०।१८।१६।२९्य्‌ ( < म्‌ मा २८।४८।५४७।५०| ७।२८ ०४१ 
चे 9 ॐ 

१६३२।व [२६।२६।५०।९९।१२). १० र 9. | गर स्तः पूवस्याम्‌ । |,“ ९ नबे ररा | २६।१२।म |२५।२६।२७।११।२९ 





जआादिवन कृष्एणपदरः सं० २१०० शाकः १९६५ 
। १ 0 
| 


| र ।४८।३४ उ | ३५।१५। ते |२२| ६।३९।५६ मीने 
॥| ३। चं [४१/२२ रे ०७/५६ धु |२६।३७| व | १४५८] ९५०८ 





अक्ट्‌. १०ता३ १शस्त्रादिहतानाश्ना 
२।३०।१६।२१| मे.०।१७| भ.१४।५८३.४१।२२या 

| ३व्या] १७।५८| ब | ७।४७] ५।५६| १३९१।१७।२२ मेषे |गुक्रोदयःपरिचमायां २७।१ २चतुर्थीव्र 

॥ बु (२७।३० कर |४५।१४। ट्‌ | ९।३५ ०।५१।२०| ६| ६| १।१८।२३व्‌.३।५१ |भा.आरिवनारंम 

६ गु २९१ ३० रो ४१ १३ ब्र २१।२८ क्‌ २१ ३० १|५१९ ग्‌ १६।२४ तृष भृ.२१।२३० 1 -18.2-.10 


२।५८| ३।२०।२५।मि६।३२ [+५३। १५चित्रागक्रः११।५४ 
२५८] ४।२१/२६| भिथुने | मात्‌ € (सौभाग्यवतोनांश्ना.) 

६।५७| ५९/२२।२७क. १८।५६।भ.३६। १५३ .हस्तेरविः३<उफा.ब्‌धः+ 
४।५६। ६।२३।२८| ककं |भ.९या.हस्तेरविःसौरः १६।३१- 
५।५५। ७।२४।२६।सि ३२।३६| कन्यायां बधः ४७।५इदिरा १९१ब्र 

६।५४| ८|२५/३०| सहे प्रदोषः [= बघास्तःपूवंस्य३८।११ 
६।५४| ९।२६| १क.५१।३८|भ.१२३.३ इया.आइले.भीमः ३४५४८०६ 
५०। ड २६ २।श्‌। १७।३३।श] २।५०|२३। ७।५३।१०।२७ २| कन्याया |तुलायाशुक्र ३४।४ ६सवपित्‌३० 
३०|श।/ ५।२३| ह (४३।२०| त्र ्‌ १ २३।१९। ८।५२।११।२८| ३| कन्यायां | मातामह श्ना 


| र२पप्रा.कृ.४्म.इ. ३४|| गोचर ग्रहा गोचर ग्रहाः _ |२५प.प्रा.क.११मद्‌. १ 


र र भ्‌ इसमासममे ५रविवार >< ब्रात ज्ञर्‌ 
८ = ॥ ६।११। ५ < 3 भ्रगुभ द त्रजा म | | ८| ५| ६११ 





चि ४ 


रोग-शोक फले । 24 ५ ११११२५९१ २९१ ॥ ११ 

घान्य बाजरा गह्‌ ४६।१ @०| ७।४२/३० 

रा जौ चना धातु सोना १२रा स ५२।१८।१२।२३।०४।१८|२ 
(॥ <, चांदी तेज हो । १ 

(सं २००१ समारभ्य २१०० पर्वन्तम्‌) 





कक ३८८५ 


&| ३।५९ 
५३। ०|८।७०।२०।१६।१९ 4 
८।३८।५६९।४४।२६।५०।११।४५).“ 9१ ‡ ~+ 


कोक क ~ जक 


1 





| अकिंल-भारतववावयोग-सुक्न-दुष्रय्नारत-युत शत-काक्क श्रासरस्वता-पन्चान्गन्‌ (५४२१२ ,. 
ति.| भारिवन शुक्लपक्षः सं. २१०० वाकः १६६५ [दि.| उभ. |भा |मु |द. | चन्द्रः [शरदुतूरविदंक्षिरोऽदर्गणः ४९२९ सन्‌ २०४३ 
& 


| । र्‌ | ५३ | ४८ | ॑ १६४५ । | ८।५३।३५ २९ 8१६८ नवरात्रारंभः 
| चं |१३।४६।खा।५५।१८ वै कौ|१२३।४६।११।१०।५० ३०| ५। तुलायां | हस्तेवुधः १६।२च द्र दर्शनम्‌ 
३। मं ।१६।१०|बि।६०। .०|वि|१६।२५। ग |१६।१०। ७।११।४६ | १ ६ 6 भ.५२।२ १उ.जिल्काद ११ 


४| वु |२५।३२|वि| २२८ ्री|२१।२३[वि |२५।३२| ३।११।४९।१५ २। ७| वृदिचके |म.२५।३ रया-स्वात्यांगु कः ५६।२€ 














गु |३१।५०|अ |१०| १|आ|२२।३०| बर्‌ |३ १२।४०८१६। ३। ८| वृदिचके [=स्मा.कोजागरीत्र. 
| ६। श्‌ |२८।१२।य्य/१७।४६सी|२६।२०[को| ५| २।५५।१३।४७।१८ ४| ९[व-१७।४६ 
७।श ।४३।३८] मरू |२४।५६ स्लो।२८।२०| ग |१०।५५।५१।१४।४६।१८ ५।१०| घनुवि (म .४३।३८उ. 


४५।१९। ६।११म.४७।११[म.‡८या.चित्रा.रविः ९ सौरः ५०।५ 
` चं |५०/४१|ड |३५।५३।स्द्‌|२९।५१| बा |१९।१६।४३।१५।४५।२० ७|१२| मकरे | चित्रा-वुध-+उमृलरगुरःई 2 विजा-२ > 

१० म |५१।२६।शअ|३८।५१। धू |२८।४३ तै (२१ ३।३९।१६।४४।२१। ८|१३| मकरे [~गनिः १०।१८ 

११। वु |*५०।१२।ध|२३९।५२।द।२६ ६ व |२० ४९।३५।१७,४३।२२। ६।१४।क्‌.६।२६ |भ.२०।४६.९इया.पापांक्गा ११. 

१२। गु |४६।४५| छ |३८।५६। गं |२१।२९। ब |१८।२८|३१|१ ४२२३।१०।१५ कभ [.शुक्रः*३शरदपुणिमावे.का.स्ना-प्रा. 

१३। छु(४१३४ पू|३६। २| क |१५।४६।को। १४।१०/२५७।१६।४१।२४|१९।१ | ` १।४६|वुलायांव्‌घः३६।४४घ्र दोषः 


८|₹ (*७।५८] चू |२०।५७।अ |२९।३५] वि १५।४८।४७।१५ 








१४।श |३४५४०|उ]३१।२२| धु |१९।१ मीने [भ.द{उ-तुायामकंःई ईश रदरपूणिंमा = 
९९५ र |२६५।३७|२े।२५।२६ द ५० २।बि भ. 2या.तुलाकंःसोौ टः ३२१४६ विला. 


गोचर ग्रहाः ` ¡ रजप्जा-ञ्च१०मइ-६ २७प.आ.ञ् १०.३.५६ 









< ५ <| ३| ५। €| ६ ५ 
४ ध ३।५ब्‌ २४ 


४ ५ ष६। 
५१।११३८/७२ ६२०५८१२ 
५९।३8। 4 | ८७ ५९ 


२१८५१।ई-|४४। ८।७४।२१।२१ 


८ ६।११, ५ 
र| ७२२ 9१८ 
५ २६ 





९ २५।५६।४५।१७।३२।१९।१६ 


तिः| कातिक कृष्णपक्षः सं. २१०० शाकः १६६१५ | दि. उ, अमा. मु. |इं.| चन्द्रः [गरदन रविढंलिखेग्राङिवनङृष्णेति महा. 


१ | १८| २।अ |१८।४७| व [४० २क्रौ|१८ ३६।२७। १४१६! मेषे 
| मं | ६।१०|म |११।५०|सि।२६।५५। ग | ९।१०|।१२।२२।२०८।२८।१५।२०|व्‌-२५।१७| भ.३४।५२उ.स्वात्याब्‌घ :४२।३€ 

३| बु | ०३४ ङ |१४।५४|व्य|१६।५६|वि ०|३४ ८।२२।३८|२९।१६।२१| वृषे |भ.ङऽया-पुमाण्राहुःउफा रकेतुः ३ + 
| व्यु |५२। ८| ०| °| ० 9०|| ०|०| ० ०|०|०| ०० ०|०| 9१|| ५ © [+करकचतुर्थात्रि. 

५| गु |४५।४२| ख |५४| ४| व |१०|४१|कौ|१६।१२। ४।२३।२७।३०|१७।२२।भि२६।३८ ["(महालक्ष्गी पुजन 
६|श्‌|४० १|आ]५०| ६|प |४३।६| ग |१२।५१| ०।२४।३६| १|१८|२३ भिथुने |भ.४०।१३.भा.कातिंकारभः 
७।श|३५।३१५। पु (४७।२२।सि(४७।४४] वि। ७।४८[२७|२५।२३५| २।१६।२४क.३३।११|भ.४८या.स्वात्यां रवि-३६।२३ 

८| र |३२।४५| चु |४६।२१|सा|४२ प ४।१०।५३।२५।३५| ३।२०।२५। कके |[स्वात्यांरविःसौरः५३मघासिंहे भौमः २५ 
९|चं।३१ <श्ि(४६।३२|श्‌|३८ १|तै| १।५६।४९।२६।१४। ४|२१।२६,सि४६।३२|बुरिचकशु कः ४३।५६ 

१० मं|३०।५३। म|४८| ४|डु|३४।४६। व| १ ०४९५।२७।३३ र सिंहे |भ.१उ ई ऽया-अस्तंशनेः४५।५७ 

३२ २| पु |५०।५४] ज |३२।४१| ख| १।२७[४१।२८।२२| ६।२३।२८|. सिहे |विशशा.बुचः५५।३ १रमा११ब्. 

३४।१०| उ |५४।५०| ए |२१।२५|करौ। ३। ६।२७।२६।३१| ७।२४।२६।क.६।५३ | ्रन्‌.शुकः२६।१४ 

३७४४] र |५९।४४] दै |२१।२८|] ग | ५।५७।३४।२६।३१ ८।२५।३०| कन्यायां भ.३७।४४उ.प्रदोष धन १३ 

१४।श ४२ १।चि।६०| ०|वि।२३१।४०| वि} ६।५२।३०।३०।३०| ९।२६।२१।त.३२।४०|भ.९।५२या.खुप १४ 

३०|र |४७।२८चि। ५।३५।ी।३२।५०।च | १४।४४।२७।२१।२६।१०।२७| १  |म्‌लदेगु स३८नवम्बर ११ता.३० > 
२८१.का.क.रम.इ, ४६ | वर ग्रहाः 


रम्‌ दञ् त < ए इवः माष ४ < 
६| ३ ६। ८| ६| ६११ ६ > ध का चनद्रदर्शन धान्य दः 
२२७] ६| ४।२२।२६| ३। १ क गल्ला गड सक्कर ६ 
३१।६१।१२।३४।११।५८।२३।५३ । चीनी चावल वस्त्र 

= 














1 र्र्‌ कपास वारदाना 
९।३६| | ९७४ ७| ३५९ # ञ 

[३४ १ ३४ २| २।११।४६ „८4. रच ्मेतेजी हो । | 1 4 

(सं २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) [ल ५ 











(९४३४) अष्डि-भारतवर्ष्योपयोगि-सुकष्म-दृश्य-गरिशत-युतं शत-बािकं धीसरस्वतो-पञ्चाङ्धस्‌ 


















दि. कतक शस्कदस्षः सं ० २९०० शाकः ९९६५ [दि.|उ. घ. [भा.| मु.| इं. | चन्द्रः [हेमं 

९ ख ५३।९० २६आ।३४।२ ६] क|२०।९९।३३।३३।२९११।२८| २| तुलायां |अन्नक्‌टगोवद्धनपूजा 
१६. ५६२६ दि ।९ &।२३०|स्ा|३६।२६| २६।१६।९९।२३२।२८।९२ २६ ३ | ॥४४ | चद्रदशंनम्‌भात्‌रयमर 

३।ख्‌ । ०|ञ्‌ £ | शो|३८।४६। ते |३२।४४१६।३३।२७|१ ३। ` १| ४| बृश्चिक | वृ रिचकेबुधः२४।३३जित्हेज १२ 

इ{श, ५५६।ज्य ।३४।३९।अ [४०।५६| ग्‌ | ५।५६।९२३।३४।२६ १ २। ५।४.३४।२३&६। भम .३ >उ.परिचमोदयीवु घ : ६।५१ 

[श ९२।२८ सय [४२।१९। |४३।९७वि|१२।२८| ९।३४।२६]९५९ ३| ६| धनुषि |भ.३ दया.विशशा.रविः५ ई अनु.वुधः३९ 

५९ श ।९८.९०| द ।४८।५५।  |८५| ६|बा|९८।१०| ५।२३५।२५ ४| ७| धनुषि | विशा.रविःसोरः३१।१६ 

| र ।२३, ७। ङ ।५४।४६| [४६ ८| ते २३ ७| २।३६।२४।९७ ५| <|म-५।२१ । 

७| खं [२६ | च (५६| ५| गं [४६| ७| व |२६।४५।२९६।३६।२४।१८| ६| €| मकरे |भ.६उ.भ४या.ज्येष्ठा.शुक्रः &। १४ 

सै !२८।४४। ऋ ६० ° ८ ङ |२८।४४।५९९ 





३७।२३।९९ ७।१०|क्‌.३०।२३|गोपाष्टमी 

९ ङ |२८।५२| ध । १।४१| घु [४९।५०[कोौ [२८ £ ३८।२२।२०| ८।१९१| कुम्भे |कृष्मांड & अक्षय & 

६०} ख [२६।५८ श | २।२६।व्या(३७।२२| ग |२६।५८४९।२३८।२२।२१ €|१२|मो४५।४७] भ. +उ.विशा.३गनिः२१।५० 

९९। उ ।२३। ७] ए |१४।५४। ड (३१/१६ वि |२३| ७[४५।३६।२१|२२।१०|९३| मीने |भ.२टया.प्रबोधिनी १ शत्र.तुलसीविवाहः 

९२। श |१७| <| रे ५३| ८| उ [२३।३३|वा|१७। ८[४२।४०|२०।२३।११।१४म.५३।८ प्रदोषः 

९३ र | &।४१।अ (४६।४६सि|१४।३७| तै | ९।४१।३९/४०।२०|२४।१२।९१५| मेषे |ज्येष्ठा.बुघः४२।३६वैकूठ १४ 

९४ चं | ०।५५| अ (३६।२२।व्य|३६।१३। व | ०|५५।३६।४१।१६|२५।१३।१६|व्‌.५२।२५|म.०।५५३.२६।७या. वृरिचिकेऽकं: = 
७| 9 ०० ०| ०9 ०| ० ० ०9|| ० ०|०9| ००9 © © [= रमन्वादिःका.स्ना.प्‌. 
























३०.का-यु.रम.द. २$ बर _ ग्रहाः = | गोचर ग्रहाः | ३श्प.का-शु-म.द. कर. 
| ५ च ¦ सार 1 क रजाचण्चरार 
६। ७| ६| <| ७| ६।११| ६६ < म |बृरिचकऽकप्रविष्टः ६| ४ ५| ८| ७| &|११| ६ 
१६। ५२८ ६| ९।२५/ २१५ % म|वा.३न ४्कूमार्यवस्था २३ ८| ८| ८।१८२६| २२२ 

१३।२६।५९।३३।२५।३९ ५७ (बेटी) मु.३०धान्या- ६०।५६।५८।१९।१४।२५।१६|५६ 
०,५९,९९।४९।४३।५२/११/ 9 ॐ दिभाव्रेसमता ४०।२४|४१|२७|२५।१२।१९।२२ 
०।३७।९६।१०।७३। ७। ३।६० २| शक्रोदयः ह ६०।३४।९१।११।७३। ७| ३६० 

| ८।५८।१६।१४।१९।१८ स १७।१३।००।३५।०४।२०।१९।३० 








मार््रशौषं कृष्णपसषः सं. २९०० शाकः १९६५ [दि.| उ. [भ्र |भा.| मु. हं. | चन्द्रः | हेम॑तत्‌रविदंक्षिणे कातिंफ कृष्णेति महा 
९।य | ३२ | ३३} प |४२।४६ १६/२६।२१ | | ्‌ १४।१७| वृषे | वृरिचकेऽकं ःसौ र: २५।३३ 
ब्‌ ३२।११। रे |२३।५०|[शे३१।५९६ ते | ६।५१|३०।४२।१८|२७।१५।१० | ।१५| म .इउ.पूका.भीमःद्ईम्‌लय्गुरःध९ 
३। गु [२३।९५। ग्द |१६।२३९६।सि(२१।२६|वि|२२।१५।२७|४२।१७|२८।१६।१६| मिथुने |भ.‡दैया.मलेघनुषिशु क्र चतुर्थीत्र. 
बा १५।४५।२५।४३।१७|२९|१७|२०[क.५२।१३| अन्‌.रविः ११।१७सीौरः४२।२१ 
ते | ६।३८।२२।४४।१६।३०|।१८।२१| करको 
३।१३। ब्ग |५०।४१| घ | ५।२१।१९/४४।१६] १।१६।२२| ककं! भ .५।३ १३.३४ १६या.पातस्प्शः दं ~ 
प |४६।४१। ब | ३|। २।१७।४५।१५| २।२०।२३।सि १।५६ [पातमोक्षः९ °भा.मागंीर्षरिमः 
२।३४। म २।४६| वै (४४ ६|ॐो| २।२४।१४।४५।१५| ३।२१।२४] सिहं 
ज्ु| ३।४६। पू | ५/२२ वि [४२/४३ ग | ३।४९।१२|४६।१४| ४।२२।२५|क.२१।२०|भ.२५उ.मूलेघन्‌ षि बृघ :३६।५५ 
१०|गु | ६।२०| उ | ६।१३।प्री(४२।४०]वि| ६।२०| ९४६।१४| ५|२३।२६| कन्यायां |ग.६।२०या. 
१९१ छ्यु।१०।३२। इ |१४।२३६।अआ]*३।१ ता १०/३२ ७।४७।१३। ६।२४।२७बतु.४७।४५| उत्पत्ति ११ब्र. 
१२| श |१५।२३।चि]२०|५०|सौ [४४२४ ४७।१३ ७।२५।२८| तुलायां [प्रदोष : 
१३। र |२१।४०|।खा।२७।५८|शो।४६।२३१| व |२१।४०| २।४८|।१२| ८|२६।२६| तुलायां |भ.२१।४०३.५४।३७या. 
१४। चं [२५७।३४]वि|३५।१०|अ |४०।२३५। श |२७ ३४ ०।४८।१२| ९|२७।३०[व्‌.१८।२२|पृषा.श्‌ क्रः४०1&उदयंशने:३३।१० 
३० भ॑ ।३४।११।अ |४२।५८। सख ५०।५१५।च | ०।५२।२८।४८।१२।१०।२८ १। वृरिचके | दिसम्बर १२ता.३१ 


३ २१.मा. क्र. १ म नद्‌. ध्शु ४ द द प.मा.क, घम न्द्र ४६ खशः ¢ दे पमा. क्रु ड ब © 
च भ[ड 2२ ५ $ रम गु|ख.रारा|र|१०.९ ८१ र |म|ख|ग।ख|शरार्‌ 
~~ ~ ६९० ^<6 ७| ४| ७| ८| <| ६।३१| ७ ५ ७| ४| ८| <| <| ६|११| ७ 

| ७| ८| ७| ६।११ ॐ 
७ ७।१५।२८।११। ५२८ १ ७ १७१९ &।१२।१७।२८| १।१४ 
{9 ९७।५४।२७] ९।२९| ६।३२ ६ <. > ४२| ९।१५।३९।१५।५५।१०।१२ 
ॐ १६ ०८।२५| २। ४२० ९। २१।००।००३९।२५/२९। ९५५ 
र ६०।३१।अ४|१२।७३| ७| ३६० (निः ६०।२३०६५।१२।७२३। ७| ३।६१ 
@२।५२।२८।२९।२०।१४।१९।.३ ५५०।४२३।००।१६।१४। ८१९१ 


( विक्रम ` सं २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) 




























॑ ४ २।५५।१६।५४।०० 
११।२८।५१/| १/१२| ८/००९९ 
{|८/१२।०३। ०| २९० 


ॐ "काम किः यि छेः चक 
(पि मी क 12 2 7 0 9 





क क च 
~ 


~ 
कनके = 


मलिल-भारतवर्घोपयोगि-युक्ष्म-वुश्य-गरित्त-वुतं शत-वायिकतं श्नीसरस्वतो-पञ्वाङ्गम्‌ { १४३५) 
ति मार्गशीषं शक्लपक्षः घं. २१०० शाकः १९६५ [दि.।उ. | अभा. मु. | द. | चन्द्रः हिमंतर्तृरविर्दक्षिणेऽहर्गणः४९८ ८स.२०४३्‌ 
| लु [४०।२०५ ज्ये ५० १३ च्‌ न[कि। ७।२०[२६।८६।१ ९[११।२९| २[च-५०।१३ . हः 
। २| गु |४६।४५| मू ५७/३७ कू|५५।१६। वा |१३।२३६।५४|४९|११।५२।३०| २ घनुषि |[ज्येष्ठा.रविः ई सौरः ‰<चद्रदशनम्‌ 
| ३|छ५२।२०| पू [६०| °| गं |५६/५१| त |१६।३२|५३।४६|११।१३| | धनुवि |धूवा गुदः ‡मोहोरम सन्‌ १४६६दहि. 

। ४।श|५७।१६ चू | ४।१६ चु |५७।४६| व [२४।४८]५१।५०|१०|१४ ५।म.२०।४८| भ.२४।४८उ.५७।१६या- 
। ५| र |६०| ०|उ|१०।१६ धु [५८१७] ब |२६।१६।४९।५०|१०।१५| ३। ६| , मकरं 
५ चं | १।१६। श्न |१५।२२व्या ५७।४६|बा| १।१६।४८।५०|१०।१६ ७|क.४७।१६ [मोक्षदा १ १ब्र.स्मा.गीताजयंती 
| ६।मं | ३।४६|ध |१६।१०| ह [५६ १ तै | ३ | कुमे |वक्रीवुवः४३।२५चंपा६ 
€| भे |।भ.४1५५३.३४।४१या. 


[४ ९।४६।५१| &€।१७ 

५२५ श |२१।२०| व |५३। °| व | ५|५५।७५९१| <|१< 
। ८|गु| २।११| पू ।२१।५६खि ४०८।३४| व | ४।२८।४४।५१| &।१९। ७|१०[मी ६१४७ विदा.४बृदिचकेशनि-४५।२८ 
१९|श्‌ |५५।५५|उ |२०।४७व्य्‌] ४२।४७क्ै। २।११।४३।५१| €।२०| ८|११| मीने |उषा.गु कः३१.२५ 
९१|श |५२।१७| रे |१७४७ ५ 


, २८ व |२५।११।४२।५२| ८|२१| €/१२ । १७।५७। भ. ~उ. ‰<या.बुधास्तःपदिचमायां 
१२।₹ (४४।५८|अ५१३ <| प २६५६ द |९<८ ५ ५२ ८२२ 



























.4 „^< ० „२४ „९ ~ 








६१ 


क 
( ०,१३| मेषे [मोक्षदा ब्रव. 

१७।१२।द्त्रौ। १०४२।४०।५२ ={२३।१ 4 व.२०।२६। मकरेदुक्तः १४।४०प्रदोषः 

६ ग | १।४२[३९।५२| ८२३४।१२।१५. वृषे | भ.२६।५९३.४२।६या दत्तजय॑तरी 

४४।२८| ब |१७।१३।३९।५२। ८[२५।१३।१६।भि १८1२६ मृलेधनव्यकः२८।४३सोर :५४।४ 


१३। चं ३६।२७| म | ७|१० 
१४ मं |२६।५९| कु|५९।९२(सि 
१५ बु ।१७।१३। ख़ *४४।३२ दयु 











































| ३५प.माश दमं इ. ३२[ गोच ` [ _ गोचर ग्रहाः .१४म-ड. २२ 
स गाड छार (८ द| मागन -र (ग । इ ।य (श रार 
"द्र जद्द्द्य त्र <| घनुष्यके.प्रविष्टःवा ७| ४| €| €| ९| ७ : ७ 
२१।२२| ९।१४।२२।२९/ ०।२१ ३. न-३ कुमायवस्या | 1 
४८।१३।५७।१२।५३।४३।४७।२० (बेटी ) मु.३० | स ७।०६।२९३१ २० 

सिन ९ रोः ४ | धान्यादि भावे समता [२१३ ११०० ५८ 
६१२९ ३।१३।७२| ७| ३।६१ ¦ दयः परिचमे | (त ४ 
५६| ५।७७।१४।५६/ १।१९।११ ग | ०।२०।३ ,२६।४२।४४।११।१ 











ति] पौष कृष्णपक्षः सं. २१०० शाकः १९६५ |[दि.| उ.| ग्र हि. मु.| इ.| चन्द्रः | हेमतर्त्रविर्दक्षिणे माग. कृष्णति महा 
| ५।२६।१४।१७] भिभुने 
० © 9 9199 9 9 © 
शु |५१। ५ पु |३०।३२| ज |२३।४१| व ५६।३८।५२/ ८।२७।१५।१८ भ.२४। ५६८. ५१।५या. 
श [४५।१२| घु |२५।४४] ए | १४५० ब |१८ ८}३७।५३। ७|२८।१६।१६| ककं उफा.मौमः:५इप्‌षा र ग्‌ दः३६चत्‌र्वोत्रि. 
| «| र ।४१।१०|२२।४४ चै । ७।२६द्रो।१२३।११।३७।५३। ७।२९।१७।२०|सिं२२।४ वक्रीज्येष्ठा.वृदिचिकबध.३।५८ 
| चं |३६।२०| म|२१।३२|वि|२९१।५५। ग |१०।१५।३६।५३। ७२३०।१८।२१ सिंहे |भ.३९।२०उ- 
। ७ सं |२६।४३। पू |२२।३२।अ|५४।५५।बि। €।३१।३६।५३। ७| १।१६।२२।क.३८। १५|अ.३९या.श्रवणेगुक्रः $ §मा.पौबारंभः 
४१।४४। उ |२५।२५ ५४। १ ६५ १०४४।२६।५३ ७| २।२०।२३ कन्यायां |पूभा.३राहु उफा १केतु.३०।४ 
७ ३।२१।२४| कन्यायां [पूरवोदयीबृषः<।१५ 
७| ४।२२।२५।तु.३।१८ [भ १८।१६३.५०।४६या. 
१९१ |५७।१०[खा।४३।३५। सु |५७।३०|ब |२४| ° ३७।५३। ७। «९।२३।२६ तुलायां अस्तंग रोः३३।३६सफला १९ब्र. 
७ 
् 
छ 
प्त 










९२| र |६०| ०|वि|५०|५५]घ्र |५९।४३|कौ|३०|१४।३७।५३| ७| ६।२४|२७|व्‌.३४।५ 
१२ चं | ३।२९।अ |५८।४०|्ू|६०| °| ते| ३।२९।३८।५२| ८| ७|२५।२८] वृष्ठिचिके | मार्गोबु घ: ५७।२७्रदोषः 
१३ मं ।१९०।१५ज्य/६०| °|शु| २| ८| व |१०|१४।३८।५२| ८| ८।२६।२९| व॒ङ्चिके |. उ. ईऽया.पूषा.रविःडेटसौ रः + 


बरु |१६।२७ ज्ये। ६ ९ गं ४।२०|श |१६।२७।३९।५२ ९।२७।३ ०।६.६।६ [+कन्यायांमौमः२६।५३ 


२० ग्‌ ॐ २८। ड १३ १६ ज्र ६।१५।ना।२२ २८।४०। ५२ ८ १० २८।३ १ धनुषि 
९ ३ ७प.पो.क.७म.ड, क्‌ च | गोचर ग्रहाः | 


्पं.पो.क.१२म.इ. २३ 


| वर ग्रहाः ् = [ 


इस भास भं सोना 
चांदी लोहा र्डं रग 
सूत कपास वस्त्र 


@ | न | „४ 


८८.००९ घान्य गल्ला बाजरा 








( १४३६ ) 

















खिल -भारतवरस्योपयोगि सुकल-दृक्य-गणित-युतं शत-वार्षिफं भ्ौसरस्वतो--पञ्चाुस्‌ 





ताव पणा सररतम सौव _शुक्लयश्लः खं २९० ०अाकः ९६६१५ [दि+उ. | खशा. मु. | ह. | चंद्रः [श शिर्ूरविरुततरेऽहगंण५०१८स २०४४ 

९ \ २.७२३२१घ्‌ ९६३५ | ७।३८] च ।२७।३२।२७। | ९९।२६। १।९.३५।५६। जनवरी ता. ३ १सन २०४४ 

2।श् ३९५२ | २५९९९ । <।९अ्‌ स्ते ३ ९।५९२।४३।५२ ८।१२।३० भकरे | धनि.च्क्र ५ जपूषार३ेगरूओ चद्रदशनम 
दर ३५.९६) ३० ६।इड्‌ । <।९७ ते (३४।४३।५२१। € ।९३। १। ३ मकरं |सफरर 

%। च्च ३७३२७ ३३४८} द्‌ | च| ड €।१७। २; ४क्‌ ९।५१ [भ.६।२४.३७।२३२या. 

ख ३८३२।श ३६२ । +।\सक।| ८|.२ ७.९।९९। ६।९९९, ३। ‰। ङ्भ । 
६। चु ३८२४। घ (३७ ३४१ ८|२८।७७|२९। &।१६। ४ ६।मी२२।१७ 
७ | ३७ ८} ङ ३७४६] उ | ६।२७। ग | ७।४६७८।५०।१०|९७ ५| ७| मीने [भ.२७।८उ.क्‌ भेशुक्रः४४।द४ 





८ ३४२३३ (३६३६|शि४६।५३|वि | ५।४५।५०।९०।१० 

९। शश ३०।१६६।अ ¦३४। २।सि।४३। २|बा। २।२१।५२।५०।१०१९ 
१० र २५ ९।यअ ३०।९३।सा३५।२१ ग २५ १।५९३।४९।११।२० 
९९ चं ।९८।९६। कृ २५। ८] ङ |२६।२४| वि |१८।१६।५५।४९।११|२१ 

















६। ८्[मि.३६।२३१। .५।४५या.मलेघषन षि बधः ३६।३८ 
७| ९। मेषे 
८।१०।ब्‌.४३।५७।भ.५१।३ ८ 


६।१९१| वृषे |भ.बया.उषा.रविःट ऽसौरःभरपुव्रदा+ 















९३। सं ¦९०।३४ रो ।१८।५३। ए |१६।५६|्ा|९०।३४|५७।४६।११२२।१०।१२ ॥ ।३१|प्रदोष [--११ब् 
९३ ङ| २।९६ श |९२ ८| र ८।६२| ते | २।१६।५९।४८।१२।३३।११।१३। मिथने |म उउ.शतशुक्रःरह्ग्रन्‌.१शनिः२) 
५६ 6।९६९७ ©| 6 ° | ०| °| ०|०| ०| ०० ० ०० ° 
९९९ उट [४४३६ आ।०९ ३३। वे (४६।१३वि।१८।५४।२६।४८।१२।२४।१२।१४]क.४५।१७| भ .‡ या.मकरेऽकं -षटमा.स्ना.परा 
क सः गोचर ग्रहा | गोचर ग्रहा | ४०प.पौ.गु.१२मं.इ. य 
दा र तर म पौष शुक्ले १५ गुरो (द श्रथः = इया] 
ख| ७[ <| ९| ७।१०| ८ मकरेऽक प्रविष्टः वा <| ५ | ८१० ७१०८ 
१ स 2 ९२ ^~ दन. ३ कृमायवस्था। , २७। ३ ७।२२। ५। ३ ४ २७ 
५ ख का वा (8 | ०११९१०९० 
व. पल 0 





ति. माघ कृल्णपल्लः सऽ २१०० कज्लाकः १९६४५ [दि ड 


९] २६।२७ | ५२।४७]वि |३६।४१ 
२।श २६ =| अप्ा|२८| ६ 





| सो|१५। ६ लला।२१।१० 
«| मं २०।१३| उ |४५।५३(रो]११| १|ते 


. [भा.म्‌. इ 
ला |१०|३१|२ ५ 
३। ७| ६।४७।१३।२६।१४।१६।सि४८।७ [भ .५७।१०्द 
३। र २४।३४ म (नि २९/३४ <|४६।१४।२७।१५|।१७| सिह 
१।४६।१४।२८।१६।१८ 
२०।१२।१३।४५।१५।२९।१७।१६। कन्यायां |पषा.वब व :६।५५ 








| चन्द्र 


[दि शिरर्तरविरत्तरे पौष कृष्णेति महा 


कक | मकरेऽकं.सौरः१२।३७ 


भ.३्४या.पषा.४गरुः३।०चतर्थीन्र 
१६।४८ 


चरु |२१। ८| ह |४६।९९।अ | ८/३७। वं ।२१ ०|१६।४५।१५।३०।१८|२०| कन्यायां |भ.२१।८.५२।४्२ेया 


सौरः४>उदयंगृरोः = 
[= ५१।३६भा.माघारभ 


शः [२४।१६[चे]*५४।२४] स्ु| ८।१०| व [२४।१६।१९।४४।१६| १।१९/२१|तु.२ १।५२|अभि.भ्र.रवि 
<| दु ।२८।५३।खा।६० °| घु 2 १११।४।१९ २।२०|२२| तुलायां 
श।३५ ३[खा! ०५७] ञ्ू|१०| °| तै | १।५८|२४।४३।१३| ३।२१।२३।व्‌.५१।२७ 


१०} र |४२।१५। वि] =।९७ ग | १२ ६ 
१९१।च।४८ १।अ | १५।५३। क्‌ ।१४।२६। व |१५ ८२९४२१८ 
१२|। म ।५४।१७ज्य/ २३।२९| धु |१६।३६द्धौ२१ ६।३२।४२।१८ 
१३। बु |६०| °| स्रू|२०।२९व्या| १८२७] ग २७।१०|२३५।४१।१६ 
१३।गु। ० ३। पू |३६।५५| ह |१९।५३| व | °| ३।३८।४०|२० 
१४।श। ४।३२।३|४१।५८ व |२०,२२| श ४।३२।४१।४०|२० 
३० श। ८।१३।श्र ।४६।१५। २ २० 


व | ८।२३६।२७।४३।१७ 





०|ना। =८।१२३।४५।२६।२१।१०।२८।३० 


छ /२२।२४| वरिचके |भ.३६उ.४रया.श्रवणेरविःईईसौरः५९+ 
५५।२३।२५| वृद्चिके |अभि.नि.रवि 
६।२४।२६।४.२३।२६ 
७।२५।२७] धनुषि 
८|२६।२८।१.५२।११।भ.०।३३.३२।१७या.उषा.ब धः १६।३४ 
९।२७।२६| मकरे 


सौ र.३३षट्‌तिला ११ 
[+प्‌भा.श क. १८।३२ 
प्रदोष 


मकरे | मकरेबधः४२।४३ 





षफमा-क.५म.इ. 3 ग्रहाः इस मासमे कृष्ण पक्ष | ग्रहाः | ४ रप.मा.क.१२म.इ्‌, 8 
ट 9रा्च ५ को तिथि वृद्धि व -र मड गख श र 
नि शक्ल पक्ष की तिथि ९| ५ ८| ८।१०| ७।१०| ९ 
ॐ क्षय धान्य बाजरा दा| ११| ५२६३।२५।२२ ७।२८।११ 


करे .। 








मग मोठ घात सोना 
चांदी वस्तो मे तेजी 


२।१२।४७।२८।२७।२१।१२।२६ 


६०| 9।९०।१३।७०| ७| २६१ 
| ५९।७२।२०।२६।११।२३।१९।१ 





म्रसिल-भारतवर्वोपयोगि-दल्म-वुक्य-गरखित-युतं शषत-वर्चिकं श्रीखरस्वतो-पञ्ना ङ्गम्‌ ( १४३७) 

्‌ ~ शुक्लपक्षः सं २१०० शाकः १९६५ [दि. | उ अ. [भि7.मू. |ई. | चन्द्रः [चिदिरतूरविवत्तरेऽहर्गणः५०४८स. २०९ 
| १८/२९ ब्‌ |१०।३०३१|३६।२ २९ ९२९३ | .१७ ्‌ वक्री भौमः २ेउवा शगु दई डचन्द्रदर्शनम्‌ 
२०८ ११ व ३८२ | ३। ११ कमे - | मीनेचुक्रः*शैरविलावलदेफवंरीरेता२§ 




















1 


| |११।५०|पू [५१४६१ (१३।२९ ग [१०५०।५४।१० १३। २| रमी २६।३४] भ.४१।२५. 
१०/५६ ड |५२| ८[शि| ६।३५।वि। १०।५६।५८ १४।३।३| नोने |म.१०।५९या. 
सति| ५१३ बा| ९१०२५ ३६।२४ १५ ४ .५१।५ [ उजा.गुक् ४ °बुधास्तःदूवंस्यां +वसंत ५ 
१५६ वै ६।३६। ५|।२५।२५ मेवे |श्रवणेधुधःपातस्पशंः र<पातमोक्षः>५ 
मेदे [भ.१दंउ.> या.धनि.रविःदुदमानु७ > 
५०१2 । ०० (रय.मीष्माष्टमी । 
₹ |५३।५०। क्र|४३।२९। ब्र ४०३४ ॥ २६।२२।१२ २३४।२६।१८. ७। ७|वृ. १19 धनि.रविःसीरः५।४४ 
१० चं ४८| २|रो|३०८।२३ पे |३२।४१| वे |२०।५६।१५।२३३।२७।१९ =| =|. वृषे 
मं [४१३६।३४।४४] वै [२४।२२] व |१४।४९|१९।३२।२८[२०| ९ 4१ भ.‡६उ. ई या.जया १शब्र 
१२ खु ५) २९।३०|वि|१५२९| व| ८| ०३३।३१।२९।२११०|१०| निषु 
१३।ग्‌ |२७।२१| घु [२४ स्प्री ४३ | ०५३२७ ३१२ २२।११|१ १।.१०।२६ प्रदोषः 
१४।इ२०।१५ चु |१८।५५|सो [४९।२९। व| २०।१५।३०।३०।३० ३।१२।१२| ककं [भ.३६अ.४या. 
१९५ श |१२३।५६।ॐ1 १४।४० स ४२। ३। व । ९२३।५९।३४।२६।३१ २४।१३।१३।पि १४।४०| कुमे ऽकं: २४सौ रः३९मा.स्ना.पति. 
ट व 11 प.मा.शु.देमं.इ. ९४ इर बदा | गोचर ग्रहाः | ४४प.मा.श. ११.३.२४ 













































-------- ~~~ श न 
राम द शगार माघ शुक्ले १५ दनो रामा कर 
। ९२|| ९ ८/३३१| ७/० ९ कु भेऽक प्रविष्टः वा.| -&> 1 ९| ५/ ९| ८११ ञ|३०| २ 
१८| ५| ४।२७| °| ४।२७।१८ ३ न.४ कुमार्यवस्था| ~ २५ ४।१५२८| ८| ५२७२ 
४ वान्यादिभावे समता 1 
॥९० १२. ¶१ न्न * परिचमे ०।२८। 9 € 

४७ १९४ गुक्रोदयः । २४ १।७०| ०।११ 








५५।व्‌ [५५१६।२४।४१ 







(ति. | फाल्गुन कृष्णपक्षः सं. २१०० शाकः १९६५ |दि,। उ.| रभा मुः| इं. | _चन््रः |गिशिरतूरविरूतरे माघ _छृष्णेति मह]. 

र र थग्मृम दधद | ३५।३८ | ३९२ ॥ १४ | ` सिंहं [वनि.बुषः१०।१७ 

। २।चं/ ५। २| पु | €।३०| सु|२३०।३८| ग ५ २|४१।२८।२२।२६।१५ भ. २४३.उषा.२मकरेगु खः ४ ६।४३ 

। ३|म। ३।११|उ| €।४१| ४ |२७| ७|वि 
४ जु ३| २| द |११।४६| शू|२५।२९| बा 
५।गु| ५।१३।चि]१५/३१| गं ते 












तुलायां | भ.्ेउ.४१।५०या. 
.११।१ ३ शतेरविः४ईसौरः १ मा.फाल्गुनारभ. 
२/२१।२१| वृष्चिके | रातेवुधः४०।१ 


१०।म। ३३।१७ मरू |५०| १|व |३३।४२ 
११ खु | ३८।५६। पु |५६।३६ 
१२ गू | ४२।२९६।उ |६०| ° © 
१३।्।४६।४०।ॐ| १।३८| व ३५१७ ग |१४ 
१४|श्‌। ४८।१३।अ्र| ५।२८| प |२२।४४] वि|१७।२६।२८।१८|४२| ८|२७।२७|कु.२६।४५| भ.१७।२६या.महारिवरात्रीव्र. 

३०|र|४८।२३।४्‌। ८| १ ९।२८।२८| -कञ्मे | पुभा.ब धः ई _अरदिव.मेषेश क्रः ६1० 


सप्काकू.रमं इ ३२ | वर ग्रहाः इस मास मं५रविवार| __ गोचर ग्रहाः | ४६१.फा.ॐ.१०म.इ, 33 


[1 द & अदुभ हौ धातुरस में € रम गु रा|र 
[2 (क रि ११५५१ म 
> यत्रमासे रवेवारिा ४ १०| र | 


जायतेपंच 

गन १४११।०१।३८ १७३१ २: 

तथास्तेचमहद्‌मयम्‌ (८ > ६०२५ |१२।६६| १| २/६ 
~ २५।७९ 


` (सं* २००१ समारभ्य २१०० पयन्तम्‌) 








(९४३९८) अखिक-भ्शारतदष्योपयोगि-सुश्म-दुर्य-गशिित-पुतं शसत-वाषिकं श्रीसरस्वती-षञ्चाड्दम्‌ 
| श क्लयष्डः खं २९०० शाकूः १९६५ |दि. उ. [अरमा | म्‌. | इं| चव विरुत्तरेऽहर्ग णः ५०७७स.२०४४। 
९ | शह) ९; ७ {कि ९७४ ( ९१०।२९।२९।भी ५३।५६ व 
। प्रं ४४४३। ख्‌ <८।५९६।सा।२२।२९ वा| १४५।५४|७०।९६।४४|११/३०| ९| मीने | वक्रीसिहमोमः ५ चंद्र ददंनम्‌माचं ३ >< 
द। डु ४९।३३। ड ७।४३। इ |९७। ५|ते प ३। ८[४७।९५।४५।१२/ १| २| मीने पातस्पर्शः पात मोक्षः €रधिलाखर \ 
षु ३७४० रे, ५।४१। इ |९०।५३। क | ९।३६।७८।१४।४६।९३। २| ३|मे -५।४१५ [भ. ३६३. डया.उषा.गृुरुः३ त | 
श ३३२६ अ ¦ ३।९६। ब्र |३१।५३| ब | ५।३३।५२।१४।४६|१४| ३| ४] मेषे पूभा.रवि.द ई सौरः $मीनेबुध..५९ 
& श २८४३ ।३६ ५६ वै ।५९।२०|च्तनो १ ५।५६।९३।४७९९५ ४ ५।व्‌. १४।४५२ [्ता. ३ श्फुलरिया२ 
र रे रो ५०९१ ४४।२१|व |२४। ९।२१।१२|४०८|१६| ५ € वृषे |भ.र एउ. १या.उभा.वघः३ १।१७ 
६ 
७ 
घ 
& 












[ 












<| च । ९८५०] स्द्‌ ५०।५३|मी [३७१० ङ |१८।५४५] ५।९१|४९।१७| ६| अभिर २।३७| होलाष्टकम्‌ 

भ्यं ९२।४३।उ (४७ १७।ञ१|२६।४३ मो ९१३।४३। ९,।१०।५०।९८ < जिने परिचिमोदयीवृषः४२।१६ 
९०] ८९६ ४३।३८[सो|२२।२६] ग | ८।१६।१३। ९।५१।१९ क. २९।३३| भ. ३५।३७उ८.वक्रीश नि: ३४।१६ 
९९ गु! २।५८ फु (४०।१५शो।१५ <| बि २।५८।९७] €।५९१।२०| €।१०| कके |अ.२।५८्या.श्रामल्की ११ब्र. 

४४/३७ =| 9| ०| 9| 9| ०9 9 9| 9०|| ०9|| 9 ०| 9| 9 ०9 © 

१३।थ।५२५६।छ।२७।१४ अ | ८|१०|को(२५।१९।२१ ८/५२।२१।१०|१२१क्तिं २७। १४] म रण्यांशूकतः३े ई वक्तीपूफाभौम ५ प्रदोषः 
१९ श (४८।४१| म |३४।५१|ख्|३१।५४| ग [२०४०८२६ ७।५३।२२।११।१२| सिंहे |भ.४८।४१३. 
३०।र ।४५।४०| घ ,२२।९४। श्‌ ५१ ९।वि।९७।१०।३०। ६।५८॥२३।१२।९३।क.४८।१७|भ.१ ८या.खप्रासच प्रग्रहणं होलिकादहनं 
स ल रमं.-इ. ५९|| . गोचर ग्रहाः | वर ग्रहाः 





























ह == = ~--~ | ह ४<पं-फा.गु. €म.६.२९ | 

रम. श्रा र २ षणे १ चन्द्र १०२. र [मं ् गछ श्र 

९० ष्द्९० द ©| ॐ १० मोनेऽक प्रविष्टः वा. | ® ३०५ स ११ ९ शह इ ९० १० # 

३| २| ५२६१६ ३न.३गतालकावस्या (स ट २४।२८ ६| ४|१०| ५२८५८२३ 
१७११ १।३१।७६।२०।.९ (ऊभी) मु.४भघान्या & सद ६।१५।५२२३। २।४९।५८५& 

< - ५५ २ ७] न्यादि भावे सम्घंता |च < ०४३६ ् १२।२११२।२०।६२ 

> पडिचमं ५| 9 
१२ 9 ह ७०।.९७।५५अ १९२० शृकरोदयः | १४. रः वं र | र ६ ११ ` 


ति] चेत्र छृष्णपक्षः सं० २१०० शाकः १६६५ | दि. उ. अ.|भा.|म. | यं 
९ | उ|३३।२६। ग ४७ ८ ६५ १४।५२ ८५२४।१३।१४] कन्यायां | मीनेऽक ई सौर: ९ रेवत्याबृ धः = 
>| म |४२३।५७] ह्‌ |२३४|५६। क्‌ [४४।५०| तं |१४ १।३८ ४।५५।२९५ १४ । कन्यायां [वसंत शछारेडी | 
| ड |४५।२५['च|२८| २१।अु |४२।४३। व |१४।४७४३। ३।५७।२६।१५।१६ त.६।२८ | भ. १४।४७३.४५।३७या. | 
४ गा |४८।५९|[खा|४२|२३७व्या|४२।२४] व |१७।१८[४.| ३।५७।२७।१६।१ तुलायां | उभा.रविःर्थपसौरः५२।४८चतुर्थीत्न. 
शु।*३।४७] वि ।४८।४९। र्‌ [४४।५]द्धो|२ १ २।५८।२८।१७।१८|च्‌.२३२।१६ 
६| श |५६।२१|अ |५५/४०| व [४६४६ ग |२६।३४।५५| १।५६।२९|१८।१९| वृररिचके |भ.५९।२ १३. 
७] र |६०| ० [ज्य |६०| °|[सि(४९६ °|वि|३२।२१।३०| ६| ६|३०।१९/२०| वदिचके |भ.३२।३ शया. 


७| चं | ५।४१|ग्य/ ३।१४[व्य |५१/२०| ब | ५।४१|३० ५९| ६| १।२०|२१४.२।९४ |उषा्गरः ९ भा . चैत्रारंभःशीतलापूजनं 
<| म |१९१।५८| मरू |१०।४१| व ।५२।१७को।११।५८] ८।५द 


९। बु |१७।५३। पू |१७।४१| प |५४।२६| ग | १७५३।१२।५० २ 
१०|गु|२२।३१।ॐ |२३।२२|शि|५४।२४]वि|२२।३१।१६।५७| ३ 
११|ख(२५।४२| अर |२७|४३।सि|५३।१२ चा २५२९२१९ | ५।२४।२ 

५ 

६ 

४७9 

9 


चंद्रः । वसततं रविक्त्तरे फाल्ग्नङ्ष्णेतिमहा. । 














३।२२।२३।१.३४।७ | भ.५०।१२उ. 
मकरे |भ.२२।३१या. 
.५९।१ | कत्ति.शुकः७ इपापमोचनी ११ब्र. 
कुंभे | प्रदोषः 
क्‌े |म.२२३.२या.वक्रीवुधः४२।१० 
१५।३५| वषश क्रः४५।२० 
मीने | बृधास्त.परिचमायां ३ १।५१मन्वादिः 
.>1 ५ १पं.चे.क.३०म.इ. पूर 
र|म|्‌|गुख।रारा।र्‌ 


१२। श।२७।१८।४ |३०।१९।सा।५०।२४ तं |२७।१०८।२९५५५ 





पू|३०।२२| थ [४११४] श |२४।४४२३।५३ 
१५म॑(२१।१२।ङ|२८।१४] र |२५/ °|ना|२१।१२।३७।५३ 





1१ ३३१ ९| ०| ३०११ 
८|२२।२६ ६२४ ५।२५ ७ 
३।३०।१२।५२] ९।४०।१३।५४ 
१८१९।७८।१९ ०।१२।५९।११ 
। ४ = र ¢ ०।५९३६।४ ६५८२३ ३।५९ 
| २९।व ।२६।३९ ८।वे ।१९१।३५ 


१४।२१।२८ ७] °| ५।२७।१७ 
५५९२०] ७ ७।२८।५१।५० 
२०।२८।५९।४८।१५।२२।७४।२३ 


०द।३३।३६| ८५४ ३| ३५९ 
१६ चं श (४९।२० घं १९११८ 


( 
। 
| | (सं° २९०१ -समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 


( १४३ € ) 


(र > > > > ग 


करन 


क्षत-वाविक्तं भीचरच्वती-वञ्न्वाद्धन्‌ 
त 
@ @ @ @ @ @ @ @ 


-गसित-युतं 


> ४ 


-भारतवर्वोवयोगि-युक्म-वुश्यः 


© > > (2 >> 


अ 
ॐ ॥ 
ग~ (> ॐ क 


(~ 


२ 









+ 9 }|6४ 
१६; £ ०६४ “५४ ।& ०६६ ‰& ०६ | 
४8 २०९४६ ७१६४ ९५९ 2०६१ 2 ०६ 
011 ६५8 ५५४९९४६ ९४९ >} 
२/९ ६ दे ५६३६ ७६६६ ४६१ 
४ ६ ५३० ७६22 ८ २६४६ ६} 
| = ०८७६ > ४३४६ ४४४४ 2 ४} 
६/६ ६ 2 3 ०४ 1६ ०३।०६ ‰ ०३।१६ 2०३ 
२ षट > ६ &५ (४६ ५०६ ४१५ 
1. शद 6 (४६ ५० ०६ 2 भ ७9 
६ 2 43 ट 26 [७६ 6 [० > 
४८, ष्ट @) ष्ट ३ उ 2 (७६ ४७ 
अ: दे > टे १ प 2) ४६ ७8 
६२ ०६ टै धेट > १६ 5५ 8 ‰ 
सु ६ 2 >टै ६ ६६ (६६ ६१९४६ 8 

अ 0 ० ४४ (६४ 1 





१४6४: ४ 
2 १६|०३ ३28 >४५३।३६३ 
६३३ > ६३०४ ` ४४०६. 
2/५ ७६३३ 9 ६६४३ 


23866 ` &३8।9 ४६६३।४ 
१४ ०३।४ ‰ ०३|9 2 286 
०8 ४3३४ ०३४ 
4 ३ | ‰ ~ | द. 
‰ ४, &6 | ॐ | 
6 | >ॐ>४।६ ६6 |६ 
1५ 3 |३ ३।।५।६) 2 ४8 (४ 
2) |०६ ६९ ४ ४५ |} ५ 
‰& ० ६०६ 2९०९ 
ट द 2८ ३६ टै ३६ 
8 6६ ४ ०६ ह (०६ 
२। 1 २॥2 | 18 ("13 
१४५, {2५ > | {&) 4 | ० 
६ 114 | 19४1 31४ | 1४ ५1४ | 13४ 


€$ {ॐ 7“ 8 
© = @क = (क = (कि 


€€# © 
© 


<~ (~ (9 ० = ५ = 


> 
६.८० 
द 





र ६99 > 
नि } ४ 


© ७ (क 9 च 
१ ईक ¶9 9 


अख्ि-भ्गरतयर्ष्यौदस्मेणगि-सूकूस-दश्य-णरिसत-युतं शत-बािकं श्वौसरल्वती-पञ्चाङ्क्म्‌ 
$ ९4 © 
{7 (7 ग 


५६४४०) 
। 


= ¦ +$ < ४ & 
ट ष्टि । कन दष = क्न == 
॥ 





























॥ 2. ०६०६ ‰& ०४ 
2\/1; ४; ८ ०६२४ 1|१६ 2 ०६८ ४ ०६१४ > ०६8 5 ०६ 
४२१८; ५ ॥& 52/22 2 ६३।०४६ ४ ९६४ = ९४६६ 1 ९६६ 52 
2/0 १ ६६6४ ५ ६६३६ > ६४४ > ६४६ 2६४६४ ४६४ 
| ४; = 8४2 > ६६।०६ ६/४ ५६३६ ४६६३ 
{२ ५ ५६१) ५३४ ४2/9४ @2/ग् 22/8६ ५४४ 
६ | + १६/५१ ८ ०३88 2 ०22 ०३३४ ३ ०६ &०४ 
४४ ५३ |६४ 3 [४ ४३ ०४ &3 22 3 ३४ >३ 
19 .9 ७ ४} 1 = ९४ &> | > 62 >० = ८3 
अः ६6 ४8 29 ६६ ४० [४ 6 82 ७8 6४ ४६ 
0016 ४३ | ७) ६ &8 (९ >8 2 ट) (७2 ४ 
५0 षट 3 १ (2४ > ६४ ७ 2५0६ ३2 
९/५ क = ६०४ ५६६४ 2९/६४ ६ |> द 
६५0 ४६/७6 ७ 3 ६ ४8 ५६६४ ७६६६४ ७६ 
र, १ ६/४ 22 = ६३४०४ 2६४ ३६ > ३ ५६ ५.६ 
५५ ००३ ०।१११६।०० ४०. ३ ००९ 
॥०9& 1५18 ~ .141. 4... ; <~ ~ ~ 
९ 1&)2/ ४2/69) 2/3 = ‰३।०६४ ० 1 
॥ ‰ 
1१४ ५22५9३६ > ३६ % >8 |> $ ग ह. ५ 
2 ९३।०६ ४ ‰३|०६ > ६४ £ 15 १३ ५६५७ 6 ^ 0 
॥ ६४३६ & ६५/३६ ‰ ६५४६ %& ६४४ 1५ & ६५ |£ ९.५ ह ५ > 6५६ 8 
22 |=६ >> ‰& ४४०६ ६४३६ द ९ ५ ६.1 त 
> ०४/०६ 1 22/6६ # ०४३६ 2 ०३।०६ & ०४४६ 8 ४. 0/1 
1३ ४ ‰ ०६४४६ उ 2६ ४३ ३४६ >3 84 कवी | 
२ 2 4६ ४ ०६ ४6 ष 2५ ४०६ ४5 
16 [श्ट &> १६ &9 द 26 6दे ४65 # ० "५ ८१ 
98) | | ए 9 +, ६ ०१ ०/1 १ ४ 
¢ १.0 |; इ एद ५६ (०६ ७५ ०६ ५९३८६ 8; (३६ > ‰ 
9 [1६ > ४४६ ५४६४ ४९ (१६ ४९ ४.६५ 2: 0 0 1 
६ |०६ ७६ ०४ ४४४९ ०६ ६४ 0 ४ ४ ६ ५६४६ ४६७६ ७६ (७६ ६६ 
9४४ ०५/11 1 82/४६ ३४६ &\ 
५; 1 ४ 8 |४६ 18 | ‰ १ 
‰} [22 ४३ ७६ 8 ०६ । नधि ति ४/3 £ १ /.॥> २ 
। १ %।॥| "12 21/12 2112 (६०५ ॥ | 9१२ ९९ 
१४/५८ {६०५०५ (त (९ ८०५ ८५, ५2० (2) ० ४७४] ५०५ धः 
~ ~~ ्.५५ 
६५४-}१०} न ६22} - ४22४ ए तः 





( १८४१) 


४ > ०६।१ 2 ०६१ ०६ % ॥ ०६ | 
8 २ ३९ 6 ९११ १ ९8) ४६०६) & ४४ 2 ०६ ५ ०८ ९ 2 ०६| 
५, ५६१४ ६९ ‰३/४ ६०६७ ६५९६२ ५०६ ४४. & ०६/६४ ५, 
४ & ७2४ ६४ ५४६६ ६१६ ४६६३९ 


॥ \ ५६३ ४९ ५७ ७ ००४ १ 26 

= =6 ९४ | 1५ 2 ३३/३५ & ८३४ >६)|४ 0१५१८ / ०1196 ६६७ 1&६६|०४ ६४४३ ४६३ 

ह ११.१६ ०४०६ ०} ६ ४}।} ।४ ६६६ 2 }} ‰ ६३।९ ८६४३ 1६2 ६६३ 2 ६४०४ ॐ 
^ £23 ३६ &3३ 


८८८ 
1 
प्न 
(+ 












































५९.१6 "0 1 1 ४226 1 2४> ४०३ >०} 
25 ००६ 2०४ 9५ |. ‰\ ५ ३ ०६ ७8०2५ ०६ ४०1 1०४३ 2०26 3 |= ४३ 
6५ (०४ 1६6 |6६ 6 (>£ 22 > 9 (३६ ७ ४६ &3 |४1# 3३ ६ ३ |) ४३ ७/6 6 
४ 88 | ५४४ 06 वा 0 1 ९ > 0 ८6 ‰४ 
भ 1 8 ४ 18 (६ ४५ ४६ 9 ४ 9 6४ 9 (३६ 16 |०६ ४6 |} ४6 ४ "०.९ “1 )\ £} 
८ १ (१६ कि) [ष्टे ६ २५ [१5 0 01 (6 ५५४. ७9४. 0 
६६ ¢ ‰ £ ‰‰ ६६ >. (९६ 1& ‰ (१६ 4 (गद £ |6 ४१ ०६ 29 ०६ 11? |} 1५ £» | 2 ‰ ६ & ६ 
ध्ये «६ धे ७६ (ट ६ ६४ १ ^ | ०५१५४12 7 ४६३६ ९.2 ७ ४६६ उदे 
४६ द ६ २६४६ द (६ १ द 4 ५ (६४८ ॐ ६ ६४४ १६ (८१ ४०६ ६४६ ६४ & ७४ 
०६ द ०६ 9 |०६ 2 धे 2 ३६ ४४६ >} १ ७ [६ (6६ 2} [३६ ४४०६ ४०६ £} 
09 ५ ०७६ 4 109:६ 1२1४ | 108 +); ~ १५०४५५ ~ 2 3, 8 6 | | 

| ४ 3 ४४7६ 

| 1 ध ट 2/६ ४६१४६ 6१ २४३८६ 1१४३६ +) 
3 >१३।३४ 223३ २१३०६ 7५०६ > १३० ९६६६ ४३/६६ ५६६१ ६५१५६ ४६2४६ ९६०६ 2५३ 
26 |>} 123४ ४६३३३ 2४3} ६५/३४ ५६३४६ ४६१६६ = ४०६६ 167 ४६०६ ६१०६ ५} 
9 ४६2०) ६७४ ७४) २६०} ४६६७) ) ४३४४ ३३३६ 2४६४६ ६ 
3४ ५६३8) ६/8 >22/०) 1७६)|० 22/9४ % ०३४६ श्वे ७३87६ >३४| 
78 2/7 &22/7४ ८ ०३३) 8६४2} 2 ‰ 3 ०६९६ ०३१४ ०३ 
९४ ०३९४ २०३९ 3 8. ४३४ ४३ 9 &3 ६६ >५ ६४६ 3 
६४ 3 ३8 ४ ६४ 3 |} 2> ६ 82 26 ०५०४ ४३४६ ॐ 
दै > ६६४ ५६} &6 ६४ 6 |६४ ॐ । ह) 16 (टै © ४६ 26 
४8 &6 22 1० ४ ४४६} 3 ६8 & & & ३ ०६ 6. |०६ ४ > 
ध |) 7 ४.) ४) 32 28 2} 59 | = 
1 1 & ‰ 2 ०४ } 2} २९ 
त ०४/21 1 ट ‰ ६ ४६ 62 > 6४ ६ 
क 4/6 ०८७ ८/० 1६७ ६ ६ दे 88 २६७४ टे | „., 
= 1 11.37 | 2 2 २६ 8 &2 ४ | ~ 
1 २४ 1४/19 = >14|-1 








४ >| 1109 

प, १६०) १९००५ २६५६० १२५०१६०) ९१५१० १९९०१००५ १५०५ ५०१90. १४५०१२०9 1२५० ५ 
थ 11.91 | 3४६ ५।५ | ४} ~ 411 11 कि 21914 €> 2315 | 3४18 ०11६४ | ९9 ८ 
६9३०४ ४ 872) (इ) ०४४ "गन्द एय ५ 








28 
68 
५8 
१8 
8 
६४ 
8 








६६ 
4. 
8 टै 
०८ 
38 






































` गततः तोमाय = तोत कः तोः 


णक (व 








कक क-3 


क कै 
तिति" । ` षि धि 
मी ० ज 








द & ०६१६ ‰ ०६ - [ददे ® ०६/४६ & ०६ | 
> ०६६६ ९४/६६ 2९३।९ ४ ०६।९४६ > ०६१६ ४ ९४/१४ ‰ ०६ | ४... श 
४९३ ६३९६ ६४६६ ७४६४ ९६६ ६ ६३।१४ ४९३१६ ‰ ०६/०८ ॐ ०६३६ & ०६४६ ०६४ 2५१३६ & ६४ 
६४/३६ ९४३४६ ४६ 3६४६६ £ ६४६६ 2६६६४ १६९१८ @‰2/9द >= १३/०६ १2४६ ४६४४ & >} 
देण ४2/०६ > ७9 ४१४६ इ ददष्टि & ११४ २६४४६ ८६०६ ६४१६ ४६६०६ १४३०६ 5 22 
2 28/38 ® ०३३४ ०३०४ & 2४० 2३8० 228६ > ३४६६ ७६४१६ 2४/७६ 2३१०६ ५४३३६ > ४५६ %०६ 
% ०३2४ >3 (22 &3 ३६ ०३३४ & ०३३४ >०४।०६ ‰& ०४६६ ३६ ६ ३/६ ४ ०३/6६ ०३०४६ ७०३०६ 3 
3 98 1&3 6४ 3३ 2} 2३ |=} 3 |>2. 3 38 3 ४६ ०४६ 2०३१६ ७3 ४६ >3 (6६ &ञ 6 > 
२० (8 > (७ 2 (62 ० 62 > |} = =} £> | 23 (६६ 3 टे >> | @> ३६ 6 |३६ ७6 
&6 | 16 2 6 8 @6 ४8 1६6 ३} 19 6४ £6 (३४ > (३ ७8 दे 3 | ७3 एद 223 (7६ ७ 
४3 | 28 (१६ 8 ४ >8 | ४ 2 29 (9) १ = ® |° 3० [ट 2 ६६ 79 |४ ५2१६ 3१ 
13 ६४ ग) ६ >} १} 6) (१2 1) (१४ ‰) [72 @)} |62 >) 3४ ७8 (० 0) षट 2 टे ७) दै > 
2 ६} & ४ ० ६४ ४५६४ ४५६} ६९४ 2९/७४ ७९/०३ ४ ३ 2९३६ ७१६६ >> ६६ क 
४2 ६ 28 ६/४} ६६६६४ ५६६४ ७४६६४ > ६) ४, 3 ४६ (०2 ६ = ४६ ष्द 9६ (४६ र ४६. क 
० 2 (०2 ७६ |०2 ६) ४ 3 (2४ ५ ६४ ४ ६ 2 ४६ 62 ®टे ३2 > ० १ । 
३ ४ ४} > 2) (० ७} (० > (5७); ७1.40 (1) 2३ 2 ४४ ७४ >४ >) ७३ /३} ४३ ५ 
"3462 | -2 1 | (3 11 | 3 61/21 2192191 4 2/3 1० (१ | 1० 3 9 | 93 232 
6 + ०92 146 -> ४४ 0१} ४ ® 13 ध 
‰ ५} | ०४ 22०४ १०४६४ ७१३६ > £ ११ ४१५ ५ 2) 
% ९ > ॐ < > 
१८ 4; (4; 4 1 4 (4 1 144 2 
१ ॑ओ । 2 हे 
४ 6 ॐ &६३।०४ 22६३ ४८३१३ ३३0४ >ठ३9 
|* ५) ८५) ~ १११ 2 ^ 5 111 
४11 ति ७४४ 23) ६3/69 ०३3 ४३/०३ ७ ०३।६३ 
|६. ०/५ "9/५ 2 11119 7 ४ ७५२ ३ |४} 
४०३६ 3९ ४3/६९ @3 | > ६ 33 3 6 | 
५ ०६ 9६ 64 23 3 >ॐ (> > |°} 
(8 ० =" 0 &6 6 6 | 
} ४७४6६ ७9६ 6 98 2 8९ ®ॐ6 | ०, 
02४ |} ५४9 1५2) (21५ ७} |६ >> १ 9 ४ 
४५०६ 69५ 1१ ण्ह ४१४६ >९|६ ७} (६ ४ ४6 
४2 8 १) (९४) ५ |. 11 ११. ५ > | 
}» १९ ३४ ‰९ (३४ ७९ ०६ ७६ ३५५७९ 
& # 2४६  ‰ [3८ „› ॥ ६ =४ ३४६ ४६४६ ४४ ६ ७६ 
„+ 6: ६ 1 ६ ०८ ८ 0: ०६ ६ ६. भद ¢ 
2 } ॐ ४ 
७ >॥४1४ >।१/॥ 
9५ ०१५८५०० । 











॥ 


[~ |" (1 (| = 





ति न ०२|| 
61८९५९५९ १1 ए ४०११6 १०६ ५००७८ 4 ७५ ७५५०९ || 











९,१६२८| 291 








८०८५४ >>) ४ ५५९ ९५४ 





11121026 












= ५१५११९९ । ९ ५.०, ०211 


द. 1. ति 
४1९2 | 





0 
र 





दः 





हष 
31-13-93. 


& 





£ £ £ 





क 


६ 
& ४६ 








ष 





(| 
भ 





1 





५ ¢ ¦ 
8 ९० 























ह 7 











कषित मकान कक 














ध त 2. (11८ 


|| ॥ 02४ ०४५४ 1०८ 2०५४४२४ 4९ 
ध्यः ४ च ० ॥ ० | > (82 (४/2 |9 99 (| 


> |३।|५।६।४| वरह |£ | £ ६२३ 
|| लि + | |> >|2|४ 1 त र &| £ £ सह 4 
|- - - - - --- १ ५००४ ४ ५४ (+ ०५०५९ ० | ००७ ०४०७० ९० | ध 5 
५६|| ~: 
8 








| . _ _ - ॥ ५८3 :५ डे |+ 
|| £ "1 । 4४४८ ३ ९५९ 
|| ५०८२ (2 ५०८ ९६४ &७ 1 । = |» 
|| ५3 ध्यु 4001348 1५3 ४६ | 





11/11 55 
10110141 





।& 

















व ध 
द पपा पण 
९ ०६८५५७०७ - ल ज्राहः ष 
0 1: १ ॥ ०2।0) र ६ |&|४ 

८. | |. 0११६ 





¢९।०६।9 
०५ ६।% 2 





|| 1५1०५ १५५20०४० १०८०४ 2 | १. 
(दि. (£ "12 8 "5 "444 । 19{691992 | ° 
|| ४८ 1५९23 24 ~= ॥ 


= 1 8 


इटा स 


१1001 


४४८६।७३।४३ ।> [स [ मनय 
६६२६२८३ | 8 १७ ८०५० ५५ || 


६५| ( 51219 9 १।९५। 2६. 6: ६. ५ 

४४| द ४५ 193 &9 ३४,५६।१.९ 1 ह © 
०१| ६ 9 (५६।8 9.४ | (६ £ 

| ४६६ 1 # (०६६ 

2 | ५१ ॥ 

® | 9६ 

४| ४ ८ 
५|2 21 
| ® 


ह 
न 




































क (दि क्का 
क्क (कक किक 





2 
$ 
४ 
शि 
म 
ह 
ष्ट 


, 
9 
1 
५ \ ह 
- ट 
५ ¢ 
६४ 
४४ 
०६। घ 8| 9|० 


0 [2 69 


७%४ 19४ 


> 
$ 
ह 
णि, 











्‌ 
। ३९ 6 ५०0०4५० (न ७३५८५ (६ ७ चन्तं 





2 3 46: 4 ‹ +नः 



















म 2 9 (५ 1, ४४४ १५ "|| 
(०७०७० ६५९ 04(१) ४. 1. 
| (1 (4) १ (प ४ ) 909 140 । (६) ४ १ (७७ । १ ०५ ०) ७०२ १५६ । ६ = ९५५२ ५ ९ © । 2 00 ॥ 1५५ (१४४६ 1९ ५९०७ ङ (0४ १. 
६६४ ४ | ३५। ४] ४९ ^ ' र ष्प् ६५ ॥ घ्न घ ----~ क्व 
५०५ ११।१६॥०६| 6६ 2६|॥०६|॥26| ०६॥५।| ६६| ९॥| २१| ०६|| ५१| १६ 4१) ० 90 18. 
[५ ठ 1 >) ए क्प्ल ११. 
19६ ॥१२॥ ४९ _ ०४॥ १६६. ७६ ४ ५ 2६ 4 0 ॑ १/1 ४ ५ 
, | | हे | १६(४५६।४६ ६५| ६५ | ४५१६ स्मृष्प प्व न भ्म प 
[५६५५५६९१ ॥४|॥४।| ४ ॥२६।५०४॥४द/.९५| ५,५| 2४| ०४।४१॥ ६ 1&९| ४\ 
४९ ४, ४६ ६ | ४६| ६ ४ | »५| १, *५/,६५| ६५ |६१-] स्त प्स 1; 
॥१,२॥ ५९ *,१।॥\४|॥०५॥ 5६ २९॥ १ १६ | ॥ १0०१८ ६।॥६६॥ ५१ ॥५६॥१६॥६१। ४ 8६ 
~| ४६। ४ ५ भ्/ १६/१५ £~ ४ | 1 ४ | ` | पष्ट द टे} ह 
॥१९।०१।११|१९२।४१।०५| ॥ १९ ०६| ०५ २१॥००।९॥२५॥५६ ११/४४ 
$| १५१६५] ५ ४ | ४ ४६।४५६।१६५। »५| ५६ । है| ˆ {1 भ 
६५॥ १५२६ 2६| ४द| + ॥2| ४१.९९.११ ६६२ २६१1१६६६ ९८॥६६॥०६॥२६॥०६| ०। 2 19६ %६ 
१६| ५५| ५,५| ४६| ४ | ४8 ६ | ६। ६५।४५६ ४५ ४१| ४ । ५५५ ५५६ ४ है | क १ | ६ 
४५ ९४ ०९।९१॥४५। >५| ५८| ४६४| ५६|| ४१॥ 2 [1 ४५| ४१/४५ -४१/ ०९।॥१,५॥०६॥९६॥१६ 9े| ५६। ६६ 2६॥५६| ५६ प 
४४ ४१ | 9| १६ ६। ४ ४- ४ |३६६४६६/ 9 | "~| भ६| ¦ | ष्ट 
७६। 2४ >६॥ 86| ॥6 ॥४५।.५५। ५४| १८| 2६| ४५ ४१॥४६॥४६॥ ६६| 9६| ४ ॥ 
+ ४। ४ ४ | 9 | ३ » भ, 
४१ ५६| > ॥ ०४।.५६॥ ५६।॥४६।.६२|.2 ॥११| ४। ०६ ६६| 2४६॥9 





म्र 
, 
# ५, 


¦| 2६। ७६ ०। ९५०५ 26| ६६॥ ३४ ४,| >| एए] 2 ॥६८१॥४१| ६६| >६॥० 


$०। | _-५> हे६| ४६ 
ह | ५,६/,६५।५.५.५१५-| ~| ४ ४ ४६। ४६।१,५०६| ५०९१६ < 

॥४)६ ०६। ५९ ६५। ४९॥ >६| ६६॥६६॥६४। ०९६| ०६| >६| ४१ _& | >१॥११| ६४| 6 8 

६ |` | ५५६ *५९| ५ ४६ ४-~ ४-9४-1 ६, ह | ६ ४ | ४ ४ | ४५६ »५६| »द| हे ् ह 

॥ 9 ५५१ । हे ४६|. ६६॥ ८८ ॥ | ६४। 6४ 8९६ ५६| >६| ६४ ,४»८| ४६४| ५,६॥०६| 9 3. ८६९ ॥६६ (4. ॥४४ ॥६५| ५६ 


ह | ण्य ५५ भर्वष्ष ४६ ४६। ४ ह > ४90 3 | ४। ५५९ 
४६ ०८| ०४। ६।॥६६| ६६।॥४६ 


जः क [| जामा = अ क न्न = = 













11141 
८ ४-६५-| ५,६। »६।६०९४६। ४ | ४ | ४४| ६ ६ १५४ 4 1 | 
७६|_१६| ७६१ ०६॥९६| ४६। ०४६| 9६| 2\| ५,१॥६६| ०४ ४६| ९४ ॥ ह६।॥४६।॥१,६॥॥ ०9 ॥\8 ४६॥ ६ 
६।५४|।५४।६८]| | | ग्मरूक्रण्ष्पष्टण्पस्पष्स्य १ ६ | ४६। ४६, ४] ५ ४ "धू ह 
९५ २२ ०१॥६६॥६६॥४८॥ ६६.०५ ५१ ८६|| ॥१॥९५॥९५| ०६। ०६९४।०६।९५ ०६२४ ६४| ६६| ॥ ॑ ५६ 
६६ ९६| 8४ ६ | ` ६५।५५६।६५|६५| ५4 ४ ४-। ध ६ | ४ ष १ 
७६| ४६| ४ ५,६॥ ४६॥६६॥ ६५| ६१। ०६। 2६॥ ९६॥१६॥ ०६॥१॥४६॥५६॥०६। 2१॥५६॥५१| ०१ 2६ 
९ (पप्य 1. "६।१४-[३५-| ४४।४६ ि ६५।३६८ ष 
&६| ०६। ०६| ०६| | ५,६॥ >| ऽ६| ४४| >६| ०६॥ २ ॥6.८॥०६॥।५२॥ ४६॥६६। 8 
तः कः (४ ५५९| भ] ४६ । (0 ४ (ठ४| ४६| * 1 
" भणे 2६। ६४॥8८॥ 2 \१।६॥ ४६॥६९। ६६ »६। ६६॥ >६॥६६ 





ह| 

६। »६| ०६| ०६ द| 6.६ भ ५ ४ 
ं | ३ ।॥१ | ९४५ ।९१८|९४६5 ४ | ९2० | ९ |१.९ ९6 (७८० ६9 6 
ब ४ ड > 
त = | 


॥४॥ १५५०५५2 $ ध १९४६ ~~ 0. 2. 8... 8..1..77/ 11. 














६8| 8 । ६8 ~| ट | ६।। प्न तरार . --- = 
ष्ण ्घश्पर ं 

३५| ३६| ६६॥४६॥ ६२॥२६६॥४६॥ ६९।।४६| १ 9१ ॐ घ मघ ण्न 

|| ५५ ६।८६।४६|॥६२| ४ ४९३६ ६४ ०६०६ ॥०।६५| २६४६ ॥90, ॥६६॥६६| ६९| 8६| ०६५६ 2६१६१ १ ६, ४८ 16] ९8 


९ ह 116 -ष्टर्प्एए प्रर ग्न्पप ठ प न 
६ ९५,१|६३४| ४ |१२२ [९८ ४८ ३हे/४६-॥ ४६। ४ 
॥8६॥ ४६॥ ६ ५ । + १॥|१ < | ४ ५ 
॑ ।8६॥ ७६ >६॥ >६॥ ०६।।६६| ४४ स -४६|.2६| ६१।।४६॥६ ॥४ ॥५६।४६॥५६॥३४ 1 ५६ ध ( ॥ह९|8 £ रै 
५>८-*९| 3४ ४ | ४६। १ ६ | ह ¡ ए इध चर =; ८ 
। 6६॥ ४ ह ~ % ० [| € ४ ०८ 8४ ~,४ 8 
न (१,६॥२६॥ 2६॥2८॥ ०६॥ ०६.०६ ३४| ५. > ९६। ५/ ०१॥ ६९॥ ०६॥ ३४॥५६|।8६| ६४॥०१॥ 28 | ण ॥ ४ ५। (५२५ ५ 
8 ९ ९ द्र च्छ 
॥५६।॥६६| ०६| ५४| ०६| ६ 
( § 
| ४,६॥ 2? ॥ ०१|| ६६॥ ०६ (४ (>) ^ 
५६ ३६ 3>८ ४ 6 
_ ०| ४1|| ४६॥११|०६॥१६| २६|॥४६| #8 ६५| ७६| ०२॥०६्‌ ५६ ६६| ०५२४६ 
६ | भ ५५| ४६|| 3६ | ३५| ३६| ५६ ५४| भ (६५ {, 
॥ ६६॥५६॥०।॥।२६| ४४ ॥६५४| ॥ ५४॥।6६॥ 2 ०॥ ह६| 8 6&| 9 न 
४ प्रम सः ट 


६५ ४-{8४-| ९ &| 84 ‰ । => ~ 
1 < ¢ [०४] »,</*,४-| ३१/४६६| ३ ६ ४ 
०९॥>६| ०६ ९६॥8९ ॥ 81०२।०६।०६ ३४ ६६॥०६॥६६। ६६। ४६।॥०६॥ ०१ 
४१ 
६॥ ह|| ०४६।॥ >६| 9 
¶ ५६ 3-| 9-| भ हे 
(# +] 1 1 
>६| 8६| ६६।॥५६॥३१॥ ६६॥ ०४ ॥2 1० ॥४६६॥ ह| ४६ 9४६ &६| >१॥ ४५ ॥४। ६५| ७ 


०48४ ~| ६६४४ ३६।४६८| 3 ४ ४८४] श्ण्ट| ५ 

०६॥२६॥१\॥2६। ०१॥६६॥६६ ४६| भः ०६॥६५| ४६| ४६| ४य।॥६ ~ 
{-६८| ९६-&५ ४६ ¦ ह ५६ "६८४६ भन्द्‌ 
॥2०॥३९॥ 2९ 9६ भ्र| ७४| 2! ॥५६| >६| 26| ४४।॥ > 


ह [८8९६।९४१५ 8 | छ | +*>९[७६-] ४ 
| > -3६॥४६ ९ ४,६॥ ह| ७६| 2 | ६५४| #, _६४। ६५।. ०५४॥ १६ 
६ | &॥| ९४ ९६।९६ ह ४४६| ६५ ह४।१५२। ४- 
+). _ > ०६॥ ९ ६॥ ०); | १८ ॥ ०६ ष ह५| ६४ ४६॥ ९६ च 9५६। ०६॥ ०९॥* | ६ ६५ ०६॥ ९६ 
8/ ६६९९4 ० | ६ ( 9 
॥8६॥३८| ८६| 2४| 2४ ५६॥६१| ४५| ५५॥ ०६॥०६॥६६॥ ४६ 
०५॥ 8५४ ६1!| ६५।६६॥ 3५॥ ० ॥ ६५ ॥ ३१३६ 
1 
र 
































६ | ९६| & 5 | 89 { | ६५| ह 


॥२५।०१/ ०६2१।४६।५५ ५६॥०४। ५६ ४ # 
४६|| ८९/१९६।९घ््‌/ 8 | |] 
| ६५| 2 

् 

¢| ६६ ‰,६। &¢ 















| ४५ 
॥६६। 









©| > 





हे 





¢ £ 














1 ` ‰ |: 





-- 
त ॥ [प 
दि 1.1 
[> 2 
०८६ द्र 
+ 
1 
+ [ 
, ++ 
दते 
: 1 1 





| ६ | ४ 
४६४| ९६| ५६ ५६। ०१॥०६॥०१॥०६।॥६६॥६६ 


4 ४» 9- ४६ ठे ह 
०८। ३६।॥*,६॥६८॥ 9५ ०६॥ 9६ 
*्६/ ४४ १६| ४ ` [९। 


|६६| ॥०॥६ ॥8| ०५| > ॥६। ०४॥०८॥ ४६॥ ९१।४द्‌ ॥४६।॥ ६ ४॥ ०६ ६४| ६४। ०६।॥ ॥ >,६।॥ ६६ ६९ 
भ ६८०१ वि १४.१९. ४ 4 
117 वष ०५४।४४ १६६ 1 | २१४ । ९५१९११० ।१ ९९। ६५८४४९५६ (धुष् ए 
५५५ ६६ 4: ॥८०। पछ | (4 ३१ | ई ९ . ५ __ > |< 
| ) किक "7 {क्च ८ * 


९६ 





¢ | ¢ 


न्मम [लर 
+| 2):॥ 2८ ॥2६| ०५| ०४| >| 2६ ¢\॥6द॥ १ ४ 


--1{ दब] [ह| १६ ९७२५ ६६ ६ 








| 





[व 


६६ ६ 
॥४| ६५।१५॥११| > 


| | \) {||| 6६ ॥०४| ६५ 


ह 9 | 





॥*६।॥ ६४॥ ६६॥५६| ° 


ज सः जानः (| श व भु 




















निक मि क 


















५9 4)>६| »ह- 2 ` 9| ५८९८ - ३.५५ | ५६।६॥६ ५६ ४] ६५० | &~ द९।8|३७।४५| ३ ६- 
९६।६।०६।६६। ५६- ६.० ३- ५५४ ९।१।६१।२६| >| ०७ | 6 ६६।६४४६।६२ 28- 

०द।६ | (।१५६| १४ ५.५९ > 4 ९12 | ४8।१| ०।५६| ~ + |> ०24 ४८।६|०५।५१| ०६ 

०६8 (७२।३६| )६-| 5.89 ०६- ४८-४} | 28।० |३8।४द/ ०४॥| "62 (2६६- 3 19/४,।४द्‌/ ®दे 

०६।१|१६।०/ द६-| ५ ६४-| ६।१९।४ | ०।8 |०४।२६| ५६-|>2*£6 ६६।६।९६।३६| ४४६- 

+१।,१।.१। १ ८०-| 8 ४३। ष (८४ ४५४६।५६।३१ 8६-~| ५26 > 1*४| ४ ।६६| ०६ - 

५६।६ /०७।६| ६६- 9"४6| ४५|| 92; | छ ०४।०३|१६६-] ह" | ६81०681 ६| ०६- 

०११६ | ६।२६| ४६ ९६५ ६६-| = 92४ [९२ [४2 (८१२१ 


४६।४| ६।५६| ५४- 
०५।६|१५।२६| 2 
०५।१।३९।५६| ४६ 
6,९।४६।( ४।9१| ४६- 
४ ।६।६५।९१| 8६- 
६ ।१।६१।३६| &- 
०४।६।०६।५६| ए, ६- 
०६८।६।०५।५४६| ०६- 
9 ।६,६ ६8४ ६६- 
8।१६४४६।६४।०६६- 
&।५।६६।४६/ >६ 
५8।४|7६/ 8+ 
८२।४|8।९६| + 


०१।६ | 8।६६| ९- ">| ५84 
१।द | ६१।४] 6६~| ६.2५ >+ 
१७।४ |>६।6६| ५६~| &-6 ५४६५ 
४४६।६ |४६४।९६। ५" "००५ ५) + 
६९।8 |४८।६६।५१॥६ ट" ०8१।५५६- 
५३।द |>}१1६६४| ६४-| 289 ४- 
४१६ ।५६1५६| > 8'५५| ~ 
४,। ह | 6।2१| 8 ६- 9.५ 2६५- 
९१ |१६।६४४/ ४४६] ६ ०७० ४॥ + 
४६। |६६।४/ 2५4 ०-७>|६६॥ 
८४।३ |०६।४४६| ६८~| ५6 81 
8818 |५8।१य/ > ६1 ०६6| ७४ 
६२।६ |०५1६| ८६-।५-86| ४६ 


५२।९४ | ९१।४ (न ६]9द| ह~ | 2.42 
४ | 2६।४|६६।१६| १६-| ५.४७ 
(द | ०।१४५।२६| >६-। ("6 
८२५७६४९ | ०।१(७६।३६| 8६-| 8-५6 
८८ 1 | ०१।६ |४६।५६| ९६ ६.५६ 
१२1५! [६६६ |६२६।१४६| ६४.-| ४.९० 
२६५1५] | २८२८।६| ०।५४| ५४६-{ 6*ह6 
२.५१ ४६।४६ 2।१६४६। 8६ ०५6 
५।४५९ | ५६।४|६६।६६ 
2011011९ | ४६।२ 81 9 
2९५४ ०९।४६। ?६~| ५66 
६.18 | "६18 |६।।०६ ६६-1 5*86 






॥१।०६६ | ०६।६।५६।५६| ०६ ०6; ०२।६।५५।४६| 6 
५,५।६ |+1६| ०४६-| ५.७6। >{ ~+ ° ।५ |५६।६६/ % ~| ४०५४6 ४८।६।९५।१४॥५| 2६- 
५९।६ |2५४६| ‹४-| २.6 ५६ ९६8 |१५।५६| ४६] ४६.५5 = । >8।8| 3१1१६ #६- 689 
८९।५ |१२।५४य/ >८-| ४५6| ६- "18 |५६।दद्‌/ ४४-|.४7 (८२12 | १६।४।६९।५६| ४१ ६४6 


618 |>५।2१| ® 2"6| ६4 | २६।४ |१६।०। एथ ४.७१ ०५२ | >६।४।२२।५६| ५} 
६४।४ | ६।२४| ०६-४६-६७ 8४ ५९।९ | ०६।7| ठे ४.४० -६६) | \8।६।१।१६| ०६ 
9»। ६ |६६।>६ 





भ्-| 2.४9| (६५|०॥> ६1७१ ०।६६| १६-192५ ९१५८६) | ०६।४०४।०६| ०४- 
र।६।२६।४६| 9 | 9४५ ०] 2190019 | ४६।६ |६1०६| ५६229 ०५१८०१९ ३६।६॥९।५६| ४६ 
५8।8 |>४।४४ ४६-| 8-6| 64 28019} ६।6६| दे 8.46 ९ 1॥१४।४ | ०८।८।७५।०१| ६६- 
१६।६ | ७।४६| ठे ०७6 ६६५] ७।४० | दे८।६ [३५8६ | 2६-| (26 «<02।6 | ५8।६| 912 | ०६- 


||४६।५६ |०६।२,/३०६८-] 8 "६६६४४ ` 


¢ ५८१२७ | १५।८ |१६1०६| १४-| ४.४५ >ध।८ | ५८।६१६।५६| ५६- 












४।१ |६६।६/ ठे- | ५६2| ४५५ ८१) ५९।६द६/ ९६६48 ०५ 2 (५12 | ०९।५०६ "द| + 
०८।६ [३५।५६| टे] 66|| 9 (11129 । ९८।8।६६।४१६| > ६-1५*६७ 21 ६६।४।०६। 9 | 5 
**18 |३९।दय्‌/ ५६] .७| "-| {22४ | 2६।8।०8।९१| ०६०५6 {2 | १।८६।४५। ४ | ५»६-| दे 
*+19 |8द। ६९४४] ०४६/००ह-| = 2२॥* | "8॥ (५६।१६। ४६-|2.26 (२५१ | ५६।६।९५।६६| ऽ६- 


ह४।३।६६16 
१२.२० ५ 
:113 


६५1१) |०६।५६। ०8-]+*26 | ट६-| >8९५।४ | £ (०२१४ 8भ~| ६.४४ > 


1२८४ ०५ [12 [२५११] २८९४ [१९ ६ |०५६ [२८५ (३१९२६५5४ 
ॐ २०२ ४1८ 20५ :115 | 2४. ५७६ ८ ०५८ |, )9) | "10 | ०० ध † ९1७२६ 
(1. |-८६६ 0 |, ०४ ६०६ "४५४ .।४४| ६०६ (५ 



























न 

* ४६६४ 
०४।६४ 
9 |६९ 
४३।६६ 2 ४।द६ 
9४} ६६४8|ट६ 
१,१.11 
०६।६५ ४६६ 
8४६६ 8 |! 
१४६६ ४8६१ 
५१।६५४६।६६ 
०६६६।५१।१६ 
०६।६६।2४|०६ 


ह 





४५86४४४ ६।०-| ४९|| 9४६०४६४ ४६8६212 
६५।8| ०६।५| ४१।०| ०६|| ६१|०४8।४ ७४८।१५३६।? 
ह |४| ४८।५|२४।०|६१|६| ३४|| ए |०६।६४।१६|६९।? 
६४।४|५६|५| ०६।०|२६।६| ५६०६।०६।८८ 8 |*8|6 
०४६ ४|४| ¢ १६।। ५६।६|१६।०६।४०।१६|१४॥ 
४८।६।४४।५|2\|8| ९ || ४६६ 28|६|४8|०६।०२।९६| ° 6 
४६/४६ ५ [४ 9 |६६।९५।१६/१६।४ 
४४६ २४।४० ६६९४।९६।४३ 
१६।४।४४।६६।२४।8६|१/) 
५४६३8 ६॥ | > [6६|३६|४ 
९६ ।६।४४।६६| ° 186/28/8 
८६।४।८८|४६।९१।२९ ०४६8 
५8 ६६/६६।४५।२8६५८५।६ 
1/1 1(| 














@> 


> 


¢ ॐ ॐ «ॐ ॐ $ @ 
व्ण र ई (४ ४ म क (मः ण 


क्ण 
भ 


£ 


(-न 
(34 


© 
ष्ण 


£ 


ॐ ॐअ ध 
© © @ 2 9 


६४ 





। ५ (८ (५५०2 । 192 (=£ 

। ९४ ०।॥१५०४| 8 &£ € 828 ०६ 
(7 1 2, 
। ४४ = 10 {२०५ । 7124 
= ० 205 1:1८. 
12112101 ०108-1 12 
॥ 2 २५४। ०८ 2८ ( - ) २८४८ । ड >| 
128. > { † ) । 118 ॐ य] 85 ४४ 
219 ५४।२५।९] {213 4 9४ 82४ & 
६०५ %? (५४ (2८8 ३ ०२ २८ ४2६ 
{९७ >~ध्य। ८४ ) ४५४ ‰& ॥।२ ४ 
&£ && 24४ ००५६ & € 
& 4 1 8£ {5 ८1८ „49 





















































30 /1) 11110 
| त न ९ = = 11 = १ 
1.1 ¢ र > (| & 6 ४ ९ 8 &| 
५: 2.1. 111 ट [3- = 1143 
24.466 (2 इ" । ॥ 86 | 
। ६१८11: 1 ॐ 
46६ 258८245६: 
| + 686६६ = 3: 
३58६६६1६ ॥ 
| प 4 ८ 1 | ‰ | ्ि [> छ । ~| १ 1 = ~ र र 
| ७ ना । & ट ध इ 
ः ८.६ ह न (2 | न; 2 नान ट. ॥ 
हन न] & |€ । 
= दवदत 2/6 
अ८100141/741/45 
-& (नन न न 2 
नन्नन[न [नन नन्नन््‌ न्‌न्नन्‌ नन्‌ €| 6 | 
४8 - - ~न = % 6 इ £| 
त =| ६ न न > (न 8 ट | 
। 4 | © { @ | =| न्ति = ७ 
£ |^ (६ 


ठ | क ^ | # - 


६ |& 
=£। * | 8 । | §ि| क 
०52 नः |> ठ | 
क 1 

५ 





(ह| ‰४| & | ८८ | न | 
[12442 
ठ = [गण्ड + 1 ६ ५ 
19111 14112 
| ~ ५ 
[13111715 £ 
| = |° [21-/5/5 > &-!- 1-11-12 
क” (तत | ~ |&| (@ |= || 







1 55 -5- 
| £ |£ | £ | ६४६४ ९/£|- - 1-1-६६ 











नवुद्धिम 
ने 


शिव पावंतीसंवादे सामुद्रिके दस्त =< 2 ८.5 £ 2 4 227 
रस्वाश्युमाश्युभफलटं ख्यते । ८ & £ € 4 
| ©6£&6 = € € ८82 
॥ ६६४९६८84 26 
2 = 8 & 2 तट 4 ट 5 = == 
& 4 = 6 ८९ =^ 5 
ॐ131222: > = & 
| ए = ~ ९ 8.2 = £ €. £. 
1 £& - 65 6 & £= - 
| ©? 2 (उ = ¢ & न्ग 
| > &@. .2 ॐ @& & ् र्य 2 “ड > 
॥ 2.६” = == 
== „= ~ = * क्न क इ = = 
| = "£, & > < ध र ध > =) 
(ॐ ~ ~= 1 > र 
|| = व क ~ ~ ि ४ 
ऋ ट - < र 9 
| 1 ^ & ष 
4: र हि य 
& £ 4 8 > 
= £ ९ ८ 8६ 
& £ = 


3 


१: 


विराजते ॥ उत्पन्नभ्यभोगीस्यात्स 


प्रद्‌ 


= 
जः ज क का = का + यय 


शायनमः।।अधातःसंप्रवक्यानिहस्तरेष्वावि चारणम्‌ 


। 
शिवोक्तंतत्रर 
मारेलाकमसिति 


मध्येचदडयते ।। : 
|| ५ ॥ शक्तितोमरबाप 
ज्यंलभन्नरः । ८ अक्रककुटलेचश्रयस्यपाणितले भवेन्‌ 


दि दृश्यते ॥ सियश्चपुरुपत्यापिधनवान्स 


तै ॥ 


यत्य प्रदृश्यते ॥ धनवान्सुखयोगीस्याः 


॥ ५ ॥ गिरिकद््गयोर्न 
चन्द्रकृतानेत्रभष्टकी 


स्यौयबोयस्य 


षै 
० 




















| तकत नन 
| ४।४(४|३।४।६।६।४|४।२।२।३।२।४|३|०|०|० |< (० | ० | ० (० (मी ध ड 
रप पन्च नान्न 2 222 | द (६१३९2६० घट ट।६४| 3 शि 1 ग 
० न 3 || ह 
0 = | £ 
९९ +०६५।६४ ६११ ६४[६४द६४ ४ ६०।६५।६५ ६४) ४ (१2०2१292 ४ २४ (क 
८ | इ 
1101011 ५ 98/28 न 828 ०,3/०,2|9.8/38 383236५० ।१०8)8 द, 

> [३१११०९६ द|हेदे २४ ४ [2६2 ६।१,६।५३| & [६४१६ स 9) (3४ त १११०११२० ९६ 9 3 
$ 88888828 [६2६६।६९।६६ (६९| ६82९ ध ४९।४8|४8|३ 8282 ९०२।०९|०६।०३|०२|०२{०६।०६| स्ट & श 
| ८ 
५६।५६४६।०६।०६।2 2६2६।9६।०६ ।०६ 9६ 1: द ~ 1 
| इ ॥ 
६६।६६।६४।२४।६६।६९।८६।४६४४ ४६।४२।६१६।४६।०६।०४।०६।०६।०६।०४(०२।०२।०४।०४४ ५५ € 





१२ 1; 
0१२ 0 
६६।६४।६६।१६।४८।२।४६।४२|०६।०६।०६।०६।०६।०१|०३।०३|०2|०४ [०2 (22/22(222 
९३ 9, |३१।४६।९घदेटे छे च र) 2| 2 (9,|३& [ध स ६५३६ 
(७ 
2,०2६.०६» १६१० ह [० [४३ १» [६१०१६ ४६ + 9 2 
1७१२१००2 दः 
(91||. (|. + 
००१ (१ ४ | १, 9 | ५ | & ट ध्र 
नवनन मभृम्‌ =] 


५९८ ५७ & {5 ४ ६६ £ ६ (० > ददे ४७१ (०४७५८०९ [21२६] ०६७८९ > ३ 


शकरोढ, अमरावती + एठिचपुर्‌,नागंपुर्‌, 
हिगणधारः,गोदिया, कटकः, सेह बा, 









^| 











क क १ किः व क 


| १५० व्व त 
242 
| ॥ ९ }४ ५ 2०१९५०९४ १९०१५ ०४६५४०४४ १००४ ४0 (१०४ (७४५६८ ० ४ 2. > प पमनणान्जन् लि 

















०2४ | ठ | 2 | #4ध [8 द घ ॥: 
| । : ०१००८००) 0५ धद प 4० ४ ०29 | : „0/0: ¶ 
| श्‌ ५१ । १ १ 68 {08 + ६० (४0 नि 4 || ५३ | &<६ | + | [९४७ || 
४8 ५४०१ श्चि) ९५७ । ९2 १००४ (89993 १ 9 

9४ ९६ १ (७16 ॥ 1१५४ ५६ ६।४ ५४९ र 








५ ०१४ । शिण पथा 1५६१९०६ 2 6 (9 : 
| य्‌ ५९५ | १५०५९२५. 
~] 1९491६1; । 1/1. द 299 ४ 2 ~~ ७४५५ । २०८११२५ 42४ । ~. 41] 1. |) (1 ५९२३ ९५९४४ 1 ४९५८591 8... 96019. 
| 
| 





४ 2 (६) 9 (७ १ पः > ध 8 (धुर ६ ४ ४७५ ॥ ६ । छ ० [४००04 > = २१५९-0 ९ 0 
0 । ध £> साल १ ७७१ ६०७ = ०५ | ३-४६५२४ १ २४ ८५ 2४ 2 23 6।४६ ४४४ ३५९५१ ०६ ऊषु ० 9 ह & 
ध क 11.7.11. 11} ८९२५६ 09 ॥०१( ००००१११९ ६१५।११) ६४ -:20ु 22६00 ~~ 0४६ 
एर ॥ति ॥ 9 ० १३ । 2 (२०९४७ छोय ॥8 ८५४ । ५००४ ६ 2 ५८" ९०५०} । (५६५ 9 

| ग 101 व. 
£ १८ | 18 |€" [९५५८४६9 ०४।५ | 6 "७४८८ "1४ [९।१४०५.०६।५ |® 02७ २२७ [३७४६ 8 








९५० ४४४ ०५ ५५५५-४ (02४४ 








"2 "7 |*४2* द 2 4 [४ ८8 "द. (४ ००.22 [४ ०92. [४ 52 शुः ्न्पः ए 9 दु 
९3४ "९ ५ | ५६६८५ |© ३४८८ ४ | & =£ 8 19 |© ३४ 8 "19 |& ०४५४ "७ & ७8 | & २४8 £ 
४०४. ` > ४ 2८ "दु 2 [४ > ४४ "ध "8 ४ २९ "92 ४३६ "च 20 (४ >" 2 ५ ४८ "> [४०8 "2 9 न्ड हष न्द 


| € 9. ६ [69.४६२ | १०५6८ 1 | ५०८ 16 ४ ३४०६ ६ ५०६ 10 |९ ४8६. [४ ४५६४४४ ‰५८८ "1९ |£ ४ .४७६.५५ | 2४४ 8५ {५ 
| च्छे ौ ९ 


= |= |= [> [~ [= [= [* [र व्वना 











चोल्लाज्िल्‌ 







४ 





9 










चितयेत्‌ । र्यत्योढगा कर्माणि जन्मराशी बला- | ं 


दसा. 


त 





नामभा्चि 
| पः- 
जनने त्रतवधने 
दिषु गगेपूर्न 


स्वरःस एव हि । 
-उत्सवे 


व्रहगोचरे जन्मराशेः प्रधानत्वं नामराश्चि न चिते 
4 
च्व लग्नजं 
यदशेय पात्रा स्वर 
~ 


सः) भिथुन राशिः यालारामस्यङ्कम्भ- 
यथाक्रमम्‌ । यथा छष्भदेषः त्‌ 





गे 
 प्रहजं बलम्‌ । 


यात्रान्नप्राज्ञि ्रतवधने च । 











) एवं (ष) एक सममना संयोगजान्तरे नाम्नि 2 


तदाज्ञेया इउणएव 


त्थयात्रादौ 
:प्रघानत३ 


णि नामराशौ बलान्विते। बि 


चन्द्रस्य (क. ख. संयो 
जन्मराशि 
बाह घटन 


चेद्‌ भवंति 






-विवाहे स्मांग 


द्‌ दारक 


रारिज्ञानेविशेषः- नचत्र ष राशि मेँ (श) श्रौर (स) तथा (ष 
ज्ञः) अनेन मरूरराशिः। तेम 









बाया व्यत 






| = ८ स 
(1 11 1 





राशिः नाग्निऋदक्‌ अनुस्वार मात्रायां न भवंतिते 


न 

| समय_ त्त (तेत 
दिशा | पूवं | वायव्य | 
तरम्‌ । यथाज्ञानचन्द्रस्य (जनो 
इति। 

देशे 


६ 
न्विते सर्वारुयन्यानिद्म्म 





न ०४ 
# ३ क “ च> नू रि , ५ सः 
॥ 4 ® क्‌ च क 





3 5 - 21५. 
९. | पि 7 वृस 















१।७४} ॥ ५8--12 15 1/8 

१४ ५, ~ ५ 12 
[६ | ०4 ४४४12 | भध 2/8 न 
| ४ (ल (४ 5 ००3) > | 2030205 ४६ ४ € ८४५४ 1-५-५2 । ६६|| £ 
] । £ {१0०५21५8 । => (६ = |) £| 9 + | ¢ 
। = 19 | | ६ <~ ध ~ ॥ 2५-४€ | + ||| &| > 
वक | | ।१|५००/०॥९५० 178 











८४। € । २५६ (३६-32-22 -3 
0 * 
५०४ ५ ~ 
< ४ ६८५४ | = 5४-5,9 -> ५0 


०।५ | "4121 : 4255 श्ण प 


६५९ ।< &।६।।*५५।८५०४५७ ॥ :2/४:5 | | वसम ॥ = नो 
(> ४1520 1 : ४ <~ &।।४४६॥ थ ५०५ ४ शा 
€= &० । £ ६९/२५ ५२2।९ 1६५८ € ।५०।०।०१० ९0 
0६१५८५९ 80 । ४९५।४।५२०१।१ 

1 12/81. 7. 16 
1 1.7 1411. 11 1 18 
2 ¢ 


(५१ ००९ 


+ । 0॥ ) ॥) 4010०42 (अ ८ 
॥२४॥ 1॥ 20016 ॥ कु ॑ 
.## :॥८ ति सः 
.॥॥॥ ४।२.९।१॥॥५-1८ ५1 ५111 
^ ५4 











9. 


। 






त) ध 3 


1 7 +, 
(21 ॥ ८ 


र 









~+ भक क = 1 ॥ 9 














1 त ४ 
३ ॥ + " नुक तक ` 
् न ॥ ध, कन ' > क). 4 के १. ॥ व "१ ^. 
। ॥ 9 7 + 
` +=: क ५ "र ॥ न, # + ५ ट, > 
4. ८ ध + ४24 = ॥ न) ू र 
र र 99 १क "न # 
॥ 4 न 9.9. भः # † ५ ` = 
पि नि = र ऋ >~“  । ज 
5 $ त न न 1 
~ 1 ॥) 
~ ॐ { क = न 
= न 4 ध -: क ~" = क 1१, १ 
५1 क # 
मे ' र ४३, + ~ ५ न 
च, * षि + [ [} ~ # री नि तः, 1 १  । 
५ # ^ 2. ॥ ~+ ~ -4 ५ , ॥ 4 
[प ५ ० 9 न | 
५५ ~ ~ ॥ त.  ) ^ 
` ) ॑ 
4 [व . ~ 
~ ज 1 ५ ॥ ठ ॥ 
4 ~ +~ ॥ 
॥ =^ क 4 = [भ ष \ 
) न्‌ + , 
" | के ॥ ॥ | 
4 + । नि न 
¢ / > 9 (~ र ष र शद 
॥# । + वे ] 1 7 
ष्णि हे ५ 
॥ व ङ्ख. # 1 
॥ 4. 9० वे ५ 
# हि त | 
3 १ + 91 ~ * 
; चः रः १ #- . 9 
4 ^. ५ ~~ # + ¢ | 
= १ च ^ ह छ न र (` 
॥ ज र, > ॥ ~ 4 „~ # = र ष षद प म क) 
् न ॥ ण ॥ „4 ५ र, 4 > # ४.३... * 4 
ज ५ [ > "क, = र > ~ ~~ ष = । 
= म च, १ ॥ = 4 ॥ [ ॥ * ध / 3 ४ 
+ + वय) 2 र 
५१ --(‡ (" ० १ द 4 
~ `. । । र ४ = क | 
~ ~+ ~< ९ ५ ् 
3 > । 4 , 1 ( 
^ | क = मिं ; नक [ष ॥ ङ, ॥। 
* द वः | [ प 0 न ॐ 4 क ' = 4 ॥ि 
र द ५ ५ ~: नो " 8 वि > $ 
। ह १ #ि ~ ति , ( *७ = 4 1 ५ । र नै । 
- अ 4 # ५ ५ ३ ~ ग्‌ ^ क. = * + 
~ ॥ = न 4 
४. # | पिर १ 1 + ~ 
॥ ॥ 
क द, ९ ह छ ॥ भौ ४ 
~ )} |, # 
1) ॥ व, न ड ~ क 
' । क क न न 
^ = । = च न [त । 
= = ¶ > = 
= १ 4 ० ~ + ~ # 9 > = ् ५ +# 4 
# 9 क के 4 - = [1 
व 4 1) कै = ॥ 
4 = ( ५ 
पि (१ "+ ~ ॥ि 
' च '  ' 
वि । = ८ 
| । षे ॥ = वि 
# ~ ॥ 1 र 
क पे ' १ 
+ # ॥ ॥ १ 
( + [१ ^ ॥ "= भ 1; 
न १ १2 
नि ॥ क ॥ ह | न 
9 ॥ ॥ 1 
४ वि त १. न 
1 ् न क ब; 
त “^ ४ 
ह 4*~ # 
॥ भ = ॥ ॥ ५ 
= ५ 1 | ५ ४ -= 
+ ॥ | 
४ त ॥ ४ ॥ = 
+ > नि 
र रके कै) शि) ॥। > = 
+ 9 # 
= -4 6 #॥, ^ [8 
[1 त = ॥ ए = 
|; भ १ # ॥ ~ ५ 
द) ' 4 ॥ न्व 
ग ४६ ५ "< । ।  ॥ र ॥ 
4 = -- ॥ , क ^ ~ 
4 ध 
/ ॥ ड 
+ त । ५ 
५ ^ 
ह 
^" ^ ह । - 
| = १ ॥ 4 
॥ १ ६ ४, 
। र 9 ह ई 
। १8 ; 8 ॥ 
+ ध 
( न ' 4 ॥ 
[7 १ # 
, + 
= & ¢ न 
# ऋ कै + | १ 
4 / 
| र॑ । 4 
क: 3 ॥ [१ 
॥ 1 + 
+ 
(५ >. 
= १ 
= । त 1 ४ ^ > 
> न ॥ ध , + 14 ^ ॥ ५ ४ 
त” (व व, ^ ५1 ४ भ ५. } पि (१ 
च »# += ५ वि) > न ~ ४ 0 ति | ॥ 
` च आ १.५ क = [षि 1 ॥ , 1 च ॥: च, 
^ "0 ~ 4 4 ५) 4 ६ ० - (०१ कीच हठ 1 च, £ 4 दः) ५५ प. 
ह > नि के 4 ॥ र ~ ॥ १ न जभ ~ न # 
॥ >" | ¶ न= "4. . .4 ‡ भ = # ४ = =) 
, ४: २ ह“ त 1 8 + # \, ¶ ॥ 1 [त ` । 1 (. 
[न ~~ २ ५ की) + ॥ ध ॥ + 8 वि ~ 
#: = क च । 
। र #४१ ॥॥ 
+ प 
ध 1. 
* [१ > 
+ ॥ # द्र 
॥ 1 ^ 
# ॥ ॥ 
|च ] न्क, ई +५० + #५ 
नि [ष 
# 
[ 
॥ 
छ , श 
८ 1 
+ ५ 





